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ही सम्पण | न १ 
त. ` उस भगिनी-मण्डळ को कृतज्ञ समर्पण जिसमें... 
©श्रीमती . मोतीबाई जीवराज तथा श्रीमती मणि- ` | 

है. बहिन शिवचन्द कापडिया आदि बहिनि मुख्य हें 
! . जिसकेद्वारा ` विद्या-जीवन तंथा शारीरिक जीवन में 
मुझको सदा हार्दिक सहायता मिलती रही है । 


| सुधिया सुखलालेन तत्तार्थस्य विवेचनम्‌ । 
'परिचयेन' संस्कृत्य जिज्ञासुभ्यः पुरस्कृतम्‌ ॥ 
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प्रकाशक का वक्तव्य । 


प्रस्तुत मन्थ जैनाचाये श्री आत्मानन्द-जन्म-शताब्दी-स्मारक- 
समिति की ओर से प्रसिद्ध किया जाता है । इसके प्रकाशन में 


` होने वाळा:सारा खच समिति ने ही किया है । 


` उक्त समिति की स्थापना गुरुभक्त आचाय श्री विज्ञय- 


-बहृभसूरि और स्वगेवासी सुनि चरणविजय जो के विचार का 


ही परिणाम है । उन्होंने केवळ विचार द्वारा ही नहीं बल्कि 
प्रत्यक्ष और सतत परिश्रम के द्वारा समिति का आधारभूत फण्ड 


`. _ जमा कराया, जिस पर यह समिति कुछ भी काम कर सकती 


है। "अतएव यह समिति सब से पहले उक्त सूरीश्वर तथा 


`. उक्त स्वर्गवासी मुनि के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है । 


वाचक उमास्वाति का तत्त्वाथेसूत्र धार्मिक अभ्यास में ओर 


र ब साहित्य में क्या स्थान रखता है इसे यहाँ दोहराने की जरूरत 
` नहीं । पं० सुखलाल जी के किये हुए हिन्दी विवेचन के साथ ' 
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तत्वार्थसूत्र को प्रसिद्ध करने का निणय समिति ने इसलिए किया 
कि प्रथम छपा हुआ उनका गुजराती विवेचन अब सुलभ 
नहीं और गुजरात के बाहर सभी प्रान्तों में हिन्दी भाषा सरलता 
से समझी जाती है । खास कर राजपूताना, पंजाब, यू० पी० ओर 

` बंगाल आदि प्रान्तों में तो हिन्दी भाषा में लिखे तत्वाथे के विवे- 
चन की वर्षों से माँग भी रही। समिति समझती है कि इस 
हिन्दी-विवेचन के द्वारा गुजरात के बाहर और गुजरात में भी 
उस माँग की पूर्ति अवश्य होगी । 

गुजराती विवेचन की अपेक्षा इस हिन्दी विवेचन में क्या २ 
बाते नई आइ हैं, प्रस्तुत प्रन्थ को अधिक से अधिक उपयोगी 
बनाने का कितना प्रयत्न किया गया है यह सब लेखक ओर 
संपादकों के वक्तव्य से स्पष्ट है। अतएव उसे. दोहराने की 
जरूरत नहीं । 

समिति पंडितजी तथा दोनों संपादकों के प्रति अपना 
आभार व्यक्त करती है । 

इसमें संदेह नहीं कि वयोवृद्ध प्रवतक श्री कान्तिविजयजी 
महाराज के प्रशिष्य मुनि श्री पुण्यविजयजी का सहयोग समितिः 
को प्राप्त न होता तो समिति के द्वारा प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशित 
हो सकने का संभव नहींवत्‌ था। शुरू से आखिर तक का 
प्रकाशन संबंधी सारा विचार ओर आवश्यक व्यवहार जो 'पंडित-' 
जी के साथ जरूरी था उसे करने का भार समिति ने उक्त मुनि 
श्री पर छोड़ दिया था । उन्होंने अपनी जवाबदेही कतेव्यदृष्टि 
से कुशछता पूर्वक निभाई है। अतएव समिति सुनिश्री पुण्य- 
विजय जी के प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है । 
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« इस समिति का उद्देश्य साहित्य को प्रसिद्ध करना तो है हो, 
पर साथ ही यथासंभव उसे सस्ते में देकर सब के लिए सुलभ 
बनाने का भी ध्येय है । इस दृष्टि से समिति ने इतनी बड़ी पुस्तक 
का मूल्य भी कम ही रखा है । 


निवेदक 
कै सेठ सकरचन्द मोतीळाळ मूछजी 
» डाह्याभाई नगीनदास झवेरी 
बंबई नं० ३ } » द्ळीचन्द्‌ वीरचन्द श्रोफ 
ता० १-५-३६. » रतीळाळ वाडीलाल पुनमचन्द 


» फूढचन्द शासजी भाई . 


टस्टी, जैनाचाय आत्मानन्द-जन्म-शताब्दी-स्मारक 
रस्ट बोड । 
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सस्पादकीय वक्तव्य । 


भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के बाद तुरन्त ही जैन विद्वानों. 
ने उनके उपदेश का आश्रय लेकर नये नये छोकभोग्य ग्रन्थों की 
रचना करने का कार्य शुरू कर दिया था । वह कार्य आज तक 
अविच्छिन्नरूप से चळ रहा है । कुछ ऐसे प्रन्य बने जो सिफ 
भाण्डार की ही वस्तु बनकर रहे । कुछ ऐसे बने जिनका प्रचार 
रचयिता के शिष्य परिवार तक ही सीमित रहा । कुछ ऐसे बने 
जो दूसरी परंपरा में भी पढ़े जाते थे । कुछ विठ्ठद्रोग्य थे तों 


- कुछ प्राथमिक जिज्ञासु के योग्य । कुछ ऐसे बने जो पठन-पाठन 


में अपना स्थान कुछ अरसे तक रख सके तो कुछ ऐसे बने जो 
सुदीर्घ काल तक अपना स्थान सुरक्षित रख सके । ढेकिन 
उसास्वाति का तत्वार्थसूत्र दी एक. ऐसा ग्रन्थ बना दै जो खेता- 
म्बर-दिगम्बर दोनों परंपरा में समानभाव से मान्य रहा दै): 


, इतना ही नहीं; किन्तु वह जब से बना है. तब से आज तक प्राथ _ 


मिक जिज्ञासु से लेकर बड़े से बढ़े जेन.विद्वानों का ध्यान अवि- 
चिन्न रूप से अपनी ओर आकर्षित करने में समथे हुआ है. 
और आज भी जेनेतर जिज्ञासु के सामने यदि कोई ग्रन्थ रखा. 
जाने यीग्य हो तो वह.सटीक तत्त्वाथ ही है । न्यायदशन में जो 


स्थान न्यायसूत्र का है वही स्थान जेनदर्शेन में तत्त्वाथे का दै । 


ऐसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ. का विवेचन सरल . और स्पष्ट भाषा में 0. 
प्रज्ञाचक्षु पण्डितवर सुखळाळजी ने लिखा है .जिसे ' दिन्दीभाषी: _ 
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जनता के सामने उपस्थित करने का मोका हमें मिला हे । इसे हम 
अपना अहोभाग्य समझते हैं । इससे पाठकों को जो कुछ लाभ 
होगा उसका श्रेय उन्हीं को है । न 

(परिचय' में तत्त्वार्थ के रचयिता उमास्वाति का विस्तृत 
परिचय पण्डितजी ने दिया है । तच्तार्थसूत्र की रचना में प्रेरक 
सामग्री क्या थी यह भी पण्डितजी ने विस्तार से दिखाया है । 
तत्त्वार्थ के प्रतिपाद्य विषय की दशनान्तरो से तुलना भी उन्होंने 
की है । तत्त्वाथ की टीकाओ तथा टीकाकारों का भी विस्तार से 
परिचय दे दिया है । इस तरह तत्त्वाथे संबंधी संभवित प्रायः 
सभी जिज्ञासा का उत्तर पाठक को पण्डितजी के द्वारा लिखित 
'परिचय' में से मिळ जायगा । | 

तत्त्वाथे का अध्ययन केसे किया जाय यह भी उन्होंने 
“अभ्यास विषयक सूचन' में लिख दिया है । 

अपने 'छेखकीय वक्तव्य में पण्डितजी ने आखिरी ९-१० 
वर्ष में तत्त्वाथंसत्र के जो जो संस्करण निकले हैं उनकी 
'समालोचना भी को है ।- 

इस तरह प्रस्तुत संस्करण को ज्ञातव्य विषयों से परिपूर्ण 
करने का पूरा प्रयत्न पण्डितजी ने अपनी ओर से किया है । 
आशा है उसी प्रयत्न के कारण दी यह संस्करण हिन्दी दाशनिक- 
“साहित्य में अपने ढंग का एक ही सिद्ध होगा । 

हमारी ओर से इस संस्करण में पारिभाषिक-शब्दकोष और 
सदिप्पण मूळ सूत्रपाठ जोड़ा गया है । पारिभाषिक शब्दकोष 
से दो बातं सिद्ध होंगी । प्रथम तो यह कि हिन्दी कोषकारों को 
आय; सभी जेन पारिभाषिक शब्द और उनकी व्याख्याएँ बड़ी 


"क क 
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सुगमता से इस एक ही पुस्तक से सुळम हो सकेगी । ओर दूसरी 
बात यह कि प्रस्तुत ग्रन्थ के वाचकां को विषय खोजने में 
बिशेष सुविधा मिलेगी । सटिप्पण सूत्रपाठ अलग इसलिए दिया 
है कि अध्येताओं को एक साथ सभी सूत्र मिल जाये ओर 
संशोधकों को सूत्र के पाठान्तर जानने के लिए तत्वार्थसूत्र के 
और २ संस्करण देखने की जरूरत न रहे । 

प्रस्तुत संस्करण के संपादन का भार हमारे ऊपर रख कर 
पण्डितजी ने तो हमारे ऊपर एक तरह से उपकार ही किया है । 
अतः उनका जितना आभार माने थोड़ा है । आइ महेनद्रकुमार 
और भाई झान्तिळाळ ने, जो कि यहाँ विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, 
समय समय पर प्रूफ आदि देखने में मदद की है । अतः उनका ' 
भी यहाँ आभार मानते हैं । 

वाचकों से निवेदन है कि संपादन में रद्दी हुई श्रान्तियाँ 
हमें सूचित करें जिससे अगले संस्करण में सुधार हो जाय । 


° 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय कृष्णचन्द्र जैन 
ता० १-५-३६ द्ळसुख माळवणिया 
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तत्त्वार्थ सूत्र के विवेचन की प्रथम आवृत्ति गुजराती में 
गुजरात विद्यापीठ ( अहमदाबाद ) ने प्रसिद्ध की थी । यह्‌ उसकी 
हिन्दी में दूसरी आइत्ति है । यह दूसरी आवृत्ति, श्रीमद्‌ विजयानन्द 
सूरीश्चर प्रसिद्धनाम आत्मारामजी महाराज के स्मारक खत 
निकलनेवाली प्रन्थमाळा में प्रसिद्ध हो रही है। गुजराती 
संस्करण के वक्तव्य का आवश्यक भाग हिन्दी में अनुवादित 
करके नीचे दिया जाता है. जिससे इ तीन बाते जानी 
जा सकेंगी । पहली तो. यह कि शुरू में विवेचन किस ढंग से 
लिखने की "इच्छा थी और अन्त में वह किंस रूप में लिखा । 
गया । दूसरी बात यह कि विवेचन ढिखने का प्रारम्म हिन्दी में 
किये जाने पर भी बह प्रथम क्‍यों ओर किस परिस्थिति में 
गुजराती में समाप्त किया गया और फिर सारा का सारा विवेचन 
' गुजराती में ही प्रथम क्यों प्रसिद्ध हुआ । तीसरी बात यह कि. 
कैसे और किन अधिकारिओं को लक्ष्य में रखकर विवेचन लिखा 
गया है, वह किस आधार पर तैयार किया गया है और उसका 
स्वरूप तथा शेळी कैसी रखी है । 
प्रथम कल्पना--लगभग १२ वर्ष पहले जब मैं अपने 
सहृद्य मित्र भीरमणिकलाल मगनलाल मोदी बी० ए० के साथ 
पूना में था, उस समम हम दोनों ने मिल कर साहित्य निर्माण 
के बारे में अनेक बिचार दौड़ाने के बाद तीन अन्थ लिखने की 
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स्पष्ट कल्पना की । श्वेताम्बर-दिगम्बर दोनों सम्प्रदायों में प्रति, 
दिन बढ़ती हुई पाठशालाओं, छात्रालयों और विद्यालयों में जैन- 
दर्शन के शिक्षण की ्रावश्यकता जैसे-जैसे अधिक प्रतीत होने 
-लगी, वैसे-वैसे चारों ओर से दोनों सम्प्रदायों में मान्य ऐसे नई 
'शैली के लोकभाषा में लिखे हुए जैनदशनविषयक ग्रन्थों की 
-माँग भी होने लगी । यह देख कर हमने निश्चय किया कि तत्वार्थ” 
आर 'सन्मतितक' इन दोनों ग्रन्थों का तो विवेचन करना ओर 
उसके परिणाम स्वरूप तृतीय पुस्तक 'जैन पारिभाषिक शब्दकोष” 
यह स्वतन्त्र लिखना । हमारी इस प्रथम कल्पना के अनुसार हम 
दोनों ने तत्त्वाथे के विवेचन का काम आज से ११ वर्ष पूर्व आगरा 
से प्रारम्भ किया । 


हमारी विशाल योजना के ग्रनुसार हमने काम प्रारम्भ किया 
ओर इष्ट सहायकों का समागम होता गया, पर॑ वे आकर स्थिर 
रहें उसके पर्व ही पक्षियों की तरह भिन्न-भिन्न दिशाओं में पीछे 
'तितर-बितर हो गये । और पीछे इस श्रागरा के घोंसले में में अकेला 
ही रह गया । तत्त्वाथे का आरम्म किया हुआं कार्य और अन्यु 
कार्य मेरे अकेले के लिये शक्य न थे और यह कार्य चाहे जिस 
रूप से पूणं करना यह निश्चय भी चुप बैठा रहने दे ऐसा न था । 
सहयोग और मित्रों का आकर्षण देख कर मैं आगरा छोड़ कर 
अहमदाबाद आया । वहाँ मैंने सन्मति का कार्य हाथ में लिया 
और तच्वाथं के दो चार सूत्रों पर आगरा में जो कुछ लिखा वह 
“ऐसा का ऐसा पड़ा रहा । | 0 
भावनगर में ई० स० १६२१-२२ में सन्मति का काम 
करते समय बीच-बीच में तत्त्वार्थ के ग्रधूरे रहे हुए काम का स्मरण 
“हो आता और मैं चिन्तित हो जाता । मानसिक सामग्री होने पर भी 
आवश्यक इष्ट मित्रों के अमाव से मैंने तत्वाथ के विवेचन की 
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प्रथम निश्चित की हुई विशाल योजना दूर इदा दी और उतना” 
भार कम किया, पर इस कार्य का संकल्प वैसा का वेसा था।' 
इसलिए तबीयत के कारण जब मैं विश्रान्ति लेने कें लिए भावनगर' 
के पास के वालुकड़ गाँव में गया तब पीछे तत्त्वार्थ का कार्य हाथ 

में लिया और उसकी विशाल योजना को संक्षिप्त कर सध्यममाग 
का अवलम्बन किया । इस विशान्ति के समय भिन्न भिन्न जगहों - 
में रह कर लिखा । इस समय लिखा तो कम गया पर उसकी एक 

«रूपरेखा ( पद्धति) मन में निश्चित हो गई ओर कमी श्रकेले भी: 
लिख सकने का विश्वास उत्पन्न हुय्रा । 


मैं उस समय गुजरात में ही रहता ओर लिखता था। प्रथमः 
निश्चित की हुई पद्धति भी संकुचित करनी पढी थी; फिर भी पूर्व 
संस्कारों का एक साथ कभी विनाश नहीं होता, इस मानस-शास्र' 
के निम्म॒म्न से मैं भी बद्ध था। इसलिए आगरा में लिखने के लिए 
सोची गई और काम में लाई गई हिन्दी भाषा का संस्कार मेरे 
मन में कायम था। इसलिये मैंने उसी माषा में लिखने की शुरुआत 
की थी। दो अध्याय दिन्दी भाषा में लिखे गए । इतने में ही. 
-. बीच में. बन्द पड़े हुए सन्मति के काम का चक्र पुनः आरम्भ हुआ 
और इसके वेग से तत्वार्थ के काय को वहीं छोड़ना पडा ।- 
स्थूल रूप से काम चलाने की कोई आशा नहीं थी, पर मन तो 
अधिकाधिक ही कार्य कर रहा था । उसका थोड़ा बहुत मूते रूपः 
पीछे दो वर्ष बाद श्रवकाश के दिनों में कलकत्ते में सिद्ध हुआ 
और चार अध्याय तक पहुँचा । उसके बाद अनेक प्रकार के 
मानसिक और शारीरिक दबाव बढ़ते ही गए, इसलिये तत्त्वार्थ कोः 
हाथ में लेना कठिन दो गया और ऐसे के ऐसे तीन वर्ष दूसरे 
कामो में बीते । ई० स० १६२७ के ग्रीष्मावकाश में लींमड़ी रवाना 
हुआ तब फिर तत्त्वाथे का काम हाथ में आया और थोड़ा आगे" 
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बढ़ा, लगभग ६ अध्याय तक पहुँच गया । पर श्रन्त में से 
प्रतीत हुआ कि अग्र सन्मति का कायं पूर्ण करने के बाद ही तत्त्वाथ 
को हाथ में लेने में श्रेय है । इसलिए सम्मतितक के काय को 
दूने वेग से करने लगा । पर इतने समय तक गुजरात में रहने से 
-और इष्ट मित्रों के कहने से. यह धारणा हुई कि पहले तत्वाथ का 
गुजराती संस्करण निकाला जाय । यह नवीन संस्कार प्रबल था। 
और पुराने संस्कार ने हिन्दीमाषा में ६ अध्याय जितना लिखाया 
था | स्वयं हिन्दी से गुजराती करना यह शक्य और इष्ट होने पर 
भी उसके लिए समय नहीं था। शेष गुजराती में लिखूँ तो भी 
प्रथम हिन्दी में लिखे हुए का क्या उपयोग १ योग्य अनुवादक 
प्राप्त करना यह भी कोई सरल बात नहीं, यह समी असुविधा. थीं; 
पर भाग्यवश इसका मी अन्त आ गया। विद्वान्‌ ओर सहृदय 
मित्र रसिकलाल छोटालाल परीख ने हिन्दी से गुजराती में अनुवाद 
किया और शेष चार अध्याय मैंने गुजराती में ही 'लिख डाले । 
इस तरह लगभग ग्यारह वर्ष पूवं प्रारम्भ किया हुआ संकल्प 
अन्त में पूर्ण हुआ । 


त्र 


पद्धति-पहले तत्त्वार्थं के ऊपर विवेचन लिखने की कल्पना 
“हुई तब उस समय निश्चित की हुई योजना के पीछे यह दृष्टि थी 
"कि संपूर्ण जैनतत््वज्ञान ओर जैन-आचार का स्वरूप एक ही 
“स्थान पर प्रामाणिक रूप में उसके विकासक्रमानुसार लिखा हुआ 
प्रत्येक अभ्यासी के लिए सुलभ हो। जेन और जैनेतर तत्त्वज्ञान के 
'अम्यासियों की संकुचित परिमाबाभेद की .दिवाल तुलनात्मक 
“वणुन द्वारा टूट जायगी और आज तक के भारतीय दर्शनों में या 
पश्चिमीय तत्वज्ञानों के चिन्तनों में सिद्ध और स्पष्ट हुए'महत्त्व के 
“विषयों द्वारा जैन ज्ञानकोष समृद्ध हो, इस प्रकार तत्त्वार्थ का विवेचन 
'लिखना। इस धारणा में तत्वार्थ की दोनों सम्प्रदायो की किसी 
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` एक ही टीका के अनुवाद या सार को स्थान नहीं था। इसमें 
डीकाशओों के. दोहन के. सिवाय दूसरे मी महत्त्वपूर्ण जैनम्रन्थो के 
सार को स्थान था । पर जब इस विशाल योजना ने मध्यम मार्ग 
का रूप पकड़ा तब उसके पीछे की दृष्टि भी कुछ संकुचित हुई । 
.फिर भी मैंने इस मध्यममार्गी विवेचन पद्धति में मुख्य रूप से निम्न 
वातें ध्यान में रखी हैं । 
(१ ) किसी भी एक ही ग्रन्थ का अनुवाद या सार नहीं 
“-लिख कर या किसी एक ही सम्प्रदाय के मन्तव्य का अनुसरण 
.किये बिना ही जो कुछ आज तक जैन तत्त्वज्ञान के :श्रङ्ग स्वरूप 
पढ्ने या विचार में आया हो, उसका तटस्थ भाव से उपयोग 
-कर विवेचन लिखना । | 


( २ ) महाविद्यालय या कॉलेज के विद्यार्थियों की जिज्ञासा 
के ऋनुफूल हो तथा पुरातन प्रणाली से अभ्यास करनेवाले विद्या- 
-थियो को भी पसंद आवे इस प्रकार साम्प्रदायिक परिभाषा कायम 
रखते हुए उसे सरल कर पथक्करण करना । 

(३) जहाँ ठीक प्रतीत हो और जितना ठीक हो उतने ही 

“- परिमाण में संवाद रूप से और शेष भाग में संवाद सिवाय सरलता- 
-पू्वक चर्चा करनी । 


(४ ) विवेचन में सूत्रपाठ एक ही रखना और वह भी 
आष्य स्वीकृत और जहाँ जहाँ महत्त्वपूर्ण अर्थभेद हो वहाँ वहाँ 
“भेदवाले सूत्र को लिख कर नीचे टिप्पणी में उसका अथ देना | 
(५ ) जहाँ तक अ्रथंदृष्टि संगत हो वैसे एंक या अनेक . 
सूत्री को साथ लेकर उनका अर्थ लिखना और एक साथ ही विवेचन 
करना । ऐसा करते हुए विषय लम्बा हो वहाँ उसका विभाग कर 
शीर्षक द्वारा वक्तव्य का पृथक्करण करना | 


° 
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(६ ) बहुत प्रसिद्ध हो वहाँ और बहुत जटिलता न ग्रा जायः 
इस प्रकार जैनपरिमाषा की जैनेतरपरिझ्षाषा के साथ तुलना करना । 


(७) किसी एक ही विषय पर केवल श्वेताम्बर या केवल 
दिगम्बर या दोनों के मिल कर अनेक मन्तव्य हों वहाँ पर कितना 
आर क्या लेना और कितना छोड़ना इसका निर्णय सूत्रकार के 
आशय की निकटता और विवेचन के परिमाण की मर्यादा को लक्ष्य 
में रख कर स्वतन्त्र रूप से लिखना और. किसी एक ही फिरके के 
वशीभूत न होकर जेन तत्त्वज्ञान या सूत्रकार का ही अनुसरण करना । 

इतनी बाते ध्यान में रखने पर भी प्ररतुत विवेचन में भाष्य, 
उसकी वृत्ति सवार्थसिद्धि और राजवार्तिक के ही अंशों का 
विशेषरूप से आना यह स्वाभाविक है । कारण किये ही ग्रन्थ मूल- 
सूत्र की आत्मा को स्पशं कर स्पष्ट करते हैं। उनमें भी अधिकांश 
मैंने भाष्य को ही प्राधान्य दिया है कारण कि जैसे यह पुराना है 
वैसे स्वोपज्ञ होने के कारण सूत्रकार के आशय को भी अधिक स्पर्शः 
करने वाला है । 

प्रस्तुत विवेचन में प्रथम की विशाल योजना अनुसार तुलना 
नहीं की गई दै । इसलिए इस न्यूनता को थोड़े बहुत अंश. में 
दूर करने और तुलनात्मक प्रधानतावाली आज कल की रसप्रद 
शिक्षण प्रणाडी का श्रनुसरण करने के लिए “परिचय? में तुलना 
सम्बन्धी कार्य किया गया है । ऊपर-ऊपर से परिचय में की हुई: 
तुलना पाठक को प्रमाण में बहुत ही कम प्रतीत होगी, यह ठीक: 
है, पर सूक्ष्मता से अभ्यास करने वाले देख सकेंगे कि यह जितने: 
प्रमाण में अल्प प्रतीत होती है. उतने ही प्रमाण में अधिक विचार- 
णीय भी है । परिचय में की जानेवाली तुलना में लम्बे-लम्बे विषयः ` 
आर वर्णनो को स्थान नहीं होता इसलिए तुलनोपयोगी मुख्य मुद्दों 
को पहले छाँट कर पीछे से संभवित मुद्दों की वैदिक और बौद्ध 


_ 
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° दर्शनों के साथ तुलना की गई है | उन उन मुद्दों पर ब्योरेवार: 
विचारने के लिए उन-उन दशनों के अन्थों के स्थलों का निर्देश: 
किया है । इससे श्रभ्यासी के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करने. 
का भी अवकाश रहेगा, इसी बहाने उनके लिए दशंनान्तर के 
अवलोकन का मार्ग मी खुल जायगा ऐसी मैं आशा रखता हूँ ।” 


जैसा ऊपर के वक्तव्यांश में कहा गया है तद्नुसार हिन्दी: 
में लिखे हुए छः अध्याय. तो करीब बारह वषे से मेरे पास पड़े 
ही थै । गुजराती संस्करण में छपा हुआ परिचय श्रीयुत बाबू: 
जुगळकिशोरजी. मुख्तार के द्वारा हिन्दी में अनुवादित होकर , 
अनेकान्त पत्र के अंकों में कुछ क्रमभेद से छपा था। प्रस्तुत 
आवृत्ति के वास्ते सातवें से दसवें तक के चार अध्यायों के 
गुजराती विवेचन का हिन्दी अनुवाद करना बिलकुल बाकी था' 
जिसे पं० “कृष्णचन्द्रजी ( भूतपूवे .अधिष्ठाता-जैने्द्र गुरुकळ 
पथ्वकूळा ) ने 'किया है।: इसके सिवाय उन्होंने पारिभाषिक. 
इह़दकोष को भी तैयार किया है । मूळसूत्रपाठ टिप्पणी के साथ: 
पं० दळसुखभाई न्यायतीथं .( आगमाध्यापक प्राच्यविद्या विभाग 
हिन्दू विश्वविद्यालय ) ने तैयार: कियाः। इस तरह प्रस्तुत आवृत्ति 
का आधारभूत सास मैटर हिन्दी में तैयार हो गया। . . . | 

इस आवृत्ति की खास विशेषताएँ दो हैं । एक तो पारिभाषिक: 
शब्दकोष और मूलसूत्रपाठ की; जो. पहली: आवृत्ति में. न थे ।. 
पहळा पारिभाषिक शब्दकोष इस दृष्टि से. तैयार . किया. है कि 
सूत्र.और विवेचन गत सभी जैन जैनेतर पारिभाषिक व. दार्शनिक 
जञन्द संगृहीत. हो जायें जो कोष की. दृष्टि से तथा . विषय चुनते 
की दृष्टि से उपयुक्त हो सकें । इस कोष में जैन तत्त्वज्ञान ओर 
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जैन आचार से सम्बन्ध रखनेवाळे प्रायः सभी शब्द आ जाते 
हैं। और साथ ही उनके प्रयोग के स्थान भी माळूम हो जाते हैं । 
सूत्रपाठ में. श्वेताम्बरीय ओर दिगम्बरीय दोनों सूत्रपाठ तो हैं ही 
फिर भी अभी तक के छपे हुए सूत्रपाठों में नहीं आए ऐसे सूत्र 
दोनों परम्पराओं के व्याख्या प्रन्थों को देखकर इसमें प्रथम वार 
ही टिप्पणी में दिये गए हैं । 

दूसरी विशेषता परिचय-अस्तावना की है । प्रस्तुत आवृत्ति 


सें छपा परिचय सामान्यरूप से शुजराती का अनुवाद 
, होने पर भी इसमें अनेक महत्त्व के सुधार तथा परिवर्धन 


भी किये गए हें । पहले के कुछ विचार जो बाद में विशेष | 


आधारवाछे नहीं जान पड़े उन्हे निकाळ कर उनके: स्थान में नये 
अम्राणों और नये अध्ययन के आधार पर खास महत्त्व की बातें 
छिख दी हैँ। उमास्वाति श्वेताम्बर परम्परा के थे “और उनका 
सभाष्य तत्त्वाथ सचेळ पक्ष के श्रत के आधार पर ही बना है 
यह वस्तु बतळाने कें. वास्ते दिगस्बरीय और श्वेताम्बरीय श्रुत च 
आचार भेद. का इतिहास दिया गया है और अचेळ तथा सचेळ 
“पक्ष के पारस्परिक सम्बन्ध और भेद के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश 
डाला गया है. जो गुजराती परिचय में न था । भाष्य के टीकाकार 
'सिद्धसेन गणि ही गन्धहस्ती हैं: ऐसी जो मान्यता मैंने गुजराती 
'परिचय में. स्थिर की थी उसका नये अकाट्य, प्रमाण के. द्वारा 
` हिन्दी परिचय में समथन. किया है और गन्धहस्ती तथा हरि- 

अद्र के पारस्परिक 


विचार किया गया है। साथः ही: दिगस्थर परम्परा में प्रचलित 
समन्तभद्र की गन्धहस्तित्वविषयक 


र 


सम्बन्ध एवं पौवापय के विषय में, भी पुन-. 


` मान्यता को निराधार . 
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बतलाने का नया प्रयत्न किया है । गुजराती परिचय में भाष्य- 
गत प्रशस्ति का अथे लिखने में जो भ्रान्ति रह गई थी उसे इस 
जगह सुधार लिया है। ओर उमास्वाति की तटस्थ परम्परा के 
बारे में जो मैंने कल्पना विचाराथे रखी थी उसको भी निराधार 
समझ कर इस संस्करण में स्थान नहीं दिया है । भाष्यवृत्तिकार 
-हरिभद्र कौन से हरिभद्र थे यह वस्तु गुजराती परिचय में संदिग्ध 
रूप में थी जब कि इस हिन्दी परिचय में याकिनीसून रूप से 
उन हरिभद्र का निर्णय स्थिर किया है । 

गुजराती विवेचन के करीब दस वषे कें बाद यह हिन्दी 
विवेचन प्रसिद्ध हो रहा है । इतने समय में तत्त्वाथे से सम्बन्ध 
रखने वाळा साहित्य ठीक-ठीक परिमाण में प्रसिद्ध हुआ है । 
जहाँ तक मैं, जानता हूँ इन दस वर्षों में दिगम्बर परम्परा की 
ओर से तो तत्वार्थ विषयक कोई प्राचीन ग्रन्थ या नई कृति 
अभी तक प्रसिद्ध नहीं हुई है । परन्तु श्वेताम्बर परम्परा ने 
इस क्षेत्र में काफी उत्साहं दिखाया है । उसने भाषादृष्टि से 
संस्कृत, गुजराती और हिन्दी-इन तीन भाषाओं में तत्त्वार्थ 
विषयक साहित्य प्रसिद्ध किया है। उसमें भी न केवळ प्राचीन 
अन्थो का ही प्रकाशन समाविष्ट है; किन्तु समाळोचनात्मक, 
अनुवादात्मक, संशोधनात्मक और विवेचनात्मक ऐसे अनेकविध 
साहित्य का समावेश है । 

प्राचीन टीकामन्थों में से सिद्धसेनीय और हरिभद्रीय 


- दोनों भाष्यवृत्तिओं को पूर्णतया प्रसिद्ध करने कराने का श्रेय 


वस्तुतः श्रीमान्‌ सागरानन्द सूरीश्वर को हे । उन्होंने एक समा 
ोचनात्मक निबन्ध भी हिन्दी में लिखकर प्रसिद्ध कराया है। 
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जिसमें वाचक उमास्वाति के श्वेताम्बरीयस्ब या दिगम्बरीयस्व क 
विषय में मुख्यतया चर्चा है। तत्त्वार्थ के मात्र मूलसूत्रों 
का गुजराती अनुवाद श्री हीराळाळ कापडिया एम. ए. RS 
तत्त्वार्थभाष्य के प्रथम अध्याय का गुजराती अनुवाद विवेचन 
सहित प॑० प्रभुदास बेचरदास परीख का लिखा प्रसिद्ध हुआ है । 
तत्त्वार्थं का हिन्दी अनुवाद जो वस्तुतः मेरे गुजराती विवेचन का 
अक्षरशः अनुवाद है. वह फछोधी मारवाड्वाळे श्री मेघराजजी 
सुणोत के द्वारा तैयार होकर प्रसिद्ध हुआ है । स्थानकवासी 
सुनि आत्मारामजी. उपाध्याय के द्वारा 'तत्त्वाथंसूत्र-जैनागम 
समन्वय नामक दो पुस्तिकाएँ तैयार होकर प्रसिद्ध हुई हैं । 
जिनमें से एक हिन्दी अर्थयुक्त और दूसरी हिन्दी अथेरहित 
आगमपाठवाली है । 

सिद्धसेनीय वृत्ति ऐतिहासिक ब तात्त्विक दृष्टि से बंडे महत्त्व 
की है । उसका सम्पादन सामान्य रूप से अच्छा ही है। फिर भी 
उसकी विशेषरूप से उपयोगिता प्रमाणित करनेवाले जरूरी 


अनेक. परिशिष्ट अगर उसके. सम्पादक बनाते तो वह संस्करण. 


और भी कायसाधक बनता । में प्रसङ्गवश उसके सम्पादक एच. 


आर. कापडिया एम. ए. की -एक ज्रुटि की ओर उनका तथा; 


अन्य सुज्ञ वाचकों का ध्यान खींचना आवश्यक समझता हूँ जो 


कि उन्होंने आभार प्रदर्शन में की है । कापडिया मह्दाशग्र, ने. 
मेरे “गुजराती विवेचन! की प्रस्तावना का उपयोग करने के - 
कारण मेरे प्रति कृतज्ञता प्रकट तो की है, पर जिन्होंने मेरा, . 


गुजराती परिचय पढ़ा नहीं. और उनकी अंगरेजी प्रस्तावना 


ही सिफ पढी हो वे उस कृतन्ञताद्रशक वाक्य से. अधिक «से. 
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अधिक इतना ही समझ सकते हैं कि कापड़िया ने सुखळाळ 
लिखित परिचय का कुछ विशेष उपयोग किया है । परन्तु वे 
ऐसा तो कभी समझ ही नहीं सकते कि कापड़ियाजी ने सुख- 
लाळ लिखित : परिचय में से कितने भाग का अक्षरशः अंगरेजी 
में भाषान्तर मात्र किया है । कोई लेखक जब किसी दूसरे के 
लेख का अनुवाद कर अपने ढेख में अक्षरदः समा लेवे तब 
उसूका यह धम हो जाता है कि उस अनुवादित भाग के नीचे 
मूळ लेखक का नाम या उसके अन्थ का पृष्ठ दे दे। मेरे 
गुजराती परिचय? में से पैरेप्राफ के पैरेमाफ ही नहीं बल्कि _ 
पेज के पेज जब अंगरेजी में अनुवादित करके उन्होंने छापना 
जरूरो समझा, तब उनको ऐसे अनुवादित सब भाग के साथ 
मूळ लेख के पृष्ठ या स्थान का निर्देश करने में संकोच क्यों होना 
चाहिए १ अगर कापडिया महाशय ऐसा निर्देश करते तो उनको 
सचाई और कृतज्ञता विशेष शोभा योग्य क 

हरिभिद्रीय वृत्ति का संस्करण बेशक ठीक दै, पर जब उसका 
सम्पादन राक सूरि जैसे बहुश्रुत और परिश्रमी विद्वान ने 
किया है तब उन्हें पहचानने वाळे हरएक अभ्यासी के मन में 
उस संस्करण में रही हुई उपयोगी विविध परिशिष्टों की कमी 

अखरे नहों रहती । 
0 “श्री ल नाम की जो पुस्तिका | 
श्री सागरानन्द्‌ सूरिजी ने लिखी है और जो रतलाम स्थित श्री 


. आषभदेवली केशरीमलजी की पेढी की ओर से प्रसिद्ध हुई है वह 


खास उल्लेख योग्य है। उसकी भाषा का खिचडीपन ओर सागरा- 
नन्द सूरि की प्रकृति सुङभ तीखी खण्डनशेली व कहीं कहीं झुष्क 
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_तकैजीवी कहपनाओं को छोड़ कर उस पुस्तिका के बारे में विचार 
करने से इतना अवश्य कहना होगा कि उसके छेखक ने उसमें 
बहुत कुछ अभ्यास योग्य व चिन्तन योग्य मसाला रख दिया है । 

मूलसूत्रों का एच. आर. कापड़िया लिखित गुजराती 
अनुवाद सुपाठ्य और उपयोगी है। पं० प्रभुदास परीख कृत 
तत्त्वाथे भाष्य का थोड़ा सा भी गुजराती अनुवाद गुजराती भाषा 
समभनेवाछों के वास्ते बिल्कुळ नई वस्तु है और योग्यतापू्ण 
होने से महत्त्व का भी है । लेखक ने अनुवाद के साथ जो विवेचन 
लिखा है वह भी बेशक उपयोगी एवं विचार गर्भित है । फिर भी 
लेखक अगर अतिरखित कल्पनाओं से और उपपत्तिशून्य श्रद्धा- 
` तिरेक से बच जाते तो उसका मूल्य कम होने के बदले और 
भी बढ़ता । । 

मेघराजजी मुणोत का किया हुआ तत्त्वाथे का हिन्दी अनुवाद 
यद्यपि मेरे “गुजराती विवेचन’ का ही शब्दशः अनुवाद है फिर 
भी मुझे कहना पड़ता है कि उसमें अनेक त्रुटियाँ हैं । मुणोतजी की 
आषात्रुटि ओर अशुद्धिओं की भरमार को किसी तरह क्षन्तव्य 
आन भी लिया जाय तथापि उन्होंने जो अनेक जगह अर्थत्तति. 
को दै, भाव विपर्यास किया है वह किसी तरह क्षन्तव्य नहीं है । 
इस प्रमाद्‌ या दोष से बढ़कर तो उनके और भो दोष हैं जिन्हें 
कोई भी सचा आदमी गवारा कर नहीं सक्ता । पहला दोष... तो 
उनका यह हे कि उन्होंने अनुवाद करने के पूवं से ळेकर प्रसिद्ध 

करने तक ही नहीं बल्कि आज तक भी न तो मुझसे प्रूछा, न 


सम्मति ळी और न छपी एक नकळ मुझको ,भेजी । अगर मुणोत 


महाशय हिन्दी अनुवाद करके मुझको दिखाते तो न. अझुद्धि 
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रह पाती और न आवक्षति ही होती । उनको यह तो शायद 
माळूम ही नहीं कि बिना सम्मति लिए अलुबाद प्रसिद्ध करने से 
न केबल नीति का ही भंग होता है बल्कि कानून का भी भंग 
होता है । तिसपर मज़े की बात तो यह है कि सुणोतजी ने हिन्दी 
अनुवाद के प्रारम्भ में मेरे गुजराती परिचय का हिन्दी उल्था 
करना बिळकुळ छोड़ दिया, और उसके स्थान में मुनि ज्ञानः 
सुन्दर ने अपनी ओर से प्रस्तावना लिखी है । ज्ञानसुन्दरजी 
सुणोत की तरह गृहस्थ नहीं, वे मह्ात्रती होने के कारण सुषा 
.सेवन कर नहीं सकते । जब उन्होंने अपनी प्रस्तावना लिखकर उक्त 
अनुवाद के साथ प्रसिद्ध करना चाहा तब वे सत्यवादी के नाते 
अपने भक्त मणोत को सुझाते कि तुम्हें मूळ लेखक को पूछ लेना ' 
चाहिए । यह नहीं किया सो भी ठीक, पर अधिक मजे की बात 
तो यह हैं कि मुनि ज्ञानसुन्द्रजी खुद तत्त्वाथे पर विवेचन न 
लिखकर दूसरे के विवेचन का आश्रय लेकर अपनी प्रस्तावना 
उसके साथ जोड़ कर उसे अपनी प्रसिद्ध का साधन तो बना 
ठेते हैं फिर भी उस विवेचन के मूळ लेखक की भ्रस्तावना का 
मात्र परित्याग ही नहीं करते बल्कि उसका उल्लेख तक करने से 
बाळ बाळ बच जाते हैं, मानो ऐसा करना उन्हें. अकत्तेव्य जान 
पड़ता हो । मेरे लिए तो यह सन्तोष की बात है कि सेरा 

“गुजराती विवेचन एक या दूसरे रूप में लोकभोग्य बना । . 
५त्वार्थसूत्र-जैनागमसमन्वय नामक जो पुस्तक स्थानक 
वासी मनि उपाध्याय -आत्मारामजी की लिखी प्रसिदध हुई है वह 
अनेक रष्टिओ से महत्त्व रखती है । जहाँ तक सें जानता हँ स्थानक- 
बासी परम्परा में तत्वाथंसून्न की प्रतिष्ठा और लोकप्रियता का 
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स्पष्ट प्रमाण उपस्थित करनेवाळा उपाध्यायजी का प्रयास प्रथम 
ही है। यद्यपि स्थानकवासी .परभ्परा को तत्त्वाथसूच और 
'उसके समग्र व्याख्या ग्रन्थों में किसी भी प्रकार की विप्रति- 
पत्ति या विमति कभी रही नहीं है । फिर भी वह परम्परा उसके 
विषय में कभी इतना रस. था इतना आद्र बतलाती नहीं थी 
‘जितना अन्तिम कुछ वर्षों से बतळाने ठगी है । स्थानकवासी 
परम्परा का मुख्य आद्र एक मात्र बत्तीस आगमों पर ही केन्द्रित 
रहा है । इसलिए उपाध्यायजी ने उन्हीं आगमों के पाठो को 
तत्त्वाथसूत्र के मूळ आधार बतळाकर यह दिखाने का 
बुद्धिश प्रयत्न किया है कि स्थानकवासी परस्परा के लिए 
` तस््वाथसूत्र का वही स्थान हो सकता है जो उसके लिए 
'आगमों का है । अगर स्थानकवासी परम्परा उपाध्याय जी के 
वास्तविक सूचन से अब भी संभळ जाय तो वह तंत्त्वार्थसत्र 
और उसके समम व्याख्या अन्थों को अपनाकर अथोत्त्‌ गृहस्थ 
'ओर साधुओं में उन्हें अधिक प्रचारित करके शताब्दियों के 
'अविचारमळ का थोड़े ही समय में प्रक्षालन कर सकती है । 
उपाध्याय जी का “समन्वय” जहाँ एक ओर स्थानकवासी परम्परा 
के वास्ते मागेदीपिका का काम कर सकता है, वहाँ दूसरी ओर 
वह ऐतिहासिकों व. संशोधको के वास्ते भी बहुत उपयोगी है । 
श्वेताम्बर हो, दिगम्बर हो या जैनेतर हो, जो भी तत्त्वाथसूत्र- के 


मूल स्थानों को आगमों में से देखना चाहे और इस पर ऐति- ` 
'हासिक या तुलनात्मक विचार करना चाहे उसके बस्ते यह . 


समन्वय बहुत कीमती है । मैने “गुजराती विवेचन” के परिचय 
में यह तो विचार पूर्वक छिख ही दिया था कि वाचक उमास्वाति 
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नें अपने सूत्र तथा भाष्य की रचना तत्काळीन समग्र अंग-उपांग 
श्रुत के आधार से की हे । यह लिखते समय मेरी स्पष्ट विचारणा 
थी कि सूत्र और भाष्य के सभी अंशों का शाब्दिक व आर्थिक 
प्राचीन आधार दिखाया जाना चाहिए । पर मेरे वास्ते उस समय 
बह काम सभय और शक्ति की मयोदा के बाहर था । जब 
उपाध्याय जी के प्रयास में मैंने अपनी पू * विचारणा का मूतेरुप 
पाया तब मैं सचमुच ह्षोत्फुछ् हो उठा । . पर मैंने उपाध्याय जी 
को पत्रो के द्वारा समन्वय के महत्त्व के साथ जो खास बात 
सचित की थी वह यहाँ भी छिख देनी योग्य है। मेरी सूचना 
यह थी और आज भी है कि तत्तार्थसूत्र के साथ तुलना या 
समन्वय केवल बत्तीस आगम तक ही परिमित न रखा जाय 
बल्कि उस समन्वय के क्षेत्र को बत्तीस आगम के उपरान्त जो 
अन्य आगम या आगम सहश प्राकृत-संस्क्रत मन्थ श्‍वेताम्बर 
परम्परा में विद्यमान हैं और जो सवेत्र प्रतिष्ठित हैं. वहाँ तक 
'विस्तृत किया जाय; तना ही नहीं बल्कि दिगम्बर परम्परा में 
विद्यमान और सर्वत्र आदर प्राप्त जो प्राचीन प्राकृत-संस्कृत शास्त्र 
हैं उनके साथ भी त्वार्थ का समन्वय दिखाया जाय । क्योंकि 
तत्वार्थ यह एक हो ऐसा प्रन्थ है जो तीनों फिरको की नानाविध 
खींचातानी के बीच भी सब के वास्ते समान सस्मानभाजन 
आज-तक रहा है और उस सम्मान की वृद्धि का पोषक उत्तरो- 
र अधिकाधिक दो सकता है । तीथा के, साधुओं के और दूसरे 
, आचारों के झगड़ों के बीच भी तीनों फिरकों को एक दूसरों के 
विशेष निकट ठानेवाढा ज्ञानदृष्टिपूत अगर कोई झाख-साधन 
अभी ळभ्य है तो उसमें तत्त्वाथे का ही स्थान सवे प्रथम दै। 
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इस दृशा में उसे आधार बनाकर तीनों फिरकों के सामान्य ग्रन्थों 
का समन्वय एक जगह करना मानो तीनों फिरकों में ज्ञान निनि- 


मय का द्वार उन्मुक्त करना है। यहाँ इतना विस्तार से में इस: 


छिए लिख देता हुँ कि अगर मेरा उपयुक्त विचार किसी को जँचे 
तो वह इस अधूरे काम को पूरा कर देवे । मेरी तो यह निश्चित 
विचारणा है कि ब्राद्माण और बौद्ध परम्परा के प्रतिष्ठित एवं: 
प्राचीन ग्रन्थों के साथ भी तत्वा्थ की शाब्दिक एवं आर्थिक 
तुळना की बहुत कार्यसाघक गुजाइश है । 

पिछले दस वर्षों में प्रकाशित व निर्मित तत्त्वार्थ सम्बन्धी साहित्यः 
का जो यहाँ दिग्दर्शन काराया है वह यह बतळाने के लिए है कि 
दस पंद्रह वर्षा के पहले जो तत्त्वाथे के अध्ययन-अध्यापन का 
प्रचार था वह पिछले वर्षो में किस तरह ओर कितने परिमाण में 
बढ़ गया है और दिन प्रतिदिन उसके बढ़ने की कितनी प्रथळ. 
सम्भावना है । पिछले दस वर्षों के तच्वार्थ विषयक तीनों फिरकों 
के परिशीलन में मेरे “गुजराती विवेचन! का - कितना हिस्सा 'है 
यह दिखाना मेरा काम नहीं । तो भी में इतना तो कह सकता 
हूँ कि तीनों फिरको के योग्य अधिकारियों ने मेरे “गुजराती बिवे- 
चन' को इतना अपनाया कि जो मेरी कहपना में भी न था। यह 
देख कर ही में प्रथम लिखित तत्त्वार्थ के हिन्दी विवेचन कोः 
प्रसिद्ध कराने की ओर दत्तचित्त हुआ । ८ 


श्रीमान्‌ विजयवलभ सूरि जो श्रीमद्‌ विजयानन्द्‌ सूरीश्वर के 


प्रिय पट्टघर है, जिनका व्रिद्याप्रचार मुख्य लक्ष्य बना हुआ है और . 


जिन्होंने अध्ययन तथा कार्यकाल में जब जरूरत हुई तब सुझे- 
विविध मदद के द्वारा प्रोत्साहित किया है, उनकी सजीव प्रेरणाः 
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से'ही प्रस्तुत हिन्दी विवेचन प्रकाश में आ रहा है । उन्होंने 
इसे प्रकाशित कराने का आयोजन करके एक बाण से अनेकः 
पक्षिवेधन वाले न्याय का अनुसरण किया है । हिन्दी भाषा- 
भाषी अभ्यासिओं की ऐसे (हिन्दी विवेचन के अभाव की 
शिकायत को भो दूर किया और साथ ही गुजराती विवेचन 
की दुलेभता के कारण गुजरात एवं महाराष्ट्र आदि प्रान्तों में 
गुजराती भाषा-माषियों की तत्त्वाथे के विवेचन की माँग को भी 
: सन्तुष्ट किया । इसके अलावा उन्होने मुझे थोडे बहुत नय 
चिन्तन व लेखन करने का इष्ट अवसर भी दिया । वयोवृद्ध 
प्रवर्तक श्री कान्तिविजयजी के प्रशिष्य विद्यामूत्ति श्रीमान्‌ 
पुण्यविजयजी का इस आयोजन में माध्यस्थ्य किंवा साक्षिख न 
होता तो इस कार्ये को पूरा करने का मेरा उत्साह शायद ही 
होता । मुनि चारित्रविजयजी के शिष्य मुनि दशनविजयजी ८4 
मेरा ध्यान वाचक की प्रशस्ति का अथ करने में रही हुई मेर 
भ्रान्ति की ओर बहुत दिनों के पहले ही खाचा था । अतएव उक्त 
मुनिपुंगव और सुनिओं का यहाँ सादर स्मरण करना आ 
समझता हूँ । पं० दळसुखभाई और पं० झुण्णचन्द्रजी जिनका ह 
मैं इस वक्तव्य के प्रारम्भ में कर चुका है. उन्होंने इसके सा 
की सारी जिम्मेवारी लेकर सुको लघुभार बना दिया ओर 
अपनी. जिम्पेवारी को अवश्य कर्तव्य रूप से निभाया है । 
विदुषी हीराकुमारी व्याकरण, सांख्य और वेदान्ततीथ ने प्रस्तुत 
. आवृत्ति छि प्रस्तावना गत संशोधन आदि लिखते ब 0 
तदनुकूळ चिन्तन-सनन करते संमय मुझको नेत्र, हस्त आर | 
का काम दिया है । मेरे विद्यार्थी शान्तिळाळ तथा महेन्द्रकमार 
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दोनों ने कहीं कहीं गुजराती का हिन्दी करने तथा दूसरे भो 
अपेक्षित अनेक कार्यों में सोत्साह मदद की है । अतएव इन सभी 
का में आभारी हूँ । 


'हिन्दू विश्वविद्यालय वनारस | 


तार १-५-३६ सुखलाल । 
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परिचय का विषयानुक्रम । 


१. तत्त्वा्थेसूत्रकार उमास्वाति 


( क ) वाचक उमास्वाति का समय 
( ख ) उमास्वाति की योग्यता 
( ग ) उमास्वाति की परम्परा 
( घ ) उमास्वाति की जाति और जन्मस्थान 


च 


२. तत्त्वाथेसूच के व्याख्याकार 


( क ) उमास्वाति 
( ख ) गन्धहस्ती 
( ग) सिंद्धसेन 

( घ ) दरिमद्र 


„ (ङ ) देवगुप्त, यशोमद्र तथा यशोभद्र के शिष्य - 


} 


( च ) मलयगिरि 

( छ) चिरंतनसुनि 

( ज) वाचक यशोविजय 

( झ ) गणी यशोविजय 

( ञ ) पूज्यपाद 

(८ ) भट्ट अकलङ्क 

(5 ) विद्यानन्द 
श्र॒तसागर 

ढं 4 विबुधसेन, योगीन्द्रदेव, योगादेव, लक्ष्मीदेव और 
अभयनन्दिसूरि । 
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| २. संस्कृतमाषा ._ | ६१ 

१ ३. दशनान्तराँ का प्रभाव अब २ 

४. प्रतिमा ६२ 

( ख ) रचना का उद्देश्य ६२ 

“( ग ) रचनाशैली, " ६ 

| :( घ ) विषयवर्ण न | ६६ 
१. विषय की पसंदगी ६६ 

२, विषय का विभाग ६७ 

३. ज्ञानमीमांसा की सारभूत बातें ६७ 

४, तुलना . द्८ 

१. शेयमीमांसा की सारभूत बातें पक ६६ 

६. तुलना ७० 

७० चारित्रमीमांसा की सारभूत बातें पू. 

८. तुलना ७५ 

:४. तत्त्वाथेसूत्र की व्याख्याएँ ८१-९९ 

(क ) भाष्य श्रौर सर्वार्थसिद्धि हे 

१, सूत्रसंख्या द 

२. अर्थमेद ट्ट 

३० पाठाम्तर विषयक मेद MEE 

४ असलीपना व्यू 

( क ) शैलीमेद / हे ८६ 

( ख ) अर्थविकास ७ 

( ग ) सांप्रदायिकता यद्द्‌ 
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*(ख) दो वार्तिक 


६० - 
(ग) दो वृत्तियाँ ६३ 
( घ ) खण्डित वृत्ति ध्द 
&. परिशिष्ट १००-१०७ 
(क) प्रश्न १०० 
( ख ) प्रेमीजी का पत्र १०१ 
( ग ) मुख्तार जुगलकिशोरजी का पत्र १०३, 
{ घ ) मेरी विचारणा २०५ 
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न भवति धर्मः श्रोतुः, सवेस्यैकान्ततो हितश्रवणात्‌ । 
ब्रुवतोञ्मुग्रहबुद्ध्या, ` वक्तुस्त्वेकान्ततो भवति ॥ 
डमास्वातिः । 


\ 
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१, तत्त्वार्थसन्नकार उमास्वाति 

जन्म-वंश और विद्या-वंदा ऐसे वंश दो प्रकार का है । जब किसी के 
जन्म का इतिहास विचारना होता है तव उसके साथ रक्त (रुघिर) का 
सम्बन्ध रखने वारे उसके पिता, पितामह, प्रपितामह, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र 
आदि परम्परा का विचार करना पड़ता हे; और जब किसी के विद्या- 
शास्त्र का इतिहास जानना होता है तब'उस शास्त्र-स्वयिता के साथ 
बिद्या का सम्बन्ध रखने वाले गुरु, प्रणुर तथा शिष्य, प्रशिष्य आदि गुरु- 
शिष्य-भाव-वाली परम्परा का विचार करना आवश्यक है। 

» ततत्त्वार्थ/' यह भारतीय दार्शनिक विद्या की जैन शाखा का एक 
शास्र दै; इससे इसके इतिहास में विद्या-वंश का इतिहास आता है। 
तत्त्वार्थं में उसके कर्ता ने जिस विद्या का समावेश किया वह उन्होंने 
हा पातली जो स परम्परा से प्रास की और उसे विशेष उपयोगी बनाने के उद्देश से 


RDI SS ननलनननननतर तल 

१ ये दोनों वंश आये परम्परा और आर्य साहित्य में हज़ारों वषो से प्रसिद्ध 
हे । 'जन्ह-वंश' योनि सम्बन्ध की प्रधानता को लिये हुए ग्रहस्थाम्रम-सापेक्ष है ओर 
'विद्या.दंश? विधा सम्वन्ध की प्रधानता को लिये हुए शुर परम्परा-सापेक्ष दै । इन 
दोनों वंशों का, उल्लेख पाणिनीय ब्याकरणसू में तो स्पष्ट ही है । यथा--*विद्या- 
योनि-सस्बन्धेभ्यो न्‌” ४. ३. ७७। इससे इन दो बंशों की स्पष्ट कल्पना 


पाणिनि से भी बहुत ही पुरानी दै।' 
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अपनी इष्टि के अनुसार अमुक रूप में व्यवस्थित की है। उन्होंने उस 
विद्या का तत्वार्थ शास्त्र में जो स्वरूप व्यवस्थित किया बही आगे 
ज्यों का त्यों नहीं रहा । इसके अभ्यासियों एवं रीकाकारों ने अपनी 
अपनी शक्ति के अनुसार अपने अपने समय में प्रचलित विचारधाराओं 
में से कितना ही लेकर उस विद्या में सुधार, बृद्धि, पूर्ति और विकास किया 
है । अतएव प्रस्तुत परिचय में तच्वार्थ और इसके कर्ता के अतिरिक्त 
इसकी बंश-ळता रूप से विस्तीण टीकाओं तथा उन टीकाओं के कर्ताओं 
का मी परिचय कराना आवश्यक है । 
तच््वार्थाधिगम शास्त्र के प्रणेता जैनसम्प्रदाय के सभी फिरक्तो में 
पहले से आज पर्यन्त एक रूप से माने जाते हैं। दिगम्बर उन्हें अपनी 
शाखा में और इ्वेताम्बर अपनी शाखा में मानते हुए चले आये है । 
दिगम्बर परम्परा में ये 'उमास्वामी' और 'उमास्वाति’ इन नामों से 
प्रसिद्ध हैं; जब कि ३वेताम्बर परम्परा में केवल “उमास्वाति' नाम ही 
प्रसिद्ध है । इस समय दिगम्बर परम्परा में कोई कोई तत्त्रर्थशास्र-्रणेता 
उमास्वाति को कुन्दकुन्द के शिष्य रूप से समझते हैं. और इवेताम्बरों में 
थोड़ी बहुत ऐसी मान्यता दिखळाई पड़ती है कि, प्रज्ञापना सूत्र के कर्ता 
इयामाचार्य के गुरु हवारितगोत्रीय स्वाति’ ही तत्त्वाथंसूत्र के प्रणेता 
उमास्वाति हैं | ये दोनों प्रकार की मान्यताएँ कोई प्रमाणभूत आधार न 
रखकर पीछे से प्रचलित हुई जान पड़ती हैं; क्योंकि दशवीं शताब्दी से 
पहले के किसी भी विश्वस्त दिगम्बरीय ग्रंथ, पट्टावळी या शिला लेख 
आदि में ऐसा उल्लेख देखने में नहीं आता कि जिसमें उमास्वाति को 


१ देखो, "स्वामी समन्तभद्र' १० १४४ से आगे । - 

२ “आयंमहारिरेस्ठु शिष्यौ बहु-बलिस्सददौ यमळ-श्रातरौः तत्र 
बलिस्सहस्प शिष्यः स्वातिः, तरवार्थादयो अन्थास्तु तत्कृता एव संभाव्यन्ते । 
तच्छिष्यः इयामाचायंः प्रज्ञापनाङृत्‌ भ्रीवीरात घट्ससत्यधिकशतत्नये 
(३७६) स्वगंभाक्‌ ।/--धर्मंसागरीय लिखित पट्टावली । 
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तत्वार्थसूत्र का रचयिता कहा दो. और उन्हीं उमास्वाति को कुन्दकुन्द 
का शिष्य भी कहा दो'। इस मतलब वाळे जो उल्लेख दिगम्बर साहित्य में 
अद्यावधि देखने में आये हैं, वे सभी दशवीं-ग्यारहवीं शताब्दी से पीछे 
के हैं और उनका प्राचीन विश्वस्त आधार कोई भी नज़र नहीं आता | 
खास विचारने जैसी वात तो यह है कि, पाँचवीं से नववीं शताब्दी तक 
होने वाले तत्त्वार्थसूच के प्रसिद्ध और महान्‌ दिगम्बरीय व्याख्याकारों ने 
अपनी अपनी व्याख्या में कहीं मी स्पष्टरूप से तत्वार्थसूत्र को उमास्वाति 
का रचा हुआ नहीं कहा है और न इन उमास्वाति को दिगम्बरीय, 
उवेताम्वरीय या तटस्थ रूप से ही उल्लिखित किया है । जब कि इवेता- 
म्बरीय साहित्य मै आठवीं शताब्दी के अन्थो में तत्त्वाथंसत्र के वाचक 


उमास्वाति-रचित होने के विश्वस्त उल्लेख मिलते हैं और इन ग्रन्थकारों 
MIS कक 20 त ्प्न्स्स्साय 


१ अवणवेरगोल के जिन जिन शिलालेखों में उमास्वाति को तत्त्वाथेरवयिता 
और कुन्दकुन्द का शिष्य कहा है वे समी शिलालेख विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी 
के वाद के हैं । देखो, माणिकचन्द अन्थमाला दारा प्रकाशित 'जैन शिलालेख 
संग्रहः लेख नं० ४०, ४२, ४३, ४७, ५० ओर १०८। 

« नन्दिसंध की पट्टावली भी वहुत ही अपूर्ण तथा ऐतिहासिक तथ्यविद्दीन होने से 


_ उसके ऊपर पूरा आधार नहीं खखा जा सकता, ऐसा पं० जुगलकिशोर नी ने अपनी 


परीक्षा में सिद्ध किया दे । देखो, ' स्वामी समन्तसन्र' एड १४४ से । इससे इस 
पद्मावछी तथा इस जैसी दूसरी पट्टावलियों में भी मिलने वाले उल्लेखो को दूसरे 
विश्वस्त प्रमाणों के आधार के बिना ऐतिहासिक नहीं माना जा सकता । 
““त्रवार्थं्ासत्रकतारं ग्रधरपिच्छोपलळक्षितस्‌ । 
° वन्दे गणीन्द्रसंजातसुमास्वामिसुनीचरस्‌ ॥ छड 

- यह तथा इसी आशय के अन्य गच-पमय दिगम्बरीय अवतरण किसी भी 
विश्वस्त तथा श्राचीन आधार से रदित हैं, इससे इन्हें मो अन्तिम आधार के तौर पर 
नहीं रखा जा सकता । 

२ विशेष खुलासे के लिये देखो ईसी परिचय के अन्त में 'परिशिष्ट 
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की दृष्टि में उमास्त्राति इवेताम्बरीय थे ऐसा मालम होता है; परन्तु 
१६वीं, १७वीं शताब्दी के धर्मसागर की तपागच्छ की 'पट्टावळी? को यदि 
अलग कर दिया जाय तो किसी भी इवेताम्बरीय ग्रन्थ या पट्टावली आदि 
में ऐसा निर्देश तक नहीं पाया जाता कि, तत्त्वार्थसूत्र-प्रणेता वाचक 
उमास्वाति श्यामाचाय के गुरु थे | 
वाचक उमास्वातिकी खुद की रची हुई, अपने कुल तथा गुरु- 
परम्परा को दर्शांनेवाळी, लेशमात्र संदेहसे रहित तच्चार्थसूत्र की 
ग्रशस्ति के आज तक विद्यमान होते हुए मी इतनी भ्रांति कैसे प्रचलित 
हुई होगी, यह एक आश्चर्यकारक समस्या है । परन्तु जब पूर्वकालीन 
साम्प्रदायिक व्यामोह और ऐतिहासिक इष्टि के अभाव की तरफ ध्यान: 
जाता है तो यह समस्या हल हो जाती है। वा० उमास्वाति के इतिहास- 
विषय में उनकी खुद की रची हुई छोटीसी प्रशस्ति ही एक सच्चा साधन 
है । उनके नाम के साथ जोड़ी हुई दूसरी बहुत सी हङ्गीक़्ते दोनों 
' सम्प्रदायो की परम्परा में चली आती हैं, परन्तु वे सब झभी परीक्षणीय 
होने से उन्हें अक्षरशः ठीक नहीं माना जा सकता । उनकी वह संक्षिप्त 
प्रशस्ति और उसका सार इस प्रकार हैः-- 


वाचकसुख्यस्य शिवश्रियः प्रकाशयशसः प्रशिष्येण । 
शिष्येण घोषनन्दिक्षमणस्यैकाद्शाङ्गविदः।।१॥। 
वाचनया च मद्दावाचकक्षमणमुण्डपाद शिष्यस्य । 
शिष्येण वाचकाचार्यमूनाञ्नः प्रथितकीर्तेः ॥२॥ 

. न्यम्रोधिकाभ्रसूतेन विहरता पुरवरे कुसुमना्नि । 
कोभीषणिना स्वातितनयेन वात्सीसुतेनाघ्येम ॥३॥ 
१ देखो, प्रस्तुत परिचय ए० १७ टिप्पण २। ८ 


२ जैसे कि दिगम्बरो में गृध्रपिच्छ आदि तथा श्येताग्वरो में जल ग्रन्थों के. 
रचयिता आदि । 


~ 
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` अर्हद्वचनं सम्यग्गुरुक्रमेणागतं समुपधाय । 

दुःखात च दुरागमनिहृतमति लोकमवळोक्य ॥४॥ | 

इद्सुखेनागरवाचकेन सत्त्वाबुकम्पया इव्धम्‌। 

'तत्त्वाथोधिगमाख्यं स्पष्टमुमास्चातिना शास्त्रम्‌ ।५॥ 

यस्तत्त्वाधिगमाख्यं ज्ञास्यति च करिष्यते च तत्रोक्तम्‌ 

सोऽव्याबाधसुखाख्यं प्राप्स्यत्यचिरेण परमार्थम्‌ ॥६॥ 

“जिनके दीक्षागुरु ग्यारह अंग के धारक “घोषनन्दि'क्षमण थे और 
ग्रगुरू-गुरु के गुर-वाचकमुख्य “शिवश्री' थे, वाचना से अर्थात्‌ विद्या- 
अहण की दृष्टि से जिसके गुरु 'मूळ' नामक वाचकाचार्यं और प्रगुरु 
महाबाचक “मुण्डपाद? थे, जो गोत्र से 'कौभीषणि' थे, और जो स्वाति' 
'पिता और “वात्सी? माता के पुत्र थे, जिनका जन्म 'न्यग्रोधिका” में हुआ 


था और जो “उचनागर” शाखा के थे, उन उमास्वाति वाचक ने 


१ “उच्चेनांगर शाखाका प्राकृत 'उच्चानागर ऐसा नाम मिळता ह । यह 
शाखा किसी ग्राम या शाइर के नाम पर से प्रसिद्ध हुई होगी ऐसा तो स्पष्ट दीख 
पड़ता है । परन्तु यह आम कौनसा नगर होगा यहद निश्चित करना कठिन है 
हिन्दुस्तान के अनेक भागो में नगर नाम के या निनके अन्त में नगर नाम दो पेसे 
-नामों के अनेक शहर तथा आम हैं । 'बड़नगर' यहद गुजरात का पुराना तथा प्रसिद्ध 
-नगर है । बड़ का अर्थ मोटा ( विशाळ ) और मोटा अथात. कदाचित, ऊँचा ऐसा 
भी अर्थ होता है । लेकिन बड़नगर यद नाम भी पूर्व देश के उस अथवा उस जैसे 
नाम के शहर पर से गुजरात में छिया गया है, ऐसी भी विद्वानों की कल्पना हे। 
इससे उच्चनागर शाखा का बड्नगर के साथ ही सम्बन्ध है. ऐसा जोर देकर नहीं 
हा जो सकता । इसके सिवाय, जिस काळ में उच्चनागर शाखा उत्पन्न हुई उस 
काल में बइनगर था कि नहीं और था तो उसके साथ जैनों का सम्बन्ध कितना था 


- यह भी बिचारने की बात दै। उच्चनागर शाखा के उद्धव समय का जैनाचायो का 


मुख्य विद्दार गंगा-यसुना की तरफ़ होने के प्रमाण मिलते हैं । इससे बड़नगर के 
साथ उच्चनागर शाखा का सम्बन्ध दोने की करपना सवर नदी रहती । कनिधम 
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गुरु परम्परा से प्रास हुए श्रेष्ठ आहेत उपदेश को भली प्रकार धारण 
कर के तथा तुच्छ शाखं द्वारा हतबुद्धि दुःखित लोक को देख कर के 
प्राणियों की अनुकंपा से प्रेरित होकर यह 'तत्त्वाथाधिगम? नाम का 
स्पष्ट शास्त्र विहार करते हुए 'कुसुमपुर' नाम के महानगर में रचा है। 
जो इस तत्त्वार्थशास्र को जानेगा और उसके कथनानुसार आचरण करेगा 
वह अव्यावाधसुख नाम के परमार्थ-मोक्ष को शीघ्र प्रात करेगा ।” 

इस प्रशस्ति में ऐतिहासिक हक्कीक्रत को सूचित करने वाळी मुख्य 
छः बातें है--१ दीक्षागुरु तथा दीक्षाप्रणुर का नाम और दीक्षाणुरु की 
योग्यता, २. विद्यागुरु तथा विद्याप्रगुरु का नाम, २ गोत्र, पिता तथा 
माता का नाम, ४ जन्मस्थान का तथा ग्रंथस्चनास्थान का नाम, ' शाखा 
तथा पदवी का सूचन और ६ ग्रंथकर्ता तथा ग्रन्थ का नाम । 

जिस प्रशस्ति का सार ऊपर दिया गया है और जो इस समय 
भाष्य के अन्त में उपलब्ध होती है वह प्रशस्ति उमास्वाति की खुद की 
रची हुई नहीं, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं। डा. हर्मन जैकोबी 
जैसे विचारक भी इस प्रशस्ति को उमास्वाति की ही मानते हैं और यह 
बात उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किये हुए तत्त्वार्थ के जर्मन अनुवाद की 
भूमिका से जानी जा सकती है । इससे इसमें जिस हक़ीक़त का उल्लेख 
है उसे ही यथार्थ मान कर उस पर से वा० उमास्वाति-विषयक दिगम्त्रर- 
इवेताम्बर-परम्परा में चढी आई हुई मान्यताओं का खुलासा करना यही 
इस समय राजमार्ग है । 


इस विषय में लिखता है कि “यह भौगोछिक नाम उत्तर पश्चिम प्रान्त के आधुनिक 
बुलन्दशहर के अन्तगंत 'उच्चनगर' नाम के क्रिले के साथ मिलता हुआ हैँ।”?« देखो, 
आर्कियोढाँजिकछ सवे आफ इंडिया रिपोट, वॉल्यूम १४, ए० १४७ ॥ 

नागरोत्पत्ति के निबन्ध में रा० रा० मानशंकर “नागर' शब्द” का सम्बन्ध - 
दिखलाते हुए नगर नाम के अनेक आमा का उल्लेख करते हें । इसलिये यह भी विचार 
की सामग्री में आता हे । देखो, छठी गुजराती साहित्यपरिषद्‌ की रिपोट । 
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. ऊपर निर्दिष्ट छः बातों में से पहळी और दूसरी बात कुन्दकुन्द के 
साथ दिंगम्बरसम्मत उमास्वाति के सम्बन्ध को असत्य ठहराती है । 
कुन्दकुन्द के उपलव्ध अनेक नामों में से ऐसा एक मी नाम नहीं जो 
उमास्वाति-द्वारा दर्शाये हुए अपने विद्यागुरु तथा दीक्षागुरु के नामों में 
आता हो; इससे कुन्दकुन्द का उमास्वाति के साथ विद्या अथवा दीक्षा 
विषय में गुरुशिष्यमावात्मक सम्बन्ध था इस कल्पना को स्थान ही नहीं । 
इसी प्रकार उक्त प्रशस्ति में उमास्वाति के वाचक-परम्परा में होने का 
तथा, उच्चनागर शाखा में होने का स्पष्ट कथन है, जव कि कुन्दकुन्द के 
नन्दि संघ में होने की दिगम्बरमान्यता है; और उच्चनागर नाम की कोई 
शाखा दिगम्बस्सम्प्रदायमें हुई हो ऐसा आज भी जानने में नहीं 
आता । इससे दिगम्बरपरम्परा में कुन्दकुन्द के शिष्यरूप से माने जाने 
वाळे उमास्वाति यदि वास्तव में ऐतिहासिक व्यक्ति हों तो भी उन्होंने 
यह तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र रचा था यह मान्यता विश्वस्त आधार से रहित 
होने के कारझ पीछे से कल्पना की गई मालूम होती है। 

उक्त बातों में से तीसरी बात इयामाचाय के साथ उमास्वाति 
के सम्बन्ध की इवेताम्बरीय मान्यता को असत्य ठहराती है; क्योंकि 
वाचक उमास्वाति अपने को कौमीषणि कह कर अपना गोत्र कोमीषण' 
सूचित करते हैं; जव कि श्यामाचाय के गुरुरूप से पट्टावळि में दाखिल 
हुए “स्वाति? को 'हारित! ` गोत्रै का वर्णन किया गया है, इसके सिवाय 
तत्त्वार्थ के प्रणेता उमास्वाति को उक्त प्रशस्ति स्पष्टरूप से “वाचक? वंश 
में हुआ बतळाती है; जब कि ऱ्यामाचार्य या उनके गुररूप से निर्दिष्ट 


_ स्स्स 
१ देखो, “स्वामी समन्तभद्र' १० १५० से तथा अस्तुत परिचय का 
परिशिष्ट । 
२ देखो प्रस्तुत परिचय ए० ३ टिप्पणी ने० २ तथा प्रस्तुत परिचय का परिशिष्ट । 
३ “हारिययुक्त साइ' च वंदिमो हारियं च सामजा” ॥२६॥ 


\ ---नन्दिसूल की स्थविरावली ए० ४९ । 
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“स्वाति? नाम के साथ वाचक वंश-सूचक कोई विशेषण पट्टावली में नज़र 
नहीं आता । इस प्रकार उक्त प्रशस्ति एक तरफ़ दिगम्बर और इवेताम्बर 
परम्पराओं में चढी आई हुई भ्रांत कल्पनाओं का निरसन करती है और 
दूसरी तरफ़ वह अन्थकर्ता का संक्षित होते हुए भी सचा इतिहास 
प्रस्तुत करती है । 


(क) वाचक उमास्वातिका समय 


वाचक उमास्वाति के समय-सम्बन्ध में उक्त प्रशास्ति में कुछ भी 
निर्देश नहीं है, इसी तरह समय का ठीक निर्धारण कर देने वाला ऐसा 
दूसरा भी कोई साधन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ; ऐसी स्थिति में 
इस सम्बन्ध में कुछ विचार करने के लिये यहाँ तीन बातों का उपयोग 
किया जाता है--१ शाखानिदेंश, २ प्राचीन से प्राचीन रीकाकारों का 
समय और ३ अन्य दाशनिक ग्रंथों की तुलना । 

१. प्रशास्ति में जिस 'उच्चेनांगरशाखा? का निर्देश है वृह शाखा कब 
निकली यह निश्चयपूर्वक कहना कठिन है, तो भी कल्पसूत्र की स्थविरा- 
वली में 'उच्चानागरी? शाखा का उल्लेख है; यह शाखा आय 'शांति- 
श्रेणिक? से निकली है । आयं झांतिश्रेणिक आय “सुहस्ति’ से चौथी पीढ़ी 
में आते हैं। आय॑ सुइस्ति के शिष्य सुस्थित-सुप्रतिबुद्ध और उनके 
शिष्य इंद्रदिन्न, इंद्रदिन्न के शिष्य दिन्न और दिन्न के शिष्य शांतिश्रेणिक 
दर्ज हैं। यह शांतिश्रेणिक आर्य बज्र के गुरु जो आर्य सिंहगिरि, 
उनके गुरु भाई थे; इससे वे आरं वज्र की पहली पीढ़ी में आते हैं। 
आय सुहस्तिका स्वगंवास-समय वीरात्‌ २६१ और वज्र का स्वर्गवास-समय 
वीरात्‌ ५८४ उल्लिखित मिळता हैं | अर्थात्‌ सुहस्ति के स्वर्गवास-संमय से 


१ “थेरेहितो कर अजसंतिसेणिएहिंतो माढरसगुत्तेहितो ,एत्य णं 
उच्चानागरी साहा निग्गया ।”-.मूछ कल्पसूत्रस्थत्रिरावलि ५० ५५ । आये 
शांतिश्रेणिक की 'पूवे परम्परा जानने के लिये इससे आगे के कर्पसूत्र के पत्त देखो । 
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अजर के स्वर्गवास-समय तक २६३ वर्ष के भीतर पाँच पीढ़ियाँ उपलब्ध 
होती हैं । इस तरह सरसरी तौर पर एक एक पीढ़ी का काळ साठ वर्ष 
का मान छेने पर सुहस्त से चौथी पीढ़ी में होने वाळे शांतिश्रेणिक का 
प्रारम्भ काळ वीरात्‌ ४७१ का आता है| इस समय के मध्य में या थोड़ा 
आगे पीछे शांतिश्रेणिक से उच्चनागरी शाखा निकली होगी । वाचक 
उमास्वाति, शांतिश्रेणिक की ही उचनागर शाखा में हुए हें ऐसा मानकर 
और इस शाखा के निकछने का जो समय अटकळ क्रिया गया है उसे 
` स्वीकार करके यदि आगे चछा जाय तो भी यह कहना कठिन है कि 
वा० उमास्वाति इस शाखा के.निकळने वाद कब हुए हैं ? क्योंकि अपने 
दीक्षागुरु और विद्यागुरु के जो नाम प्रशस्ति में उन्होंने दिये हैं उनमें से 
एक भी कल्पसूत्र की स्थविरावळि में या उस प्रकार की किसी दूसरी 
पट्टावळी में नहीं पाया जाता। इससे उमास्वाति के समय-संवंध में 
स्थविरावळि के आधार पर यदि कुछ कहना हो तो अधिक से अधिक 
इतना ही कह जा सकता है कि, वे वीरात्‌ ४७१ अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ 
के प्रारम्भ के छगभग किसी समय हुए हैं, उससे पहले नहीं; इससे 
अधिक परिचय अमी अन्धकार में दै । 


२, इस अंधकार में एक अस्पष्ट प्रकाश डाळने वाळी एक किरण 
तत्त्वार्थसूत्र के प्राचीन-टीकाकार के समय-सम्बन्धी है; जो उमास्वाति के 
समय की अनिश्चित उत्तर सीमा को मर्यादित करती है । स्वोपज्ञ माने 
जाने वाळे भाष्य को यदि अलग किया जाय तो तत्त्वार्थ सूत्र पर जो सीधी 
टीकाएँ इस समय उपलब्ध हैं उन सब में पूज्यपाद की “सर्वार्थसिद्धि? 
प्राचीन है । पूज्यपाद का समय विद्वानों ने विक्रम की पाँचवीं-छठी 
आताब्दी निर्धारित किया है; इससे सूत्रकार वा० उमास्वाति विक्रम की 
पाँचवीं शताब्दी से पूव किसी समय हुए है, ऐसा कह सकते हैं। 


ऊपर की विचारसरणी के अनुसार वा० उमास्वाति का प्राचीन से 
आचीन समय विक्रम की पहली शताब्दी और अर्वाचीन से अर्वाचीन 
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समय तीसरी-चौथी शताब्दी आता है । इन तीन सौ चार सौ वर्ष के 
अन्तराल में से उमास्वाति का निश्चित समय शोधने का काम बाकी रह 
जाता है । 

३. समय-सम्बन्धी इस सम्भावना में और भावी शोध में उपयोगी' 
होने वाली ऐसी कुछ विशेष बातें भी हैं जो उनके तत्त्वाथं सूत्र और 
भाष्य के साथ दूसरे दर्शनों तथा जैन आगम की तुलना में से फलित होती 
हैं, उन्हें भी यहाँ पर दिया जाता है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि ये वातं 
सीधे तौर पर समय का ठीक निर्णय करने के लिये इस समय सहायक हो 
सकें, फिर भी यदि दूसरे सबल प्रमाण मिल जायँ तो इन घटनाओं का 
क्वीमती उपयोग होने में तो कुछ भी शंका नहीं है | इस समय तो ये 
बातें भी हमें उमास्वाति के उपर्युक्त अटकळ किये हुए समय की तरफ़ 
ही ले जाती हैं। 

(क) जैन-आगम 'उत्तराध्ययन? कणाद के सूत्रों से पहले का होना 
चाहिए ऐसी सम्भावना परंपरा से और दूसरी तरह भी होती'है। कणाद 
के सूत्र बहुत करके ईसवी सन्‌ से पूर्वं की पहली शताब्दी के माने जाते 
हैं। जैन आगमों के आधार पर रचे हुए तत्तार्थसून्रों में तीन सूत्र ऐसे 
हैं कि जिनमें उत्तराध्ययन की छाया के अतिरिक्त कणादके सूत्रों का 
साहश्य दिखलाई देता है | इन तीन सूत्रों में पहला द्रव्य का, दूसरा गुण 
का, और तीसरा काळ का लक्षणविषयक है । 

 उत्तराध्ययन के २८ वें अध्ययन की ६ ठी गाथा में द्रव्य का लक्षण 
“गुणाणमासओ दव्वं?--गुणानामाश्रयो द्रव्यम्‌ । अर्थात्‌, जो गुणो 
का आश्रय वह द्रव्य, इतना ही है । कणाद द्रव्य के. लक्षण में 'गुण के 
अतिरिक्त क्रिया और समवायिकारणता को दाखिल करके कहता है कि 
“क्रियागुणवत््‌ समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌!?--१८ १. १५ ॥- 
अर्थात्‌, जो क्रिया वाळा, गुण वाळा तथा समवायिकारण हो वह द्रव्य है । 
वा० उमास्वाति उत्तराध्ययन-कथित गुणपद को क्लायम रख कर कणादः 
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सूत्रों में दिखाई देने वाळे 'क्रिया' शब्द की जगह जैन-परम्परा-प्रसिद्ध 
ध्याय? शब्द रखकर द्रव्य का लक्षण बाँधते हैं कि “गुणपर्यायवद 
द्रव्यम्‌? ५.३७ | अर्थात्‌, जो गुण तथा पर्याय वाळा हो वह द्रव्य । 


उत्तराध्ययन के २८ वें अध्ययन की ६ठी गाथा में गुण का लक्षणा 
“एगद्व्वस्सिओ गुणा”--एकद्रव्याश्चिता गुणा: । अर्थात्‌ जो एकः 
द्रव्य के आश्रित हों वे गुण, इतना ही है । कणाद के गुणळक्षण में विशेष. 
वृद्धि देखी जाती है । वह कहता है कि “दरव्याश्रय्यगुणवान्‌ संयोग- 
विभ्मगेष्वकारणमनपेक्ष इति गुणलक्षणम्‌-१.१.१६। अर्थात्‌, द्रव्य. 
के आश्रित, निर्गुण और संयोग-विभाग में अनपेक्ष होते हुए मी जो कारण 
नहीं होता वह गुण है । उमास्वाति के गुणब्क्षण में उत्तराध्ययन के 
गुणलक्षण के अतिरिक्त कणाद के गुणळक्षण में से एक 'निगुंण' अंश 
हे । वे कहते हैं कि “द्रव्याश्रया निगुणा गुणाः?--५. ४० । अर्थात्‌, 
जो द्रव्य के आश्रित और निर्गुण हों वे गुण हें । 
उत्तराध्ययन के २८वें अध्ययन की १० वीं गाथा में काल का लक्षण: 
“व॒त्तणाळक्खणो काळो”-वर्तेनाळक्षणः कालः अर्थात्‌, वतना 
यह काळ का स्वरूप, इतना ही हे । कणाद के काललक्षण में “वतना” 
पद. तो नहीं है परंतु दूसरे शब्दों के साथ 'अपर' शब्द दिखलाई: 
पड़ता है “अपरस्मिन्नपर युगपच्चिरं क्षिप्रमिति काळळिङ्गानि -- 
२. २. ६। उमास्वाति-कृत काललक्षण में “रतना? पद के अतिरिक्त 
जो दूसरे पद दिखळाई पड़ते हैं उनमें “परत्व? और “अपरत्व? येः 
दो शब्द भी हैं; जैसा कि “बर्तना परिणामः क्रिया परत्वाप्रत्वे च 
काळस्य'-५- २२ । 
ऊपर दिये हुए द्रव्य, गुण तथा काळ के लक्षणवाले तत्त्वार्थ के तीनः 
- सूज्ञों के छिये उत्तराध्ययन के सिवाय किसी प्राचीन इवेताम्बरीय जैन. 
आगम अर्थात्‌ अंग का उत्तराध्ययन जितना ही शाब्दिक आधार हो ऐसा 
अमी तक देखने में नहीं आया; परंतु विक्रम की पहली-दूसरी शताब्दी 
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के माने जानेवाले 'कुन्दकुन्द' के प्राकृत वचनों के साथ तत्त्वार्थ के 
संस्कृत सूत्रो का कहीं तो पूर्ण साहदय है और कहीं बहुत ही कम । 
-इवेताम्बरीय सूत्रपाठ में द्रव्य के लक्षणवाले दो ही सूत्र हैं “उत्पाद्व्यय- 
श्रौव्ययुक्ते सत्‌”-५. २६. । “गुणपर्यायवदू द्रव्यम्‌”-५.. ३७. । इन 
दोनों के अतिरिक्त द्रव्य के लक्षणविषय में एक तीसरा सूत्र दिगंबरीय 
सूत्रपाठ में हे--“सदू द्रव्यलक्षणम?'-५. २६। ये तीनों दिगंबरीय 
“सूत्रपाठ गत सूत्र कुन्दकुन्द के पंचास्तिकाय की निम्न प्राकृत गाथा में 
'पूर्णरूप से विद्यमान है । 
“द्वं सल्लक्खणियं उप्पाद्व्ययधुवत्तसंजुत्तं ।. 
. गुणपञ्ञयासयं चा जं तं भण्णंति सव्वण्हू ॥ १० ॥? 
इसके सिवाय, कुन्दकुन्द के प्रसिद्ध ग्रन्थों के साथ तत्त्वार्थसूत्र का 
जो शाब्दिक तथा वस्तुगत महत्त्व का साइश्य है वह आकस्मिक तो 
है ही नहां। 
(ख) उपळब्ध योगसूत्र के रचयिता पतंजलि माने जाले.हे, व्याकरण- 
-महामाष्य के कर्ता पतंजलि ही योगसूत्रकार हैं या दूसरे कोई पतंजलि, 
इस विषय में अभी कोई निश्चय नहीं | यदि महाभाष्यकार और योग- 
* सूत्रकार पतंजलि एक हों तो योगसूत्र विक्रम के पूर्व पहली-दूसरी शताब्दी 
का है ऐसा कहा जा सकता है। योगसूत्र का. व्यासभाष्य” कब का है 
यह भी निश्चित नहीं, फिर भी उसे विक्रम की तीसरी शताब्दी से प्राचीन 
मानने का कोई कारण नहीं है । हट 
योगसूत्र और उसके भाष्य के साथ तत्वार्थ के सूत्रों और उनके 
भाष्य का शाब्दिक तथा आर्थिक साहश्य बहुत है ' और वह आकर्षक 
भी है; तो भी इन दोनों में से किसी एक के ऊपर दूसरे का असर दै 
यह भली प्रकार कहना शक्य नहीं; क्योंकि तत्त्वार्थ के सूत्रों और भाष्य 


१ इसका सविस्तर परिचय पाने के छिये देखो मेरा लिखा हुआ हिन्दी 
योगदर्शन, प्रस्तावना एए ५२ से । 
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को योगदर्शन से प्राचीन जैन आगमग्रन्थो का वारसा मिला हुआ है, 
उसी प्रकार योगसूत्र और उसके भाष्य को पुरातन सांख्य, योग तथा 
बौद्ध आदि परम्पराओं का वारसा मिला हुआ है। ऐसा होते हुए भी 
तत्वार्थ के भाष्य में एक स्थळ ऐसा है जो जैन अंगग्रंथों में अद्यावधि" 
उपलब्ध नहीं और योगसूत्र के माष्य में उपलब्ध है । 
पहले निर्मित हुई आयु कमती भी हो सकती है अर्थात्‌ बीच में ट्टः 

भी सकती है और नहीं मी, ऐसी' चर्चा जैन अंग ग्रंथों में है। परन्तु 
इस चर्चा में आयु के टूट सकने के पक्ष की उपपत्ति करने के 
लिये भीगे कपड़े तथा सूखे घास का उदाहरण अंगग्रन्यों में नहीं, तत्त्वार्थ 
के भाष्य में इसी चर्चा के प्रसंग पर ये दोनों उदाहरण दिये गये हैं जो 
कि योगसूत्र के भाष्य में मी हैं। इन उदाहरणों में खूबी यह है कि दोनों. 
माष्यों का शाब्दिक साइस्य मी बहुत ज्यादा है । साथ ही, यहाँ एक 
विशेषता मी है और वह यह कि योगसूत्र के भाष्य में जिसका अस्तित्व. 
नहीं ऐसा गसिप-विषयक एक तीसरा उदाहरण तत्वार्थ सूत्र के भाष्य मं ` 
पाया जाता है । दोनों भाष्यों का पाठ क्रमशः इस प्रकार हैः— 

 ६८>शेषा मनुष्यास्तियंग्योनिजाः सोपक्रमा निरुपक्रमाआपतवर्त्या- 
युषोऽनपवर्त्यायुषश्च भवन्ति | 2€ अपवर्तनं. शीघ्रमन्तमुहूर्तात्कमे- 
कळोपमोगः उपक्रमोञ्पवर्तेननिमित्तमू । > संहतश्युष्कतृणराशिदह- 
नवत्‌. । यथाहि संहतस्य शुष्कस्यापि तुणराशेरवयवशः क्र्मेण 
दह्यमानस्य चिरेण दाहो भवति तस्यव शिथिलप्रकीणोपचितस्य 
सवतो युगपदादीपितस्य पवनोपक्रमाभिहतस्याशुदाही भवति ४ 
तद्वत्‌ |. यथा वा संख्यानाचार्यः करणलायबार्ड गुणकारमागहाराम्याँ 
राशि. छेदादेवापवर्ततति न च संख्येयस्याथस्यामावो भवति तद्वदुपक्र- 
्राभिइतो «मरणसमुद्धातदु/खातः कर्मप्रत्ययमनाभोगपूर्वकं करणविशेषः 
मुत्पाद्य फलोपमोगलाघवार्थ कर्मापवर्तयति न चास्य फळामाव इति । 
किं चान्यत्‌ । यथा वा घौतपटो जलाद्र एवः चः वितानितः* 
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सूर्यरर्मिवाय्वभिहृतः क्षिप्रं शोषसुपयाति न च संहते तस्मिन्‌ प्रभूः 


तस्नेहागमो नापि वितानिते5कृत्स्नशोषः तद्वद्‌ यथोक्तनिमित्तापव्तंनैः कर्मणः 
क्षिप्रं फलोपभोगो भवति। न च ङ्कतप्रणाशाक्कताभ्यागमाफल्यानि । 
तत्त्वार्थ-भाष्य २. ५२ । 

“आयुर्विपाकं कर्म द्विविधं सोपक्रमं निरुपक्रमं च । तत्र यथाद्र वस्र 
'बितानितं हसीयसा कालेन शुष्येत्तथा सोपक्रमम्‌ । यथा च तदेव 
-संपिण्डितं चिरेण संशुष्येदेवं निरुपक्रमम्‌ । यथा वास्निः शुष्के कक्षे 
'मुक्ती वातेन समन्ततो युक्तः क्षेपीयसा कालेन दहेत्‌ तथा सोप- 
-क्रमम्‌। यथा चा स एवासिस्तृणराशो क्रमशोऽवयवेषु न्यस्तश्चिरेण 
{दहेत्‌ तथा निरुपक्रमम्‌ । तदैकभविकमायुष्करं कर्म द्विविधं सोपक्रमं 
निरुपक्रमं च ।?--यो ग-भाष्य ३. २२ | 


(ग ) अक्षपाद का “न्यायदशन? इस्वी सन्‌ के आरम्भ के लग- 
-भग का रचा हुआ माना जाता है। उसका 'वात्स्यायनभाष्य” 
'दूसरी-तीसरी शताब्दी के भाष्यकाळ की प्राथमिक झतियों में 
'से एक कृति है। इस कृति के कुछ शब्द और विषय तत्त्वार्थभाष्य 
में पाये जाते हैं। न्यायदशन ( १.१.३ )-मान्य प्रमाणचतुष्कवाद फा 
निर्देश तत्त्वार्थ अ० १ सू. ६ और ३५ के भाष्य में पाया जाता 
है ` । तत्त्वार्थं १. १२ के भाष्य में अर्थापत्ति, संभव और अभाव आदि 
'प्रमाणो के भेद का निरसन न्यायदर्शन ( २. १. १) आदि के जैसा 
ही है। न्यायदशन में प्रत्यक्ष के लक्षण में “इन्द्रियार्थसन्नि- 
कषोत्पन्नम्‌” ( १. १. ४ ) ऐसे शब्द हैं । तत्तार्थं १. १२ के भाष्य में 


१ “गत्यक्षाचुमानोपमानशड्दाः प्रमाणानि? । न्यायदर्शन १.१. ३ । 
'“चतुविधमित्येके नयवादान्तरेण?-- तत्त्वाथमाष्य १.६. और “यथा. 


चा प्रत्यक्षानुमानोपमाना्वचनेः प्रमाणेरेकोऽर्थः .प्रमीयते”--- 
तत्त्वार्थभाष्य । १.३५। ` 
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अर्थापत्ति आदि जुदे माने जाने वाले प्रमाणों को मति और श्रुत ज्ञान 
में समावेश करते हुए इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है । यथाः-- 
“सर्वाण्येतानि मतिश्रुतयोरन्तभूतानि इन्द्रियाथेसब्निकषनिमित्त- 
श्वात्‌। 

इसी तरह पतंजलि-महामाष्य और न्यायदशन ( १.१.१५ ) आदि 
में पर्याय शब्द की जगह 'अनर्थान्तर शब्द के प्रयोग की जो पद्धति है 
वह तत्त्वार्थ सूत्र (१.१३) में मी पाई जाती है। . | 

(घ) बौद्ध दशन की झन्यवाद, विज्ञानवाद आदि शाखाओं के 
खास मंतव्यों का अथवा विशिष्ट शब्दों का जिस प्रकार सर्वार्थसिद्धि में 
उल्लेख है उस प्रकार तत्वार्थभाष्य में नहीं है तो भी बौद्धदर्शन के 
थोड़े से सामान्य मन्तव्य तंत्रान्तर के मन्तव्यो के रूप में दो एक स्थळ 
पर आते हैं । वे मंतव्य पाली पिटक के ऊपर से लिये गये हैं या महा- 
यान के संस्कृत पिटकों से लिये गये हैं अथवा किसी दूसरे ही 
तद्विषयक गबर के ऊपर से लिये गये हैं--यह विचारणीय है। उनमें 


.पहछा उल्लेख जैनमत के अनुसार नरकभूमियों की संख्या बतलाते 


हुए बौद्ध सम्मत संख्या का खंडन करने के लिये आ गया है । वह इस 
प्रकार हैः--“अपि च तन्त्रान्तरीया असंख्येषु ळोकधातुष्वसंख्येयाः 
प्रथिब्रीप्रस्तारा इत्यध्यवसिता:”--तत्त्वाथमाष्य-३- १ | 

दूसरा उल्लेख, जैनमत के अनुसार पुदूगळ का लक्षण बतलाते हुए, 
बौद-सम्मत ` पुदूगळ शब्द के अर्थ का निराकरण करते ss आया 
है। ग्रथा--पुद्लानिति च तंत्रान्तरीया जोवान्‌ न्ते-= 
-—अ० ४ सू० २३ का उत्थानमाष्य। 


१ देखो, २,१.५६; २.३.१. और ५. १. ५६ का मद्दामाष्य । 

२ यहाँ पर एक बात खास तौर से उल्लेख किये जाने योग्य हे कौर वह 
यह कि उमाखातिने वोदधसम्मत 'पुद॒गळ' शब्द के “जीव अथै को मान्य न रखते हुए 
उसे मतान्तर के रुप में उल्लेख करके पीछे से जैनशाज पुदुगळ शब्द का क्या अर्थ 
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(ख) उमास्वाति की योग्यता 


उमास्वाति के पूर्ववतीं जैनाचार्यो ने संस्कृत भाषा में लिखने की 
शक्ति को यदि विकसित किया न होता और उस भाषा में छिखने का 
प्रवात शुरू न किया होता तो उमास्थाति इतनी प्रसन्न संस्कृत शैली में 
प्राकृत परिभाषा में रूढ़ साम्प्रदायिक विचारों को इतनी सफलता-पूर्वक 
गूंथ सकते कि नहीं यह एक सवाल ही है; तो भी अद्यावधि उपलब्ध 
समग्र जैन वाङ्मय का इतिहास तो ऐसा ही कहता है कि जैनाचार्यो में 
उमास्वाति ही प्रथम संस्कृत लेखक हैं। उनके ग्रन्थों की प्रसन्न, संक्षिप्त 
और शुद्ध शैली संस्कृत भाषा के ऊपर उनके प्रभुत्व की साक्षी देती है! 
जैन आगम में प्रसिद्ध ज्ञान, शेय, आचार, भूगोल, खगोळ आदि से. 
सम्बन्ध रखने वाली वातों का जो संक्षेप में संग्रह उन्होंने तत्त्वार्थाधिगम- 
सूत्र में किया है वह उनके “वाचक” वंश में होने की और वाचक-पदकीः 
यथार्थता की साक्षी देता है। उनके तत्वार्थ की प्रारंभिक कारिकाएँ 
और दूसरी पद्मकृतियाँ सूचित करती हैं कि वे गद्य की तर पद्य के भी 
प्रांजळ लेखक थे। उनके सभाष्य सूत्रों का बारीक अवलोकन जैन- 
आगम-संवंधी उनके सर्वग्राही अभ्यास के अतिरिक्त वैशेषिक, न्याम्न, 
योग और बौद्ध आदि दार्शनिक साहित्य संबंधी उनके अभ्यास की प्रतीति 
कराता है । तत्त्वाथभाष्य (१. ५; २. १५ ) में उद्धृत व्याकरण के सूत्र 
उनके पाणिनीय-व्याकरण-विषयक अभ्यास की भी साक्षी देते हैं । 


मानता दै उसे सूत्र में बतलाया है। परन्तु भगवतीसूत्त श० ८ उ० १० और 
रा० २० ३० २ में 'पुदुगल' शब्द का 'जीव अर्थ सपष्टरूप से वणित है ६ यदिः 
भगवती में वणित पुदुगळ शब्द का जीव अर्थ जैनदृष्टि से हो वर्णन किया गया है 
उसा माना जाय तो उमास्वाति ने इसी मत को वोद्धमत के रूप में. किस तरह . 


अमान्य रबखा दोगा, यह सवाल दै.? क्या उनकी दृष्टि में भगवती गत पुदुगल शब्द 
का “जीव कर्थे यद वोद्धमत रुप ही होगा ? 
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यद्यपि इवेताम्बर सम्प्रदाय में आपकी पाँच सौ ग्रन्थों के कर्ता होने 
की प्रसिद्धि है और इस समय आपकी कृतिरूप से कुछ ग्रन्थ प्रसिद्ध ' 
भी हैं; तो भी इस विषय में आज संतोष-जनक कुछ भी कहने का साधन 
नहीं है | ऐसी स्थिति में मी 'प्रशमरति” की भाषा और विचारसरणी 
इस ग्रन्थ का उमास्वातिकतृंक होना मानने के लिये छछचाती है । 
` उमास्वाति अपने को “वाचक” कहते हैं, इसका अर्थ पूर्ववित्‌ ` 


१ जम्बूद्दीपसमासप्रकरण, पूजाप्रकरण, आवकप्रश्पि, क्षेत्रविचार, अरुम्गरति । 
सिद्धेन अपनी वृत्ति में ( ए० ७८, पं० २ ) उनके 'शौचप्रकरण' नामक ग्रंथ 
का उल्लेख करते हें, जो इस समय उपलब्ध नहीं । 

२ वृत्तिकार सिद्सेन--प्रशमरति को भाष्यकार की ही कृतिरुप से सूचित 
करते हें । यथा--“यतः प्रशमरतौ (का० २०८) अनेनैवोक्तम--परमाणुर- 
प्रदेशों वर्णादिगुणेपु भजनीयः ।” “वाचकेन स्वेतदेव बलसंज्ञया प्रशमरतौ, 
(का० ८० ),उपात्तस-५. ६ तथा ३. ६ की भाष्यवृत्ति । 

तथा सिद्धसेन भाष्यकार तथा सूत्रकार को एक तो समझते ही हें । यथा-- 

५स्वकुतसूत्रस॑ निवे शमाश्रित्योक्तम्‌ । ' --६० २२. ए० २५३ | 

« “इति श्रीमद्हृष्प्रवचने तस्वार्थाधियमै उमास्वातिवाचकोपज्ञसूत्रभाष्ये 
भाष्याजुसारिण्यां च टीकायाँ सिदसेनगणिविरचितायां अनगारागारिधमं- 
प्ररूपकः सप्तमो5ध्यायः ।”-तत्त्वार्थमाष्य के सातवें अध्याय की टीका की पुष्पिका । 
प्रशमरतिप्रकरण की १२० वीं कारिका 'आचाय आह कद कर निशीय- 
णि में. उद्धृत की गई है । इस चूर्णि के प्रणेता जिनदास महत्तर का समयः 
विक्रम की आठवीं राताब्दौ है जो उन्होंने अपनी नन्दिसूत्र की चूर्ण में बतछाया हे; 
इस परसें ऐसा कद सकते हैं कि प्रशमरति विशेष प्राचीन है । श्ससे और ऊपर 
बतलाए हुए कारणों से यहद कृति वाचक की दो तो श्समें कोई इनकार नहीं । 

३ पूवी के चौदद होने का समवायांग आदि आगमों में वर्णन है। वे दृष्टि 
वाद नामक बारहवे सङ्गं के पांचवा. भाग थे ऐसा भो उल्लेख है। पूवत अथात्‌ 
अगवान महावीर द्वारा 'सबसे पहले दिया हुआ उपदेश, पेसी प्रचलित परम्परागत 


> 
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करके पहले से ही इवेताम्वराचाय उमास्वाति को 'पूर्वबित्‌ रूप से पह- 
चानते आए हैं। दिगम्बर परम्परा में भी उनको 'श्रुतकेवलिदेशीय' 
कहा है । 

इनका तत्त्वार्थग्रंथ इनके ग्यारह अंग विषयक श्रुतज्ञान की तो प्रतीति 
करा ही रहा है. इससे इनकी इतनी योग्यता के विषय में तो कुछ भी 
संदेह नहीं । इन्होंने अपने को विरासत में मिळे हुए आहत श्रुत के सभी 
पदार्थों का संग्रह तत्त्वाथ में किया है; एक भी महत्त्व की दीखने वाली 
चात को इन्होंने बिना कथन किये छोड़ा नहीं, इसी से आचार्य हेमचन्द्र 
संग्रहकार के रूप में उमास्वाति का स्थान सवोत्कृष्ट आँकते हैं । इसी 
योग्यता के कारण उनके तत्वार्थ की व्याख्या करने के लिये सभी इवेता- 
म्वर-दिगम्वर आचाय प्रेरित हुए हैं । 


मान्यता हे । पश्चिमीय विद्वानों की इस विपय में ऐसी कल्पना हे कि भ० पाश्वेनाथ 
की परम्परा का जो पूर्वकालीन श्रुत भ० महावीर क्रो अथवा उनके शिष्यों को मिला 
बह पूवेश्रत है । यह श्रुत क्रमशः भ० महावीर के उपदिष्ट श्रुत में ही मिल गया 
और उसी का एक भाग रूप से गिना गया। जो भ० मद्दावीर को द्वादशांगी के 
धारक थे वे इस पूर्वशर्त को जानते हो थे । कंठ रखने के प्रधात ओर दूसरे काएणों 
से क्रमशः पूवेश्रुत नष्ट हो गया ओर आज सिफे 'पूर्वगतगाथा' रूप में नाम मात्र से 
शेप रद्दा उछिखित मिलता हे । 

१ नगर ताल्लुके के एक दिगम्बर शिलालेख नं० ४६ में इन्हें 'श्रुतकेवलि- 
देशीय लिखा है । यथा-- 

तच्वाथसूत्रकर्तारमुमास्वातिमुनीश्वरम्‌ । 
श्रतकेवरिदेशीयं वन्देऽहं गुणमन्दिरम्‌ ॥” 

२ तत्त्वाथे में वणित विपयों का मूल जानने के लिये देखो उ० , आत्मारामजी 

संपादित तस्वाथसूत्र'जेनागससमन्वय । 


३ “उपोमाखाति संग्रहीतारः'-सिद्धदेम २. २, ३६ | 
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( य ) उमास्वाति की परम्परा 


दिगम्बर वाचक उमास्त्राति को अपनी परम्परा का मान कर उनकी 
कुतिरूप से मात्र तच्वार्थधुत्र को ही स्वीकार करते हैं, जब कि इवेताम्बर 
उन्हें अपनी परम्परा में हुआ मानते हैं और उनकी कृतिरूप से तत्त्वार्थ- 
सूत्र के अतिरिक्त भाष्य को भी स्वीकारते हें । ऐसा होने से प्रश्न यह 
उत्पन्न होता है कि उमास्वाति दिगम्बर परम्परा में हुए हैं या इवेताम्वर 
परम्परा में अथवा दोनों से भिन्न किसी जुदी ही परम्परा में हुए हैं १ इस 
प्रश्न का उत्तर भाष्य के कतृत्व की परीक्षा और प्रशस्ति की सत्यता की 
परीक्षा से जैसा निकल सकता है वैसा दूसरे एक भी साधन से निकल 
सकेगा ऐसा अभी माळूम नहीं होता; इससे उक्त भाष्य उमास्वाति की 
कृति है या अन्य की, तथा उसके अन्त में दी हुई प्रशस्ति यथार्थ है, 
कल्पित है, या पीछे से प्रक्षित है, इन प्रश्नों की चर्चा करने की ज़रूरत 
माळूम होती है । ट 
भाष्य के प्रारंभ में जो ३१ कारिकाएँ हैं वे सिफ़ मूळसूत्र रचना 
के उद्देश्य को जतळाने की पूर्ति करती हुई मूलग्रन्थ को ही छक्ष करके ` 
oS ES 
१ इनके सिवाय, भाष्य के अन्त में प्रशास्ति से पहले २२ अनुष्डप्‌ छन्द के 
चद्च हैं । इन पथयो की व्याख्या भाष्य को उपलब्ध दोनों रोकाओं में पाई जाती है 
और व्याख्याकार इन पर्यो को भाष्य का समझ कर ही उनके ऊपर लिखते हें । 
इनमें से ८ वें पथ को उमास्वातिकतऐेक मान कर आ० हरिभद्र ने अपने 'शाख- 
१ में ६६२ वें पय के रूप में उद्धृत किया हे । इससे आठवीं शताब्दी 


वातासमुचय 
के खेताम्बर आचार्य भाष्य को निर्विवाद रूप से स्वोपश मानते थे यह निश्चित है। 


इन पथं को पूज्यपाद ने प्रारंभिक कारिकाओं को तरद छोड़ ही दिया हे 
तो मो पूज्यपाद के अलुगामी आकलंक ने अपने “राजवातिक के अन्त में इन पयो 
को लिया हो ऐसा जान पता दै; क्योंकि सुद्रित राजबातिंक के अन्त में वे प॒थ दिखाई 
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लिखी गई माळम होती हैं; उसी प्रकार भाष्य के अन्त में जो प्रशस्ति है 
उसे भी मूलसूत्रकार की मानने में कोई खास असंगति नहीं ऐसा होते 
हुए भी यह प्रश्न खड़ा ही रहता है कि यदि भाष्यकार सूत्रकार से मित्र 
होते और उनके सामने सूत्रकार की रची हुई कारिकाए तथा प्रशास्ति 
मौजूद होती तो क्या वे खुद अपने भाष्य के आरम्भ में ओर अन्त में 
मंगळ और प्रशस्ति जैसा कुछ-न-कुछ विना छिखे रहते १ और यदि 
यह मान लिया जाय कि इन्होंने अपनी तरफ़ से आदि या अन्त मं कुछ 
भी नहीं लिखा तो भी एक सवाल रहता ही है कि भाष्यकार ने जिस 
प्रकार सूत्र का विवरण किया है उसी प्रकार सूत्रकार की कारिकाओं और 
प्रशस्ति ग्रन्थ का विवरण क्यों नहीं किया १ क्या यह हो सकता है कि वे 
सूत्रग्रन्थ की व्याख्या करने वैठं और उसके आदि तथा अन्त के मनोहर 
तथा महत्त्वपूर्ण भाग की व्याख्या करनी छोड़ दें १ यह सवाल हमें इस 
निश्चित मान्यता के ऊपर ले जाता है कि भाष्यकार सूत्रकार से भिन्न 
नहीं हैं और इसी से उन्होंने भाष्य लिखते समय सूत्रुग्नन्थ को लक्ष 
करके कारिकाएँ रची तथा शामिल की और अन्त में सूत्र तथा भाष्य 
दोनों के कर्ता रूप से अपना परिचय देने वाळी अपनी प्रशस्ति लिखी है | 
इसके सिवाय, नीचे की दो दळीळें हमें सूत्रकार और भाष्यकार को एंक 
मानने के लिए प्रेरित करती हैं । 


देते हें । दिगम्वराचाये अमृतचन्द्र ने भी अपने 'तत्त्वाथेसार' में इन्हीं प्चों को 
नम्बरों के कुछ थोड़े से हेर-फेर के साथ लिया दे । 

इन अन्त के प्या के सिवाय, भाष्य में बीच बीच में आह” “उक्त च? 
इत्यादि निर्देश पूवेक ओर कहीं विना किसी निर्देश के कितने ही पद्य आते हें । 
ये पय भाष्यकर्ता के ही हैं. या किसी दूसरे के इसके जानने का कोई विश्वस्त . 
साधन नहीं दे परन्तु भाषा ओर रचना को देखते हुए उन पद्यो के भाष्यकार करक 
होने की ही संभावना विशेष जान पडती हे । 
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१ प्रारम्भिक कारिकाओं में और कुछ स्थानों पर भाष्य में मी 
“क्ष्यामि, वक्ष्यामः? आदि प्रथम पुरुष का निर्देश है और इस निर्देश 
में की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार ही बाद में सूत्र में कथन किया गया है; 
इससे सूत्र और भाष्य दोनों को एक की कृति मानने में संदेह नहीं रहता। 

२ शुरू से अन्त तक भाष्य को देख जाने पर एक वात मन पर 
उसती है और वह यह है कि किसी भी स्थळ पर सूत्र का अथ करने में 
शब्दों की खींचातानी नहीं हुई, कहीं भी सूच का अर्थ करने में संदेह या 
विकल्प करने में नहीं आया, इसी प्रकार सूच की किसी दूसरी व्याख्या 
को मन में रख कर सूत्र का अर्थ नहीं किया गया और न कहीं सूत्र के 
पाठभेद का ही अवलम्बन लिया गया है । 

यह वस्तुस्थिति सूत्र और भाष्य के एककतृक होने की चिरकालीन 
मान्यता को सत्य ठहराती है । जहाँ मूळ और टीका के कर्ता जुदे होते 
हैं वहाँ तत्त्वज्ञान-विषयक प्रतिष्ठित तथा अनेक सम्प्रदायों में मान्य हुए 
अन्थों में ऊपरूजैसी वस्तु स्थिति नहीं होती । उदाहरण के तौर पर वैदिक 
दर्शन में प्रतिष्ठित '्रहमसूत्र? ग्रन्थ को लीजिये, यदि इसका ही कर्ता खुद 
ञ्याख्याकार होता तो इसके भाष्य में आज जो शब्दों की खींचातानी, 
अर्थ के विकल्प और अर्थ का संदेह तथा सूत्र का पाठभेद दिखलाई 
पड़ता है वह कदापि न होता | इसी तरह तत्वार्थ सूत्र के प्रणेता ने ही 
यदि “सर्वार्थसिद्धिः, “राजवातिकः और “छोकवार्तिक' आदि कोई 
व्याख्या लिखी होती तो उनमें जो अर्थ की खींचातानी, शब्द की तोड़- 


१ “तच्वार्थाधिगमाख्यं बहथ संग्रह खघुप्रन्थम्‌ । 
° वक्ष्यासि शिष्यहितमिमम हंद्वचनैकदेशस्य ॥२२॥ 
नत्ते च सोक्षमार्गाद्‌ बतोपदेशोऽस्ति जगति कृश्स्नेडस्मिन्‌ । 
तस्मात्परमिममेवेति सोक्षमागं प्रवक्ष्यामि ॥ ३१ ॥” 
२ “गुणान्‌ लक्षणतो दक्ष्यामः:--५. ३७ का माष्य,अगला सूत्र ५. ४० । 
“'अनादिरादिसांश्च तं परस्ताद्वक्ष्यासः”-५ २२ का भाष्य, अगला सूत्र ५. ४२1 
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मरोड, अध्याहार, अर्थ का संदेह और पाठभेद ' दिखाई देते हैं वे 
कभी न होते । यह वस्तुस्थिति निश्चित रूप से एककतृँक मूळ तथा टीका 
वाले ग्रन्थों को देखने से ठीक समझी जा सकती हे । इतनी चर्चा. मूल 
तथा भाष्य का कर्ता एक होने की मान्यता की निश्चित भूमिकाः पर हमः 
लाकर छोड़ देती है। 

मूळ और भाष्य के कर्ता एक ही हैं, यह निश्चय इस प्रश्न के हल 
करने में बहु उपयोगी है कि वे किस परम्परा के थे! उमास्वातिं 
दिगम्बर परंपरा के नहीं थे ऐसा निश्चय करने के लिये नीचे की दलीलें: 

फ्री हैं- 

१ प्रशस्ति में सूचित की हुई उच्चनागर शाखा या नागर शाखा के: 
दिगम्बर सम्प्रदाय में होने का एक भी प्रमाण कहीं नहीं पाया जाता | 

२ सूत्र में उद्दिष्ट बारह स्वर्गो का भाष्य में वर्णन है, यह मान्यता 
दिगम्बर सम्प्रदाय को इष्ट नहीं । “काल” किसी के मत से वास्तविक द्रव्य 


१ उदाहरण के तोर पर देखो, सर्वोरयसिद्ध---“चरमदेहा इति चा 
पाढः?-२. ५३ । “अथवा एकादश जिने न सन्तीति वाक्यशेषः करप- 
नीयः सोपस्कारत्वात्‌ सुन्राणास्‌”-९. ११ और “लिङ्गेन केन सिद्धि: ? 
अवेदत्वेन त्रिभ्यो वा वेदेम्यः सिद्धिर्भावतों न द्रव्यतः, द्रव्यतः पुढिङ्गेनैव 
अथवा निग्रेन्थलिङ्गेन सअन्थलिङ्गेन वा सिद्धिभूतपूव॑नयापेक्षया”-१०. ९। 

२ उपलव्ध संस्कृत वाङ्मय को देखते हुए मूलकारने ही मूलसूत्र केः 
ऊपर भाष्य लिखा हो ऐसा यह प्रथम ही उदाहरण है । 

३ देखो, ४. ३ ओर ४. २० तथा उसका भाष्य । 

४ देखो, ४. १६ की सर्वार्थसिद्धि । परन्तु जेन जगत’ वर्षं ५ अङ्क २ में 
पृ० १२ पर प्रकट हुए लेख से मालूम होता हे कि दिगम्बरीय प्राचीन अन्थो में 
बारह कल्प दोने का कथन हे । ये हो वारदद करप सोलह स्वर्ग रू वर्णन किये 
गये दें । इससे असल में वारइ की ही संख्या थी ओर वाद को किसी समय सोलहः 
की संख्या दिंगम्वरीय ग्रंथों में आई है । . 
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है ऐसा सूत्र (५. ३८) और उसके भाष्य का वर्णन दिगम्बरीय पक्ष (५- ३ ६) 
के बिरुद्ध है। केवली में (६. ११) ग्यारह परिषह होने की सूत्र और भाष्य- 
गत सीधी मान्यता तथा पुढाक आदि निग्रैथों में द्रव्यलिंग के विकल्प कौ 
और सिद्धं में ठिंगद्वारका भाष्यगत वक्तव्य दिगम्बर परंपरा से उलटा है। 

३ भाष्य में केवलज्ञान के पश्चात्‌ केवछी के दूसरा उपयोग मानने 
न मानने की जो जुदी-जुदी मान्यताएँ (१. ३१) हैं उनमें से कोई भी दिगम्व- 
रीय ग्रन्थों में नहीं दिखाई देती और इवेताम्वरीय अन्थो में पाई जाती हैं । 

उक्त दलीलें यद्यपि ऐसा साबित करती हैं किं वाचक उमास्वाति 
दिगम्बर परम्परा के नहीं थे, तो भी यद देखना तो वाकी ही रह जाता 
है कि तब वे कौन सी परंपरा के थे! नीचे की दलीले उन्हें श्वेताम्बर 
परम्परा के होने की तरफ ले जाती हैं । 

१ प्रशस्ति में उल्लिखित उच्चनागरीशाखा इवेताम्बरीय पट्टावली 
में पाई जाती है । 

१ तुलनी करो &. ४६ और १०. ७ के भाष्य की इन्दो सूत्रों की उदाच्त त उर जर 7. ० के गाल क सके कुत्तों को सवई 
सिद्धि के साथ । यहां पर यह प्रश्न होगा कि १०. & की सर्वार्थसिद्धि में लिक और 
तीर्थ द्वार की विचारणा के प्रसंग पर जैनदृष्टि के अनुकूल ऐसे भाष्य के वक्तव्य 
` को बद्ळ कर उसके स्थान पर रुढ दिगम्बरीयत्व-पोषक अथे किया गया हे; तो फिर 

३. ४७ को सर्वार्थसिद्धि में पुलाक आदि में लिङ्गद्वार का विचार करते हुए वैसा 
बर्या नहीं किया और रूंढ दिगम्वरीयत्व के विरुद्ध जाने वाळे भाष्य के वक्तव्य को 
अक्षरशः कैसे लिया गया हे ? इसका उत्तर यही जान पडता हैं कि सिद्धं में लिङ्गद्वार 
की विचारणा में परिवर्तन किया जा सकता था इससे भाष्य को छोड़ कर परिवतेन 
कर दिया । परन्तु पुळाक आदि में द्रब्यरिंग के विचार प्रसंग पर दूसरा कोई परि- 
. तेन शबय न था, इससे भाष्य का ही वक्तव्य अक्षरराः खखा गया। यदि किसी 
, मी तरह परिवर्तन शक्‍य जान पडता तो पूज्यपाद नहीं, तो अन्त में अकळुदेव बया 
उस परिवर्तन को न करते १ 
२ देखो, प्रस्तुत परिचय ए० ५ तथा ८। | 
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२ अमुक विषय-संत्रन्थी मतभेद या विरोध वंतलाते हुए भी 
कोई ऐसे प्राचीन या अर्वाचीन इवेताम्वर आचार्य नहीं पाये जाते 
जिन्होंने दिगम्बर आचायों की तरह भाष्य को अमान्य रक्खा हो | 

३ जिसे उमास्त्राति की कृति रूप से मानने में शंका का शायद 
ही अवकाश है ऐसे प्रशमरति ' ग्रन्थ में मुनि के वस्र-पात्र का व्यवस्थित 
निरूपण देखा जाता है, जिसे इवेताम्वर परम्परा निर्विवादरूप से स्वीकार 
करती है । 

४ उमास्त्राति के वाचकवंश का उल्लेख और उसी वंश में होने 
वाळे अन्य आचायाँ का वर्णन इवेताम्बरीय पट्टावळियों, पन्नवणा और 
नन्दी की स्थविरावळी में पाया जाता है | 

ये दळीळें वा० उमास्वाति को इवेताम्बर परंपरा का सिद्ध करती 
हैं, और अव तक के समस्त इवेताम्वर आचाय उन्हें अपनी ही परंपरा 
का पहले से मानते आये हैं। वाचक उमास्वाति इवेताम्बर परम्परा में 
हुए दिगम्बर में नहीं ऐसा खुद मेरा भी मन्तव्य अधिक वाचन्न चिन्तन के 
बाद आज पर्य्यन्त स्थिर हुआ है। इस मन्तव्य को विशेष स्पष्ट 
समझाने के लिए, दिगम्बर इवेताम्बर के भेद सम्बन्धी इतिहास के कुछ 
प्रश्नों पर प्रकाश डालना जरूरी है। पहला प्रश्न यह है कि इस समय जी 
दिगम्बर इवेताम्बर के भेद या विरोध का विषय श्रुत तथा आचार देखा 
जाता है उसकी प्राचीन जड़ कहां तक पाई जाती है और वह प्राचीन 
जड़ मुख्यतया किंस वात में रही ! दूसरा प्रश्न यह है कि उक्त दोनों 
फिरकों को समानरूप से मान्य ऐसा श्रुत था या नहीं, और था तो 
कवतक वह समान मान्यता का विषय रहा, और उसमें मतभेद कब से 
दाखिल हुआ, तथा उस मतभेद के अन्तिम फळ स्वरूप एक दूसरे को . 
परस्पर पूर्णरूपेण अमान्य ऐसे श्रुतभेद का निर्माण कब हुआ १ तीसरा, 
पर अन्तिम प्रस्तुत प्रश्न यह है कि उमास्वाति खुद किस परम्परा के 
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-आचार का पालन करते थे, और उन्होंने जिस श्रुत को आधार वनाकर 
तत्त्वार्थं की रचना की वह श्रुत उक्त दोनों फिरको को पूर्णतया समानमाव 
से मान्य था या किसी एक फिरके को ही पूर्णरूपेण मान्य, पर दूसरे को 
'पूर्णरूपेण अमान्य १ 

१ जो कुछ ऐतिहासिक सामग्री अभी प्रास है उससे निविवादतया 
इतना साफ जान पड़ता है किं भगवान्‌ महावीर पाइर्वापत्य की परम्परा 
में हुए और उन्होंने शिथिल या मध्यम त्याग मार्ग में अपने उत्कट 

-त्यागमागंमय व्यक्तित्व के द्वारा नवीन जीवन डाला । झरू में विरोध 
और उदासीनता रखनेवाळे भी अनेक पाइवंसन्तानिक साधु, श्रावक 
भगवान्‌ महाबीर के शासन में आ मिले । भगवान्‌ महावीर ने अपनी 
नायकत्योचित उदार, पर तात्त्विक इष्टि से अपने शासन में उन दोनों 

-दळो का स्थान निश्चित किया जो बिलकुल नग्नजीबी तथा उत्कट विहारी 
था, और जो बिलकुल नमन नहीं ऐसा मध्यममार्गी भी था। उक्त दोनों दलों 

- -का बिलकुल झुम रहने या न रहने के विषय में तथा थोड़े बहुत अन्य 

बि st SSS SE 

१. आचाराङ्गसून्न सूत्र १७८ । 

° २, कालासवेसियपुत्त ( भगवती १. ६ ), केशी ( उचराष्ययन अध्ययन 
२३) उदकपेढालपुत्त (सूत्रक्कताङ्ग २.७), गांगेय ( भगवती 8-३२ ) इत्यादि । विशेष 
- के छिये देखो “उत्थान महावीरा” ए० ५८ । कुछ पाश्ोपत्यों ने तो पंच- 
. मद्दाज़त और प्रतिक्रमण के साथ नग्रत्व का भी स्वीकार किया ऐसा उल्लेख आज 

. तक अंगों में सुरक्षित दै । उदाइरणाथ देखो भगवती २.९ । 

३८ आचाराज्ञ में सचेळ ओर अचेल दोनों प्रकार के सुनिओं का वर्णन हे । 
अचेळ सुनि के वर्णन के लिये प्रथम भ्रुतस्कन्थ के छठे अध्ययन के १८३ सूत्र से 
आगे के सूत्र देखने चाहिए; और सचेल मुनि के वखविषय्रक आचार के लिए 

. द्वितीय श्रुतस्कन्थ का ५ वॉ अध्ययन देखना चाहिए । और सचेल मुनि तथा अचेल 

. मुनि ये दोनों मोद को केसे जीतें इसके रोचक वर्णन के लिये देखो आचाराङ्ग १-८। 
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आचारों के विषय में भेद रहा , फिर भी वह भगवान के व्यक्तित्व के कारणः 
बिरोध का रूप धारण करने न पाया । उत्कट और मध्यम त्याग मार्ग के 
उस प्राचीन समन्वय में ही वर्तमान दिगम्बर इवेताम्वर भेद की जड़ हे ।* 

उस प्राचीन समय में जैन परम्परा में दिगम्त्रर इवेताम्बर जेसे शब्दः 
न थे फिर भी आचारभेद सूचक नम, अचेल ( उत्त० २३. १३, २६ ) 
जिनकल्पिक, पाणिप्रतिग्रह ( कल्पसूत्र ६. २८), पाणिपात्र आदि 
शब्द उत्कट त्यागवाले दळ के लिए; तथा सचेल, प्रतिग्रहधारी, ( कल्प- 
सूत्र ६. ३१) स्थविरकल्प ( कल्पसूत्र० ६. ६३ ) आदि शब्द मध्यम- 
त्यागवाले दल के लिए पाए जाते हैं । 

२ इन दो दलों का आचारविष्रयक भेद होते हुए भी भगवान्‌ 
के शासन के मुख्य प्राण रूप श्र॒त में कोई भेद न था, दोनों दळ बारह 
अंग रूप से माने जाने वाले तत्कालीन श्रत को समान भाव से मानते 
थे। आचारविषयक कुछ भेद और श्रुतविषयक पूर्ण अभेद की यह 
स्थितिं तरतमभाव से भगवान्‌ के वाद करीब डेढ़ सौ ऋ्ष॑.तक रही | 

स्मरण रहे कि इस बीच में भी दोनों दळ के अनेक योग्य आचायोंः 
ने उसी अंग श्रुत के आधार पर छोटे बड़े ग्रन्थ रचे थे जिनको. सामान्य 
रूप से दोनों दळ के अनुगामी तथा विशेष रूप से उस उस ग्रन्थ के 
रचयिता के शिष्यगण मानते थे और अपने अपने गुरु प्रगुरु.की कृतिः 
समझ कर उस पर विशेष भार देते थे। वे ही ग्रन्थ अंगवाह्य): अनंग 
या उपांग रूप से व्यवहृत हुए। दोनों दलों की श्रत के विषय में 
इतनी अधिक निष्ठा व .वफादारी रही कि जिससे अंग और अंगबाह्यक्रा' 
प्रामाण्य समान रूप से मानने पर भी किसी ने अंग और अनंग श्रत 


की भेदक रेखा को गौण न किया जो कि दोनों दळ के वर्तमान साहित्य 
मं आज भी स्थिर्‌ है । 
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१. देखो उत्तराध्ययन अ० २३ । 
२. दरावैकािक, उत्तराध्ययन, प्रशापना, अनुयोगद्वार, आवश्यक .आदि'। : 
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एक तरफ से अचेल्त्व; सचेळत्वादि आचार का पूवंकाळीन मतभेदः 
जो एक दूसरे की सहिष्णुता के तथा समन्वय के कारण दवा हुआ था;. 
चह धीरे धीरे तीव्र बनता चला । जिससे दूसरी तरफ से उसी आचार- 
विषयक मतभेद का समर्थन दोनों दळवाळे मुख्यतया अंग-शुत के 
आधार पर करने लगे; और साथ ही साथ अपने अपने दल के द्वारा 
रचित विशेष अंगवाह्य श्रुत का भी उपयोग उसके समर्थन में करने लगे । 
इस तरह मुख्यतया आचार के मेद में से जो दळमेद स्थिर हुआ उसके 
कारण सारे शासन में अनेकविध गड़बड़ी पैदा हुई । जिसके फलस्वरूप 
पाटलिपुत्र की वाचना (बी० नि० १६० छगभग) हुई! । इस वाचना तक 
और इसके आगे भी ऐसा अभिन्न अंग श्रुत रहा जिसे दोनों दलवाले समान 
भाव से मानते थे पर कहते जाते थे कि उस मूलश्रुत का क्रमशः हास 
होता जाता है । साथ ही वे अपने अपने अभिमत आचार के पोषक अन्थों 
का मी निर्माण करते रहे | इसी आचारमेद पोषक श्रुत के दवारा अन्ततः 
उस प्राचीन“अभिन्न अंगर श्रुत में मतभेद का जन्म हुआ, जो शुरू में अर्थः 
करने में था पर आगे जाकर पाठभेद की तथा प्रक्षेप आदि कीँकल्पना 
में परिणत हुआ । इस तरह आचारमेदजनक विचारमेद ने उस अमिन्न 
अंगश्रुतविषयक दोनों दळ की समान मान्यता में भी मंग पैदा किया । 
जिससे एक दळ तो यह मानने मनवाने लगा कि वह अभिभ मूळ अंगश्रुत 
बहुत अंशो में उत ही हो गया हे । जो बाकी है वह भी इत्रिमता तथा 
नये प्रकषेपों से खाली नहीं दै | ऐसा कहकर भी वह दळ उस शूल अंग- 
अत को सर्वया छोड़ नहीं बैठा। पर साथ ही साथ अपने आचार 
पोषक. श्रुत का विशेष निर्माण करने छगा और उसके द्वारा अपने 
पक्ष का प्रचार भी करता रहा । दूसरे दल ने देखा कि पहला दळ उस 
_ मूळ अंगभूत मै इतिमता दाखिल हो जाने का म अंगश्नृत में कृत्रिमता दाखिल हो जाने का आक्षेप भी करता है पर' 


१ परिशिष्टपवं सगै &. शोक २५ से। वौरनिर्वाणसंवत. और जैनकालः 
गणना ४० ९४ ।. 
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ह उसे सर्वथा छोड़ता भी नहीं और न उसकी रक्षा में साथ ही देता 
है। यह देखकर दूसरे दलने मथुरा म॑ एक सम्मेलन किया । जिस म 
मूल अंगश्रुत के साथ अपने मान्य अंग बाह्मश्रुत का पाठनिश्चय, 
वर्गीकरण और संक्षेप-विस्तार आदि किया; जो उस दल में भाग लेनेवाळे 
सभी स्थविरों को प्रायः मान्य रहा । यद्यपि इस अंग और अनंग श्रुत 
का यह संस्करण नया था तथा उसमें अंग और अनंग की भेदक रेखा 
होने पर भी अंग में अनंग का प्रवेश तथा हवाला जो कि दोनों 
के समप्रामाण्य का सूचक है आ गया था तथा उस के वर्गीकरण 
तथा पाठस्थापन में भी फक हुआ था, फिर भी यह नया संस्करण उस 
मूल अंगश्रुत के अति निकट था, क्‍योंकि इसमें | विरोधी दळ के आचार 
की पोषक वे समी वातं थीं जो मूल अंगश्रत में थीं। इस माथुर- 
संस्करण के समय से तो मूळ अंगश्रुत की समान मान्यता में दोनों दलों 
का बड़ा ही अन्तर पड़ गया । जिसने दोनों दलों के तीव्र श्रतमेद की 
नींव डाळी । अचेळत्व का समर्थक दल कहने लगा कि मूळ अंग श्रत 
सर्वथा छप्त हो गया है। जो श्रुत सचेळ दळ के पास है, और जो हमारे 
पास है वह सब मूळ अर्थात्‌ गणधर कृत न होकर पिछले अपने अपने 
आचार्या के द्वारा रचित व सङ्कळित है। सचेल दलवाले कहते थे वेशक 
पिछले आचार्यो के द्वारा अनेकविध नया श्रुत रचा भी गया है, और 
उन्होंने नयी सङ्कलना भी की है फिर भी मूल अंगश्नत के भावों में 
कोई परिवर्तन या काट छाँट नहीं की गई है। वारीकी से देखने तथा 
ऐतिहासिक कसौटी से कसने पर सचेछ दलका वह कथन बहुत 
कुछ सत्य ही जान पड़ता है; क्‍योंकि सचेलत्व का पक्षपात, और 


१ वी० नि० ८२७ ओर ८४० के बीच । देखो वीरनिर्वाणसंवत्‌ और 
जेनकालगणना ए० १०४। 
२ जैसे भगवती सूत्र में अनुयोगद्वार. प्रज्ञापना जम्बूद्वीपप्रज्ञसि जीवाभिगमः 
सूत्र ओर राजप्रश्नीय का उल्लेख दै । देखो भगवती चतुर्थ खण्ड का परिशिष्ट । 
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उसका समर्थन करते रहने पर भी उस दळ ने अंगश्रुत में से अचे: 
छत्व समर्थक, अचेळत्व प्रतिपादक किसी भाग को उड़ा नहीं 
दिया' । जैसे अचेल दळ कहता कि मूळ अंगश्रुत छस हुआ 
वैसे ही उसके सामने सचेल दल यह कहता था कि जिनकल्पः 
अर्थात्‌ पाणिपात्र या अचेलत्व का जिनसम्मत आचार भी काळ भेद 
के कारण उत्त दी हुआ है फिर मी हम देखते है कि सचेल दल के 
द्वारा संस्कृत, संग्रहीत, और नव सङ्कलित श्रुत में अचेळत्व के आधारभूत! 
सव पाठ तथा तदनुकूल व्याख्याएँ मौजूद हैं। सचेल दळ के द्वारा अवः 
लम्बित अंगश्रुत के मूल अंगश्रुत से अतिनिकटतम होने का सबूत यह है 
कि वह उत्सर्ग-सामान्यभूमिका वाला दै; जिसमें अचेल-दल के सबः 
अपवादों का या विशेष मार्गों का विधान पूर्णतया आज मी मौजूद है । 
जब कि अचेल दळ के द्वारा सम्मत नशत्वाचारश्रुत औत्सर्गिक नहीं क्योकि 
वह अचेलत्व मात्र का विधान करता है। सचेल दळ का शुत अचेलः 
तथा सचेल छोनों आचारों को मोक्ष का अंग मानता है, वास्तविक 
अचेळ-आचार की प्रधानता भी बतलाता है। उसका मतभेद उसकी 
सामयिकतां मांत्र में दे जब कि अचेल दळ का शुत सचेळत्व को मोक्षः 
का' अंग ही नहीं मानता, उसे उसका प्रतिबन्धक तक मानता है | 
ऐसी दशा में यह स्पष्ट है कि सचेळ दळ का शुत अचेळ दळ के श्रुत कीः 
अपेक्षा उस मूळ अंगशुत से अतिनिकट है | 

_मधुरा के बाद वळमी में पुना सु के बाद वढमी में पुनः शुत-सं 

१. देखो प्रस्तुत परिचय ए० २५ की टिप्पणी ie 

राणः हिः आहारग-लवग-उ' 1 

क गरमा कक सिब्झणाय जम्बुम्मि चुच्छिण्णा। विशेषा० २५६३॥ 

३ सर्वार्थसिद्धि में नग्नल को मोक्ष का मुख्य और अवाधित कारण माना” 
व ८२७ और ८४० के बीच । देखो चीरनिवांणसंवत्‌ भौरः 
जैन कालगणना ए० ११३० । 


स्कार हुआ जिसमें स्थविर 
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म्या सचेल दळ का रहा सहा मतभेद भी नाम शेष हो गया । पर इसके 
साथ ही उस दळ के सामने अचेल दळ का श्रुतविषयक विरोध उग्रतर 
-बन गया । उस दळ में से अमुक ने अत्र रहा सहा औदासीन्य छोड़ 
-कर सचेळ दळ के श्रुत का सवथा बहिष्कार करने की ठानी | 
३ वाचक उमास्वाति स्थविर या सचेल परम्परा के आचार वाले 
अवश्य रहे । अन्यथा उनके प्रशामरति ग्रन्थ में सचेल धर्मानुसारी प्रति- 
“पादन कभी न होता; क्योंकि अचेल दळ के किसी भी प्रवर मुनि की 
सचेळ प्ररूपणा कमी संभव नहीं । अचेल दळके प्रधान मुनि कुन्दकुन्द ने 
भी एकमात्र अचेल्त्व का ही निर्देश किया है तब कुन्दकुन्द के 
अन्वय में होनेवाळे किसी अचेल मुनि का सचेळत्व प्रतिपादन संगत 
-नहीं । प्रशामरति की उमास्वाति-कतकता भी विश्वास योग्य है । स्थविर 
दळ की प्राचीन व विश्वस्त वंशावली में उमास्वाति की उच्चानागर शाखा 
-तथा वाचक पद का पाया जाना भी उनके स्थविरपश्षीय होने का सूचक 
है। उमास्वाति विक्रम की तीसरी शताब्दी से पाँचवी शताव्दी तक में 
“किसी भी समय में क्यों न हुए हों पर उन्होंने तत्वार्थ की रचना के 
आधाररूप जिस अंग-अनंग श्रत का अवलम्बन किया था वह पूर्णतया 
-स्थविरपक्ष को मान्य था । और अचेल दळवाले उसके विषय में या तो 
उदासीन थे या उसका त्याग ही कर बैठे थे। अगर उमास्वाति माथरी 
वाचना के कुछ पूर्वं हुए होंगे तब तो उनके द्वारा अवरूम्बित अंग ओर 
अनंग श्रुत के विषय में अचेल पक्ष का प्रायः औदासीन्य था । अगर वे 
-वाळभी वाचना के आस पास हुए हों तव तो उनके अवलम्बित श्रत के 
विषय में अचेल दल में से अमुक उदासीन ही नहीं बल्कि विरोधी भी बन 
गये थे । यहाँ यह प्रश्न अवश्य दोगा कि जब उमास्वाति-अवलम्िंत श्रत 
अचेल दळ में से अमुक को मान्य न था तब उस दल के अनुगामियों ने 
तत्त्वाथ को इतना अधिक क्यों अपनाया ? इसका जवाब भाष्य और ' 


MN REN 


१ प्रवचनसार अधि० ३। 
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सर्वार्थसिद्धि की तुलना में से तथा मूलसूत्र में से मिल जाता है । उमा- 
स्वाति जिस सचेळपक्षाबळम्बित श्रुत को धारण करते थे उसमें नत्व 
का भी प्रतिपादन और आदर रहा ही जो सूत्रगत (६.६) नाग्न्य शब्द से 
सूचित होता है। उनके भाष्य में अंगवाह्य रूप से जिस शुत का निर्देश 
है बह सब सर्वार्थसिद्धि में नहीं आया; क्योंकि दशाश्रुतस्कन्ध, ' कल्प, 
व्यवहार आदि अचेळ पक्ष के अनुकूल ही नहीं। वह स्पष्टतया 
सचेळ पक्ष का पोषक है; पर सर्वार्थसिद्धि में दशवेकालिक, उत्तराध्ययन 
का नाम आता है, जो खास अचेल पक्ष के किसी आचाय की 
ऋतिरूप से निश्चित न होने पर भी अचेल पक्ष का स्पष्ट विरोधी नहीं । ` 
उमास्वाति के मूळसूत्रो की आकर्षकता, तथा भाष्य को छोड़ देने 
मात्र से उनके अपने पक्षानुकूळ बनाने की योग्यता-देखकर ही पूज्यपाद 
ने उन सूत्रों पर ऐसी व्याख्या लिखी जो केवळ अचेल धर्म का ही 
अतिपादन करे और सचेल्धम का स्पष्टतया निरास करे |. इतना ही नहीं, 
बल्कि पूज्यपाहस्वामी ने सचेळ्पक्षावळम्वित एकादश अंग तथा अंगबाह्य 
श्रुत जो वाळभी वाचना का वत्त॑मान रूप हे उसका भी स्पष्टतया अप्रामाण्य 
सूचित कर दिया है। उन्होंने कहा है केवली को कवळाहारी मानना तथा 
आंस आदि के ग्रहण का वतळाना क्रमशः केवली अवणेवाद तथा श्रुतावर्ण- 
वाद है । वस्तुस्थिति ऐसी जान पड़ती है कि पूज्यपाद की सर्वाथंसिद्धि जो 
मुख्यरूप से स्पष्ट अचेल्धमे की प्रतिपादिका है, उसके बन जाने के बाद 
सचेलपक्षावलम्ब्रित समग्र श्रुत का जैसा बहिष्कार, अमुक अचेल पक्ष ने 
१ मगवतो ( शतक १५ ), आचाराङ्ग ( शीलाइटीकासहित पू० ३३४, 
३३५, ३४८, २५२, ३६४, ) प्रशव्याकरण (१० १४८, १५० ) आदि में 
जो मांस संबन्धी पाठ आते हैं उनको छक्षमें रखकर सवोथेसिद्धिकारने कहा हे कि 
आगम में ऐसी वातों का होना स्वीकार करना यह भुतावर्णवाद है । और भगवती 


( शतक १५ ) आदि में केवळी के आदार का वर्णन है उसको लक्षमें रख कर 
कहा है कि यह तो केवलो का अवर्णवाद हे । 
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किया वैसा हढ़ व ऐकान्तिक बहिष्कार सर्वार्थसिद्धि की रचना के पूर्व में 
न हुआ था । यही कारण है कि सर्वार्थसिद्धि की रचना के बाद अचेळ 
दल में सचेलपक्षीय श्रत का प्रवेश नाममात्र का दी रहा जेसा कि 
उत्तर कालीन दिगम्बरीय विद्वानों की श्रृतप्रवृत्ति से देखा जाता हे । 
इस स्थिति में अपवाद है; जो अगण्य जैसा है । वस्तुतः पूज्यपाद के 
आसपास अचेल और सचेल पक्ष में इतनी खींचातानी और पक्षापक्षीः 
बढ़ गई थी कि उसीके फलस्वरूप सर्वाथेसिद्धि के बन जाने तथा 
उसकी अति प्रतिष्ठा हों जाने पर अचेळ पक्ष में से रहा सहा भी तत्वार्थ 
भाष्य का स्थान हट ही गया । विचार करने से भी इस प्रश्न का अभी 
तक कोई उत्तर नहीं मिला कि जैसे तेसे भी सचेलपक्ष ने अंगश्रुत को 
अभी तक किसी न किसी रूप में सम्हाल रखा, तब बुद्धि में श्रुत भक्ति 
में, और अप्रमाद में सचेल पक्ष से किसी तरह कम नहीं ऐसे अचेळ 
पक्ष ने अंग श्रुत को समूल नष्ट होने क्‍यों दिया १ जब कि अचेल पक्ष 
के अग्रगामी कुन्दकुन्द, पूज्यपाद, समन्तभद्र आदि कः इतना श्रतः 
विस्तार अचेल पक्ष ने सम्हाल रखा तव कोई सबब न था कि वह आज 
तक भी अंगश्र॒त के अमुक मूल भाग को सम्हाल न सकता । अंगश्रत 
को छोड़ कर अंग बाह्य की ओर नजर डाळें तब भी प्रश्न ही है कि पूज्य- 
पाद के द्वारा निर्दिष्ट दशवेकालिक, उत्तराध्यन जैसे छोटे से ग्रन्थ अचेल 
पक्षीय श्रुत में से लुप्त कैसे हुए ! जब कि उनसे भी बड़े ग्रन्थ उस पक्ष 
में बरावर रहे । सब बातों पर विचार करने से में अभी तक इसी निश्चित 
नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मूल अंगश्रुत का प्रवाह अनेक अवश्यम्भावी 
परिबत्तनों की चोरें सहन करता हुआ भी आज तक चला आया है जो 


अमी इवेताम्वर फिरके के द्वारा सर्वथा माना जाता है और जिसे 
दिगम्वर फिरका बिलकुल नहीं मानता । 


१ अकलङ्क ओर विद्यानन्द आदि. सिद्धसेन के ग्रन्थों से परिचित रहे । देखो. 
राजवातक ८. १. १७ | छोकवातिक प ० ३। 
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श्रुत के इस सिळसिळे में एक प्रश की ओर ऐतिहासिक विद्वानों 
का ध्यान खींचना आवश्यक है । वह प्रश्न यह है कि पूज्यपाद तथा 
अकलङ्क के द्वारा दशवैकालिक तथा उत्तराध्ययन का निर्देश किया 
गया है | इतना ही नहीं बल्कि दशवैकालिक के ऊपर तो दिगम्बर पक्ष 
के समझे जाने वाले अपराजित आचार्य ने टीका भी रची थी । 
जिन्होंने कि भगवती-आराधना पर भी टीका लिखी है। ऐसी दशा में 
सारी दिगम्बर परम्परा में से दशवैकालिक और उत्तराध्ययन का प्रचार 


. क्‍यों उठ गया ? तिस पर जब हम देखते हैं कि मूळाचार, भगवती 


आराधना जैसे अनेक ग्रन्थ जो कि वस्न आदि उपधि का भी मुनि के 
छिए निरूपण करते हैं और जिनमें आर्यिकाओं के मार्ग का भी निरूपण 
है और जो दशवैकालिक तथा उत्तराध्ययन की अपेक्षा मुनिआचार का 
किसी तरह उत्कट प्रतिपादन नहीं करते; वे ग्रन्थ सारी दिगम्बर परम्परा 
में एक से मान्य हैं और जिन पर कई प्रसिद्ध दिगम्बर विद्वानों ने संस्कृत 
तथा भाषा में? टीकाएँ भी छिखी हैं। तब तो हमारा उपयुक्त प्रश्न 
और भी बळवान बन जाता है । मूलाचार तथा भगवती आराधना जैसे 
ग्रन्थों को श्रुत में स्थान देने वाली दिगम्बर परस्परा दशवैकालिक और 
उत्तराध्ययन को क्यों नहीं मानती ! अथवा यों कहिये कि दद्यवैकाळिक 
आदि को छोड़ देने वाली दिगम्बरपरम्परा मूलाचार आदि को कैसे 
मान सकती है १ इस असंगति सूचक प्रश्न का जवाब सरळ मी है और 
कठिन भी । सरळ तब जब कि हम ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करें । 
कठिन तब जब कि हम केवळ पन्थ दृष्टि से सोचे । 

जो इतिहास नहीं जानते वे बहुधा यही सोचते हैं कि अचेळ्या . 
दिगम्बर परम्परा एक मात्र नग्नत्व को ही मुनित्व का अंग मानती है या 
मान सकती है। नभत्व के अतिरिक्त थोड़े भी उपकरणधारण को दिग- 


म्बरत्व के विचार में कोई स्थान ही नहीं। और जब से दिगम्बर परम्परा में 


१ देखो अनेकान्त वर्ष २ अंक १. ५० ५७ ॥ 
३ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


(E30: ) 


तेरापन्थ की भावना ने जोर पकड़ा और दूसरे दिगम्बरीय अवान्तर पक्ष 
या तो नामशेष दो गए. या तेरापन्थ के प्रभाव में दब गए; तब से तो 
पन्थ दृष्टि वालों का उपर्युक्त विचार और मी पुष्ट हो गया कि मुनित्व 
का अंग तो एकमात्र नग्नत्व है थोड़ी भी उपधि उसका अंग हो नहीं 
सकती और नग्नत्व के असंभव के कारण न स्त्री ही मुनि धर्म की अधि- 
कारिणी बन सकती है । ऐसी पन्थ इष्टि वाळे उपर्युक्त असंगति का सचा 
समाधान पा ही नहीं सकते । उनके वास्ते यही मार्ग बच जाता है कि 
या तो वे कह देवें कि वैसे उपधि प्रतिपादक सभी ग्रन्थ इवेताम्बरीय हैं 
या ३वेताम्बरीय प्रभाववाछे किन्हीं विद्वानों के बनाए हुए हैं या उनका 
तात्पये पूर्ण दिगम्बर सुनित्व का प्रतिपादन करना, इतना ही नहीं । ऐसा 
कह कर भी वे अनेक उळझनों से मुक्त तो हो ही नहीं सकते। अत एव 
उनके वास्ते प्रश्न का सच्चा जवाब कठिन है । 


परन्तु जैन परम्परा के इतिहास की अनेक वाजुओं- का अध्ययन 
तथा विचार करनेवाले के लिए वैसी कोई कठिनाई नहीं । जैनपरम्परा 
का इतिहास कहता है कि अचेल या दिगम्बर कहलाने वाले पक्ष में भी 
अनेक संघ या गच्छ हुए जो मुनिधम॑ के अंगरूप से उपधिका आत्य- 


_ न्तिक त्याग मानने न मानने के विषय में पूर्ण एकमत नहीं थे। कुछ 


संघ ऐसे भी थे जो नग्नत्व और पाणिपात्रत्व का पक्ष करते हुए मी 
व्यवहार में थोड़ी बहुत उपधिका स्वीकार अवश्य करते थे। वे एक 
तरह से मृदु या मध्यममार्गी अचेलदळ वाले थे। कोई संघ या कुछ 
संघ ऐसे भी थे जो मात्र नग्नत्व का पक्ष करते थे और व्यवहार में 


भी उसीका अनुसरण करते थे। वे ही तीव्र या उत्कष्ट अचेळद्ळ वाळे. 


थे । जान पड़ता है कि संघ या दल कोई भी हो पर पाणिपात्रत्व सब 
का साधारण रूप था । इसी से वे सभी दिगम्बर ही समझे जाते थे। 


इसी मध्यम और उत्कट भावनावाले जुदे जुदे संघ या गच्छों के विद्वानों - 


या सुनिओं के द्वारा रचे जानेवाले आचार ग्रन्थों मै नम्नत्व और वस्त्र 
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आदि का विरोधी निरूपण आ जाय यह स्वाभाविक है । इसके सिवाय 
यापनीय जैसे कुछ ऐसे भी संघ हुए जो न तो बिलकुछ सचेल पक्ष के 
समझे गए और जो न ब्रिलकुल अचेल पक्ष में ही स्थान पा सके। 
ऐसे संघ जव छप्त हो गए तब उनके आचार्यों की कुछ इतियाँ तो 
ब्वेताम्बर पक्ष के द्वारा ही मुख्यतया रक्षित हुई जो उस पक्ष के विशेष 
अनुकूल थीं और कुछ कृतियाँ दिगम्बर पक्ष में ही विशेषतया रह गई 
और कालक्रम से दिगम्बरीय ही मानी जाने छगीं। इस तरह प्राचीन 
ओर मध्यकालीन तथा मध्यम और उत्कट भावनावाळे अनेक दिगम्बरीय | 
संघों के विद्वानों की ऊतियों में समुचितरूप से कहीं नमत्व का आत्य- 
न्तिक प्रतिपादन और कहीं मर्यादित उपधिका प्रतिपादन दिखाई देवे. 
तो यह असंगति की वात नहीं । इस समय जो दिगम्बर फिरके में 
नग्नत्व का आत्यन्तिक आग्रह रखने वाळी तेरापन्थीय भावना प्रधानः 
तया देखी जाती है वह पिछले २००-३०० वर्ष का परिणाम है । केवळ 
वर्तमान इस भावना के आधार से पुराने सब दिगम्त्ररीय समझे जाने- 
वाले साहित्य का खुलासा कभी संभव नहीं । दशवैकालिक आदि अन्य 
इवेदवाम्बर परम्परा में इतनी अधिक प्रतिष्ठा को पाये हुए हैं कि जिनका 
त्याग आप ही आप दिगम्बर परम्परा में सिद्ध हो गया | संभव हे अगर 
मूलाचार आदि ग्रन्थों को भी श्वेताम्बर परम्परा पूरे तौर से अपनाती 
तो चे दिगम्बर परम्परा में शायद ही अपना ऐसा स्थान बनाए रखते । 


(घ) उमास्वाति की जाति ओर जन्म-स्थान 


प्रशस्ति में स्पष्टरूप से जातिविषयक कोई कथन नहीं, तो भी 
माता का गोत्रसूचक वात्सी! नाम इसमें मौजूद है और “कौमीषणि? 
यह भी गोत्रसूचक विशेषण है। गोत्र का यह निर्देश उमास्वाति के ब्राह्मण 
जाति के होने की सूचना करता है, ऐसा कहना गोत्र परस्परा को ठेठ 
से पकड़ रखनेवाली ब्राह्मण जाति के वंशानुक्रम के अभ्यासी को शायद 
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ही सदोष माळूम पडे । वाचक उमास्वाति के जन्म-स्थान रूप से प्रशस्ति 


ध्यग्रोधिका? ग्राम का निर्देश करती है, यह न्यग्रोधिका स्थान कहाँ है, 


इसका इतिहास क्या है और इस समय उसकी क्या स्थिति है ? यहः 


सब अंधकार में है। इसकी शोध करना यह एक रस का विषय है। 
तच्वार्थ सूत्र के रचना-स्थान रूप से प्रशास्त में 'कुसुमपुर का निर्देश है । 
यही कुसुमपुर इस समय विहार का पटना है। प्रशस्ति में कहा गया 
है कि विहार करते-करते पटने में तत्वार्थ रचा | इस पर से नीचे की 
कल्पनाएँ स्फुरित होती हैं । 

१--उमास्वाति के समय में और उसके कुछ आगे पीछे मगध में 
जैन मिक्षुओं का खूब बिहार होना चाहिए और उस तरफ जैन संघ का 
बल तथा आकर्षण भी होना चाहिए | 

२--विशिष्ट शास्त्र के लेखक भी जैन मिक्षुक अपनी अनियत स्थान- 
वास की परम्परा को बराबर कायम रख रहे थे और ऐसा करके उन्होंने 
अपने कुळ को जंगम विद्यालय? बना ल्या था। “० 

३--विहार-स्थान पाटलीपुत्र ( पटना ) और मगधदेश से जन्म- 
स्थान न्यग्रोधिका सामान्य तौर पर बहुत दूर तो नहीं होगा । 


१५ 
२. तत्वाथसत्र के व्याख्याकार 
` तत्त्वाथ के व्याख्याकार इवेताम्बर, दिगम्बर दोनों ही सम्प्रदायों में 


` हुए हैं; परन्तु इसमें भेद यह है कि मूल सूत्र पर सीधी व्याख्या सूत्रकार 


उमास्वातिं के सिवाय दूसरे किसी भी इवेताम्बर विद्वान्‌ ने लिखी हो 
ऐसा माठूम नहीं]होता; जब कि दिगम्बरीय सभी लेखकों ने सूत्रों के 
ऊपर ही अपनी अपनी व्याख्याएँ लिखी हैं | इवेताम्बरीय अनेक विद्वानों 

सुजरां पर के भाष्य की व्याख्याएँ की हैं, जब कि दिगम्बरीय किसी भी 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ ने सूत्रों. के स्वोपज्ञ भाष्य की व्याख्या लिखी हो ऐसा 
मालूम नहीं होता। दोनों सम्प्रदायों के इन व्याख्याकारों में कितने ही 
ऐसे विशिष्ट विद्वान, है जिनका स्थान भास्तीय दार्शनिको में भी आ 
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सकता है, इससे ऐसे कुछ विशिष्ट व्याख्याकारो का ही यहाँ संक्षेप में 
परिचय दिया जाता है । 
(क) उमास्वाति 


तत्वार्थ सूत्र पर भाष्य रूप से व्याख्या लिखने वाले खुद सूत्रकार 
उमास्वाति ही हैं, इससे इनके विषय में यहाँ जुदा लिखने की जरूरत 
नहीं है क्योंकि इनके विषय में प्रथम लिखा जा चुका है | सिद्धसेनगणि' 
तथा आचार्य हरिमद्र' भी भाष्यकार और सूत्रकार को एक ही समझते हैं 
ऐसा डनकी भाष्य टीका का अवलोकन करने से स्पष्ट जान पड़ता है। 
हरिभद्र प्रशमरति को भाष्यकार की ही रचना समझते हैं। ऐसी 
दशा में भाष्य को स्वोपज्ञ न मानने की आधुनिक कल्पनाएं, श्रान्त | 
'पूज्यपाद, अकलङ्क आदि किसी प्राचीन दिगम्बरीय टीकाकार ने ऐसी 
बात नहीं चर्ची है जो भाष्य की स्वोपज्ञता के विरुद्ध हो । 


2, a 

ज (ख) यन्धहस्ती 
वाचक उमास्वाति के .तत्वार्थसून्र पर व्याख्या या भाष्य 
के रचयिता फे रूप से दो गंधहस्ती जैन परम्परा में प्रसिद्ध हैं। 
उनमें एक दिगम्बराचाय और दूसरे स्वेताम्बराचाय॑ माने जाते हैं। 
Mh rh DE Ns SERN 


१ देखो प्रस्तुत परिचय १० १७ टि० ९ 

२ “एतन्षिवन्धनत्वात्‌ संसारस्येति स्वासिप्रायममिधाय मतान्तरसुपन्यसत्नाह 
. एके त्वित्यादिना ---ए० २४१ । 

३ «यथोक्तमनेनैव सूरिणा प्रकरणान्तरे” ऐसा कहकर दरिमद्र भाष्य- 
टीका में प्रशमरति को २१० वीं और २११ बाँ कारिका उद्धृत करते हा 

४ “शक्कसतव” नाम से प्रसिद्ध  नमोत्युण के प्राचीन स्तोत्र में “पुरि- 
सवरगन्षह्थीणं” कहद कर शीतीर्थकरको गंधदस्ती विशेषण दिया हुआ है। तथा, 
दसवीं और ग्यारइवीं शक-शताब्दी के दिगम्वरोय शिला लेखों में एक बीर सैनिक 
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गंघहस्ती यह विशेषण है । दिगम्बर परम्परा में हुए प्रसिद्ध विद्वान्‌ . 
समन्तभद्र का यह विशेषण समझा जाता है और इससे ऐसा फलित 
होता है कि आप्तमीमांसा के रचयिता गंधहस्तिपदधारी स्वामी समन्त- 
भद्र ने वा० उमास्वाति के तच्ार्थ सूत्र पर व्याख्या लिखी थी । इवेता- 
म्बर परम्परा में गंघहस्ती विशेषण वृद्धवादी के शिष्य सिद्धसेन दिवाकर 
का होने की मान्यता इस समय प्रचलित है । इस मान्यता के अनुसार 
यह फलित होता है कि सन्मति के रचयिता और वृद्धवादी के शिष्य 
सिद्धसेन दिवाकर ने वा० उमास्वाति के तत्वार्थ सूत्र पर व्याख्या 
रची थी। ये दोनों मान्यताएँ और उन पर से फलित उक्त मन्तब्य 
अप्रामाणिक होने से ग्राह्य नहीं हैं। दिगम्बराचायं समन्तभद्र की 
कृति के लिए गंधहस्ती विशेषण व्यवहृत मिळता हे । जो ळघुसमन्त- 
भद्र कृत अष्टसहल्ती के टिप्पण में स्पष्टतया देखा जाता है। 
ळघुसमन्तमद्र ` १४वीं, १५वीं शताव्दी के आसपास कभी हुए 
समझे जाते हैं। उनके प्रस्तुत उल्लेख का समर्थन करने वाला एक 
भी सुनिश्चित प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं है। अभी तक के 
वाचन-चिन्तन से मैं केवल इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि कहीं भाष्य, 
कहीं महामाष्य, कहीं तत्वाथमाष्य कहीं गन्धहस्तिभाष्य जैसे अळग 
अछग बिखरे हुए अनेक उल्लेख दिगम्बरीय साहित्य में देखे जाते हैं 
और कहीं स्वामी समन्तभद्र के नाम का तत्त्वार्थ-महाभाष्य के साथ निर्देश 
"मी है । यह सब देख कर पिछले अर्वाचीन लेखकों को यह भ्रान्ति-मूलक 
विश्वास हुआ कि स्वामी समन्तभद्र ने उमास्वाति के तत्त्वार्थ पर गन्ध- 


क ean ताय पर रयत 
को भी गन्धइस्तो का उपनाम दिया हुआ उपलब्ध द्दोता हे । और एक जैन मन्दिर 
का नाम भी “सवति गंधवारण जिनाळय' हे । देखो प्रो० हीरालाल सम्पादित जैन 
शिला ढेख संग्रह ए० १२३ तथा १२३. चन्द्रगिरि पवत पर के शिलालेख । 


१ देखो पं० जुगलकिशोर जो लिखित स्वामी समन्तभद्र--प० २१४- 
२२० ! 
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हस्ती नाम का महाभाष्य रचा था । इसी विशवास ने उन्हें ऐसा लिखने 
को प्रेरित किया । वस्तुतः उनके सामने न तो कोई प्राचीन ऐसा आधार 
था और न कोई ऐसी कृति थी जो तत्वार्थ सुन्न के ऊपर गन्धहस्ती-माष्य 
नामक व्याख्या को समन्तमद्र-कर्तुक सिद्ध करते। भाष्य, महाभाष्य; 
गन्धहस्ती आदि जैसे बड़े बड़े शब्द तो थे ही; अतएव यह विचार आना 
स्वाभाविक है कि समन्तभद्र जैसे महान्‌ आचार्य के सिवाय ऐसी कृति 
कौन रचते १, विशेषतया इस हालत भें कि जब अकळङ्क आदि पिछले 
आचायों के द्वारा रची गई कोई कृति गन्धहस्ति-भाष्य नाम से निश्चित 
` की न॑जा सकती हो। उमास्वाति के अतिप्रचळित तत्त्वाथे पर स्वामी, 
समन्तमद्र जैसे की छोटी-बड़ी कोई कृति हो तो उसके उल्लेख या किसी 
अवतरण का सर्वार्थसिद्धि, राजवातिक आदि जैसी अति-शास्रीय टीकाओं 
में सर्वथा न पाया जाना कमी संभव नहीं । यह भी संभव नहीं है कि 
चैसी कोई कृति सर्वार्थसिद्धि आदि के समय तक खस ही हो गई होः 
जत्र कि समन्तमद्र के अन्य महत्त्वपूर्ण अन्य मौजूद हैं । जो कुछ हो, पर 
इस वारे मै मुझे तो अब कोई सन्देइ ही नहीं है कि तत्वार्थ के ऊपर 
समन्तभद्र कृत गन्धहस्ती नामक कोई भाष्य ही न था। 

« श्रीयुत पं० जुगलकिशोरजी ने अनेकान्त (वर्ष १४० २१६ ) में 
लिखा है कि “धवला? में गन्धहस्ती भाष्य का उल्लेख आता है, पर हमें 
घवळा की असळ नकल की जाँच कहने वाले पं० हीराळाळजी न्यायतीथ 
के द्वारा विश्वस्त रूप से माळूम हुआ है कि घवला में गन्घहस्ती भाष्य 
शब्द का कोई उल्लेख नहीं है । 

वृद्धवादी के शिष्य सिद्धसेन दिवाकर गन्धहस्ती हैं. ऐसी उवेताम्बरीय 
मान्यता सत्रहवीं अठारहवीं शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ उपाध्याय यशो 
विजय जी के एक उल्लेख ' पर से प्रचलित हुई है । उपाध्याय यशो- 


१ «झनेनैवाऽमिप्रायेणाह गन्धहस्ती "य ना उ ति न्यायखण्डखाय 
श्छोक० १६ ३० १६ दि० । 
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विजय जी ने अपने “महावीरस्तव' में गन्धहस्ती फे कथन रूप से सिद्ध- 
सेन दिवाकर फे सन्मति? की एक गाथा उद्धृत की है। उस पर से 
आज कळ ऐसा माना जाता है कि सिद्धसेन दिवाकर ही गंधहस्ती हैं । 
परन्तु, उ० यशोविजयजी का यह उल्लेख भ्रान्ति जन्य है। इसे सिद्ध 
करने वाळे दो प्रमाण इस समय स्पष्ट हैं। एक तो यह कि उ० यशो- 
विजय जी से पूर्व के किसी भी प्राचीन या अर्वाचीन ग्रन्थकार ने 
सिद्धसेन दिवाकर के साथ या उनकी निश्चित मानी जाने वाळी 


.कृतियों के साथ, या उन ङतियों में से उद्धृत अवतरणों के साथ 


एक भी स्थल पर गंधहस्ती विशेषण का प्रयोग नहीं किया है । 
सिद्धसेन दिवाकर की ति के अवतरण के साथ गंधहस्ती विशेषण का 
व्यवहार करनेवाले मात्र उक्त यशोविजयजी ही हैं। अतः उनका यह 
कथन किसी भी पाचीन आधार से रहित है। इसके अतिरिक्त सिद्धसेन 
दिवाकर के जीवन वृत्तान्तवाळे जितने प्राचीन या अर्वाचीन प्रबन्ध 
मिळते हैं उनमें कहीं भी गन्धहस्ती पद व्यवह्वत दृष्टिगोचर नहीं होता 
जब कि दिवाकर पद प्राचीन प्रबन्धों तक में और दसरे आचायों के 

थों में मी प्रयुक्त मिळता हे । दूसरा प्रबळ और अकार्य प्रमाण है 


१ मद्रेश्ररकत कथावलीगत सिद्धसेन प्रवन्ध, अन्य लिखित सिद्धसेनप्रबन्ध 
भ्रभावक चरित्रगत वृद्वादिप्रवन्धांतर्गत सिद्धसेन प्रबन्ध, प्रबन्धर्चितामणिगत विक्रम 
अबन्ध ओर चतुविशतिप्रबन्ध । 


` ˆ सिद्सेन के जोवन प्रवन्थो में जैसे दिवाकर उपनाम आता है और उसका 


समर्थन मिळता है. वैसे गन्चइस्ती के विषय में कुछ भो नहीं दै । यदि गन्यद्दस्ती 
पद का इतना प्राचीन प्रयोग मिलता हे तो यह प्रश्न दोता हो है कि प्राचीन 
अन्थकारों ने दिवाकर पद की तरह गन्धदस्तीपद सिद्धसेन के नाम के साथ या 
उनको किसी निश्चित कृति के साथ प्रयुक्त क्यों नहीँ किया ? 


२ देखो दरिमद्रकत पंचवस्वु गाथा १०४८, प० १५६। 
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कि उ० यशोविजयजी से पहले के अनेक ग्रन्थों में जो गन्धहस्ती के 
अवतरण मिलते हैं वे समी अवतरण कहीं तो ज़रा भी परिवर्तन बिना 


` १ तुलना के लिए देखो-- 

“निद्रादयो यतः समविगताया एव 
-द्चीनळव्येः उपयोगघाते प्रवर्तन्ते चचुदं- 
ञनावरणादिचतुष्टयं  तूहुमोच्छेदित्वात्‌ 
मूलघात॑ निहन्ति दर्शनलव्थिम्‌ इति रो 
-तच्ाथभाष्यदृत्ति ए० १३४५, पं० ४। 


“या तु मवस्थकेवलिनो दिविधस्य 
सयोगाष्योगरेएत्य सिद्धस्य वा दर्शन- 
मोददनीयसप्कक्षयादपायसद्द्रव्यक्षयःचोद- 
"वादि सा सादिरपर्यंवसाना इति।” तस्वा- 
थेभाष्यवृत्ति ५० ५६, पं० २७। 

«तत्र या5पायसदुद्रव्यवतिनी ओेणि- 
-कादीनां सदुद्रव्यापगमे च भवति अपाय- 
-सहचारिणो सा सादिसपर्यवसाता??--- 
तत्त्वार्थभाष्यवृत्ति ए० ५६ पं० २७ 


“प्राणापानावुच्छा सनिःश्चवासक्रिया- 
- क्षणी ।” तस्वाथभाष्यवृत्ति ए० 
-२६१ पं० १२। 


“आह च गन्पद्दस्ती--निद्रादय: 
समधिगताया एव दरर्शनलव्पेरुपघाते 
वतंग्ते दर्शनावरणचवुष्टयन्तूद्रमोच्छेदि- 
त्वात्‌ समूछघातं हन्ति दशेनलव्धिमिति 
प्रवचनसारोद्धार को सिद्धसेनीय वृत्ति- 
ए० ३५८, प्र० पं० ५ । सित्तरीटीका 
मलयगिरि कृत गाथा ५ । देवेन्द्रक्ृत 
प्रथम कसंग्रन्थ टीका गाथा १२ । 

“यदाह गन्धहस्ती-भवस्थकेवलिनो 
द्विविधस्य सयोगायोगभेदस्य सिद्धस्य वा 
द्शनमोहनीसप्तकक्षयाविभूता सम्यरदृष्टिः 
सादिरपर्यंवसाना इति” नवपदद्य त्ति 
पृ० ८८ द्वि० डु 

“यदुक्तं गन्धहस्तिना-तत्र याऽपाय- 
सद्द्रव्यवतिंनी; अपायो-मतित्ञानांराः, 
सद्द्रन्याणि-शुद्धसम्यकत्वदलिकानि तद्‌- 
वतिनी अणिकादीनां च सदुद्रव्यापगमे 
अवत्यपायसदचारिणो सा सादिसपर्यवसा- 
ना इति)” नवपदवृत्तिए० ८८ द्वि° 

“यदाह गन्यद्दस्ती--प्राणापानौ 
उच्छातनिःश्वासौ इति” धमंसंग्रहणीः 


| बृत्ति(मल्यगिरि)ए० ४२, प्र० पं०२। 
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ही और कहीं तो बहुत ही थोड़े परिवर्तन के साथ और कहीं तो भावसास्झ 
के साथ सिंहसूर के प्रशिष्य और भास्वामी के शिष्य सिद्धसेन की तत्त्वार्थ- 
भाष्य पर की वृत्ति में मिळते हे । इस पर से इतना तो निर्विवाद रूप 
से सिद्ध होता है कि गन्धहस्ती प्रचलित परम्परा के अनुसार सिद्धसेन 
दिवाकर नहीं, किन्तु उपलब्ध तत्त्वाथेभाष्य के रचयिता भास्वामी के 
शिष्य सिद्धसेन ही हैं। नाम फे साइश्य से और प्रकाण्डवादी तथा 
कुशळ ग्रन्थकार के रूप से प्रसिद्धि प्रास सिद्धसेन दिवाकर ही गन्घहस्तीः 
हो सकते हैं ऐसी मान्यता में से उ० यशोविजयजी की दिवाकर के लिये 
गन्धहस्ती विशेषण के प्रयोग करने की भ्रान्ति उतपन्न हुई दो-ऐसा 
सम्भव है । 

ऊपर की दलीलों पर से हम स्पष्ट देख सकते हैं कि इवेताम्बर पर- 
म्परा में प्रसिद्ध गंधहस्ती तत्त्वार्थ सूत्र के भाष्य की उपलब्ध विस्तीर्णे 
वृत्ति के रचयिता सिद्धसेन ही हैं। इस पर से हमें निश्चित रूप से ऐसा 
मानने के कारण मिळते हैं कि सन्मति के टीकाकार दसवीं. शताब्दी के 
अमयदेव ने अपनी टीका ' में दो स्थानॉपर गंधइस्ति पद का प्रयोग 


«अतएव च मेदः प्रदेशानामवय- “य॒द्यप्यवयवमदेशयोगॅन्यद्दस्त्यादियु 
वानां च, ये न जातुचिद्‌ वस्तुव्यतिरे- | भेदोञरित”- -स्याद्वादमंजरी ए० ६३, 
केणोपछभ्यन्ते ते प्रदेशाः, ये तु विशक- | श्छो० &। 
छिताः परिकलितमूतेय: प्रज्ञापथमवतरन्ति 
तेऽवयवाः !” तस्वार्थभाष्यवृत्ति २० 
३२८ पँ० २१ । हे 

१ सन्मति के दूसरे काण्ड की प्रथम गाथा की व्याख्या की समाप्ति में 
टोकाकार अभयदेव ने तत्त्वार्थ के प्रथम अध्याय के & से १२ सूत्र उडत किये हैं 
और वहाँ उन सूत्रों की व्याख्या के विषय में गन्धहस्ती को सिफारिश करते हुए 
वे कहते हें कि--- अस्य च सृत्रसमूहस्य व्याख्या गन्वद्दस्तिप्रश्‍ृतिमिविद्ितेति स 
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कर उनकी रचित तत्वार्थ व्याख्या देख लेने की जो सूचना की है वहः 
इतर कोई नहीं, प्रत्युत उपलब्ध भाष्यवृत्ति के रचयिता सिद्धसेन ही है ॥ 
इसलिए, सन्मति टीका में अमयदेव ने तत्त्वाथ पर की जिस गंधहस्ती कृतः 
व्याख्या देख लेने की सूचना की है उस व्याख्या के लिए अव नष्ट या 
अनुपळव्ध साहित्य की ओर दृष्टिपात करने की आवश्यकता नहीं है | 
इसी अनुसंधान में यह भी मानना आवश्यक प्रतीत होता है कि _ 
नवमी-दसवीं शताब्दी के ग्रन्थकार शीलाङ्क' ने अपनी आचारांग सूत्र कीः ' 
“ टीका में जिस गंन्धइस्ति कृत विवरण का उल्लेख किया है वह विवरण 
मी तत्वार्थ भाष्य की वृत्ति के रचयिता सिद्धसेन का ही होना चाहिए; 
क्योकि, बहुत ही नजदीक के अन्तर में हुए शीलाङ्क और अमयदेव, 
दोनों भिन्न-भिन्न आचायों के लिए गन्धहस्ती पद का प्रयोग करें यह 
असम्भव है । और, अभयदेव जैसे बहुश्रुत विद्वान्‌ ने, जैन आगमों में 
प्रथम स्थान धारण करने वाले आचाराङ्ग सूत्र की थोड़े ही समय पूर्व 
हुए शीलाडू., सूरि रचित वृत्ति न देखी हो ऐसी कल्पना करना ही 
कठिन है । और फिर, शीळाङ्क ने स्वयं ही अपनी टीकाओं में जहाँ जहाँ 


MMR 910 डी पप्पा 
प्रदर्यते”--पृ० ५६५ पं० २४॥ इसी प्रकार तृतोय काण्ड की ४डबीं गाथा में 
आए हुए 'हेतुवाद पद को व्याख्या करते हुए उन्होंने “सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि ` 
मोक्षमार्ग) रख कर इसके लिए भी लिखा है “तथा गन्धद्दस्तिप्रसृतिमिविकरान्तमिति 

_ नेद्द प्रदर्येते --ए० ६५१. ५० २०। 

१ देखो आचाय जिनविजयजी द्वारा सम्पादित 'जीतकड्प' को प्रस्तावना 
ए० १६ । परिरिष्ट, शीलाङ्काचाये के विषय में अधिक ब्योरा । 
२ “शखपरिज्ञा दिवरणमतिबहुगहन च गन्धददस्तिकृतम्‌” । तथा 
“शास्रपरिज्ञाविवरणमतिबहुगइनमितीव किल बतं पूउ्यैः । 
'आगन्थददस्तिमिभ्रैविद्वयोमि ततोञ्दसवशिष्टस्‌ ॥” 
: आचारांगटीका १० १ तथा ८२ का प्रारंम। 
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"सिद्धसेन दिवाकर कृत सन्मति की गाथाएँ उद्धृत की हैं वहाँ किसी भी 
स्थळ पर गन्धहस्ति-पद का प्रयोग नहीं किया, अत एव शीळाङ्क के 
अभिमत गन्धस्ती दिवाकर नहीं है यह स्पष्ट है । 
ऊपर की विचारसरणी के बळ पर हमने दस वर्ष के पहिले जो 
“निश्चित किया था. उसका संपूर्णतया समर्थक उल्लिखित प्राचीन प्रमाण 
भी अमी मिल गया है जो हरिमद्रीय अधूरी वृत्ति के पूरक यशोभद्र 
-सूरि के शिष्य ने लिखा है | सो इस प्रकार है-- 
“सू रियझोमद्रस्य ( हि ) शिष्येण समुद्धृता स्वबोधार्थम्‌ । - 
तत््ार्थस्य हि टीका जडकायार्जना घृता यात्यां नद्ध्रता ॥ 
( ० यजुंनोद्धृतान्त्यार्धा ) ॥ १ ॥ 
हरिमद्राचारयेणारञ्धा विवृतार्घषडध्यायांश्च । 
पूज्येः पुनरुद्धृतेयं तत्तवार्थाद्ध॑स्य रीकान्त्या ॥ २ ॥ इति ॥ 
एतदुक्तं भवति-हरिमद्राचा येंणार्घषण्णामध्यायानामाद्यानां रीका कृता, 
-भगवता तु गन्धहस्तिना सिद्धसेनेन नव्या कृता तत्वार्थटीका नब्यैवाद- 
- स्थानैर्व्यांकुळा, तस्या एव शेषं उद्धृतञ्चाचायँण ( शेषं मया ) स्वबो- 
धार्थम्‌ | साउत्यन्तगुर्वी च डुपडुपिका निष्पन्नेत्यळम्‌ ।”--प० ५२१ - 


(ग) सिद्धसेन 


तत्त्वार्थभाष्यके ऊपर इवेताम्बराचार्यो की रची हुई दो पूर्ण वृत्तियाँ 

“इस समय मिळती हैं । इनमें एक वड़ी और दूसरी उससे छोटी है । 
बड़ी वृत्ति के रचने वाले सिद्धसेन ही यहाँ पर प्रस्तुत हैं। ये सिद्धसेन 
'दिन्नगणि के शिष्य सिंहसूर के शिष्य मास्वामी के शिष्य थे, यह बात 
' इनकी माष्यवृत्ति के अन्त में दी हुई प्रशास्ति पर से सिद्ध है। गंधहस्ती 
के विचार प्रसंग में दी हुई युक्तियों से यह भी जाना जाता है कि 


१ देखो गुजराती तस्वा्थविवेचन परिचय ए० २६ ॥ ` 
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गंधहस्ती प्रस्तुत सिद्धसेन ही हैं। जब तक दूसरा कोई खास प्रमाण! 
न मिले तव तक उनकी दो इतियाँ मानने में शङ्का नहीं रहती-- 
एक तो आचारांग विवरण जो अनुपढब्ध है और दूसरी तत्वार्थमाष्य' 
की उपलब्ध बड़ी वृत्ति। इनका 'गंघहस्ती? नाम किसने और क्यों रक्खा, 
इस विषय में सिफ़ कल्पना ही कर सकते हैं। इन्होंने स्वयं तो अपनी” 
प्रशस्ति में गंधहस्तिपद जोड़ा नहीं, जिससे यह माळूम होता है क्रि जैसा 
सामान्य तौर पर बहुतों के लिये घटित होता है वैसा इनके लिये भी घटित 
हुआ .है--अर्थात्‌ इनके किसी शिष्य या भक्त अनुगामी ने इनको गंघहस्ती' 
के तौर पर प्रसिद्ध किया है। यह बात यशोभद्रसूरि के शिष्य के उपयुक्त 
उल्लेख से और भी स्पष्ट हो जाती है। ऐसा करने का कारण यह जान' 
पड़ता है कि प्रस्तुत सिद्धसेन सैद्धान्तिक थे और आगमशाज्रों का विशाल: 
ज्ञान धारण करने के अतिरिक्त वे आगमविरुद्ध माझम पड़ने वाढी चाहे. 
जैसी तर्वसिंद्ध बातों का भी बहुत ही आवेशपूर्वक खंडन करते थे और 
सिद्धान्तपक्ष कि स्थापन करते थे। यह बात उनकी तार्किको के विरुद्ध कीः 
गई कटुक चर्चा देखने से अधिक संभवित जान पड़ती है । इसके सिवाय, . 
उन्होंने तत्त्वार्थभाष्य पर जो वृत्ति छिखी है वह अठारह हज़ार जोक - 
प्रमाण होकर उस वक्त तक की रची हुई तत्त्वार्थमाष्य परकी सभीः 
व्याख्याओं में कदाचित्‌ बड़ी होगी, और यदि राजवातिक के पहले हीः 
इनकी बृत्ति रची हुईं होगी तो ऐसा भी कहना उचित होगा कि तत्त्वार्थ- 
सूत्र पर उस वक्त तक अस्तित्व रखनेवाळी सभी स्वेताम्बरीय और. 
दिगम्बरीय व्याख्याओ में यह सिद्धसेन की ही वृत्ति बढी होगी । इस 
बड़ी वृत्ति और उसमें किये गये आगम के समर्थन को देख कर उनके- 
किसी शिष्य या भक्त अनुगामी ने उनके जीबन में अथवा उनके पीछे. 
उनके लिये «गंघहस्ती? विशेषण प्रयुक्त किया हो, ऐसा जान पड़ता है। 
उनके समय कें सम्बन्ध में निश्रयरूप से कहना अभी शक्य नहीं, तो भी. 
वे विक्रमीय सातवीं और नववीं शताब्दी के मध्य में होने चाहिए, यहः 
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. निःसन्देह है । क्योकि उन्होंने अपनी भाष्यवृत्ति में वसुबँधु' आदि 
अनेक बौद्ध विद्वानों का उल्लेख किया है । उसमें एक सातवीं शताब्दी के 
घर्मकीर्तिं' मी हैं अर्थात्‌ सातवीं शताब्दी के पहिले वे नहीं हुए, इतना 
तो निश्चित होता है। दूसरी तरफ़ नववों शताब्दी के विद्वान्‌ शीलाङ्क ने 

. गंघइस्ती नाम से उनका उल्लेख किया है, इससे वे नवमी शताब्दी के 
पहले किसी समय होने चाहिएँ। आठवीं-नववीं शताब्दी के विद्वान्‌ याकि- 
नीसनु हरिमद्र के अन्यों में प्रस्तुत सिद्धसेन के सम्बन्ध में कोई उल्लेख 
देखने में नहीं आया । प्रस्तुत सिद्धसेन की भाष्यवृत्ति में इन हरिभद्र का 
अथवा उनकी कतियों का उल्लेख भी अभी तक देखने में नहीं आया । 
इससे अधिक सम्भावना ऐसी जान पड़ती है कि याकिनीसूनु हरिमद्र' 
और प्रस्तुत “सिद्धसेन? ये दोनों या तो समकालीन हों और या इनके 
बीच में बहुत ही थोड़ा अन्तर होना चाहिए । प्रशस्ति में लिखे मुताबिक 

प्र्तुत सिद्धसेन के प्रगुरु सिंहसूर यदि मल्लवादि-कृत नयचक्र' के टीका- 
कार 'सिंहसूरि' ही हों तो ऐसा कह सकते हैं कि नयचक्र को उपलब्ध 

; सिंहसूरि-कृत टीका सातवीं शताब्दी के लगभग की कृति होनी चाहिए । 


LC 


१ प्रसिढ वौद्ध विद्वात्‌ वसुबँधु का वे “आभिपगृद्ध' कइ कर निर्देश 

- करते हैं--'“तस्मादेनःपदमेतत्‌ वसुबन्धोरामिषगृद्धस्य गुप्नस्येवावप्रेक्ष्यका- 

हिणः” । “जातिरुपन्यस्ता वसुबन्धुवैधेयेन ।” --तत्तार्थमाष्वदृत्ति प० ६८, 

-प० १ तथा २६। नागाजुन-रचित घमसंग्रह ५० १३ पर जो आनन्त्यं पाँच पाप 

. आते हैं और जिनका वर्णन शोलांक ने सूत्रकृतांग की (४० २१५ ) रीका में 
-ओ दिया दे, उनका उल्लेख भी सिद्धसेन करते हैं--भाष्यबृत्ति ए० ६७४ 


२ “भिश्चवरधमेक्ीसिनाऽपि विरोध डः प्रमाणविनिश्चयादी ।” 
--तत्त्वाथेभाष्यवृत्ति प० २९७ पं० ४। 


३ देखो प्रस्तुत परिचय प० ४३. टि० २ 
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(घ) हरिभद्र 


ऊपर सूचित की हुई तत्वार्थमाष्य की छोटी वृत्ति के प्रणेता हरिमद्र 
डी यहाँ प्रस्तुत हैं । यह छोटी बृत्ति रतलामस्थ श्री ऋषभदेवजी केसरी- 
मलजी नामक संस्था की ओर से प्रकाशित हुई है । यह वृत्ति केवळ - 
हरिमद्राचार्यं की कृति नहीं दै, किन्तु इसकी रचना में कम से कम तीन 
आचायोँ का हाथ है। उनमें से एक हरिमद्र भी हँ । इन्हीं हरिमद्र का 
विचार यहाँ प्रस्तुत है। इवेताम्वर परम्परा में हरिभद्र नाम के कई 
आचार्य हो गए हैं जिनमें से याकिनीसूनु रूप से प्रसिद्ध सेकड़ों अन्थों 
के रचयिता आ० हरिमद्र ही इस छोटी बृत्ति के रचयिता माने जाते हें। 
उपलब्ध नये साधन के आधार पर इस समय मेरा मत भी उस 
परम्परागत मान्यता की ओर ही झकता है । और प्रथम का मेरा सन्देह 
अव नहीं रहता । यद्यपि श्रीमान्‌ सागरानन्द॒जी ने उपयुक्त संस्था से 
प्रकाशित डूस ल्घुवृत्ति की प्रस्तावना में आचाय हरिमद्र को ही ब्घुवृत्ति 
के प्रणेता रूप से सिद्ध किया है, फिर भी उनकी सब दलीलें समान रूप 
से साधक नहीं हैं । अळबत्ता, उनकी कुछ दलीलें हरिभद्र के ल्घुबृत्ति- 
कप्नृत्व की ओर बलवान्‌ संकेत अवश्य करती हैं। उस ब्घुबृत्ति के 
खाकिनीसूनु हरिमद्र की कृति होने न होने का मेरा प्रथम का सन्देह 
nN So = 
१ तीन से ज्यादा भी इस बृत्ति के रचयिता डो सकते हें क्योंकि हरिभद्र 
वशोमद्र और यशोमद्र के शिष्य ये तीन तो निश्चित दी हैं. किन्तु नवम अध्याय के 
न्त की पुष्पिका के आधार पर अन्य की भी कल्पना दो सकती हे--“इति श्र 
तस्वार्थटीकायां हरिभङ्गाचायंप्रारव्धायां डु पड़पिकामिधानायां तस्यामेवा- 
ज्यकठकायां नवमोऽध्यायः समासः । 
२ देख मुनि कल्याणविजयजी लिखित धसं संग्रहणी को प्रस्तावना ६० २ से। 
३ गुजराती तच्दाथे विवेचन का परिचय ए० ४५ । 
“७ हरिभव्रवृत्तिकी प्रस्तावनागत १,३,७ कौर & नंवर कौ द्लीले । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( ४८ ) 
मुख्यतया उस वृत्ति की अन्तिम समाप्ति करने वाले यशोभद्रसूरि के शिष्यः 
के निम्नलिखित वाक्यों से ही दूर हुआ है। वे लिखते हैं कि आचाय 
हरिमद्र ने शुरू के साढे पाँच अध्यायों की टीका बनाई, भगवान्‌ गंध- 
हस्ती सिद्धसेन ने तो नवीनवादों से युक्त नवीन ही टीका रची । बाक्की 
“का भाग उसी से आचाय ने और मैंने उद्धृत किया ।” इन वाक्यों के 
` लेखक यशोभद्र के शिष्य अगर अश्रान्त हैं, जैसा कि बहुत संभव हैं. 
तो उक्त वाक्यों से तीन बातें स्पष्ट जान पड़ती हैं--(१) शुरू के साढ़े: 
पाँच अध्यायों की वृत्ति के रचयिता उस समयः हरिमद्राचाय ही समझेः 
जाते थे जिन्होंने गन्धहस्ती की बड़ी वृत्ति के पहले ही अपनी वृत्ति लिखी" 
थी जो किसी कारण से पूरी न हो सकी । (२) उस अधूरी वृत्ति को पूर्ण 
न करके ही गन्धहस्ती ने बिलकुल नई वृत्ति पूर्ण रूप से लिखी और जिसमें 
नये दार्शनिक वादों को अधिक स्थान दिया जैसा कि हरिभद्रीय छघुवृत्ति 
में नहीं था । (३) हरिभद्र की अधूरी टीका का वाक्की का भाग गुरू 
यशोभद्र और शिष्य ने सिद्धसेनीय वृत्ति से ही उद्धृत करके“दूणं किया । 
ऊपर सूचित मुद्दों पर से फलित यह होता है कि यशोभद्र और 
उनका शिष्य दोनों गन्धहस्ती सिद्धसेन के समकालीन होंगे या उत्तर 
कालीन; पर उनके सामने गन्धहस्ती की बड़ी वृत्ति विद्यमान अवश्य थी 
और वे यह भी समझते थे कि हरिभद्र की वृत्ति अधूरी होने पर भी गंघ- 
हस्ती ने उसे पूर्ण न करके नवीन ही वृत्ति रची । यशोभद्र के शिष्य कीः 
लेखन शैली से इतना तो स्पष्ट सूचित होता है कि उस अधूरी वृत्ति के 
रचयिता आ० हरिभद्र या तो गन्धहस्ती के पूर्वकालीन होने चाहिएँ या 
समकालीन; क्योंकि वह साफ़ लिखता है कि हरिभद्रीय-वृत्ति पहले,से थी 
और वह अपूर्ण भी थी, फिर मी गन्धहस्ती ने तो उसे पूर्ण नहीं. किया: 
और नई तथा नवीन-वाद संकुल ही बृत्ति लिखी । 
उस अधूरी बृत्ति के रचयिता हरिमद्र को सिद्धसेन से पूर्वकालीनः 


१ संस्क्वतपाठ के लिये देखो प्रस्तुत परिचय ए० ४४। 
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मानकर या समकालीन मानकर विचार करें; तव भी नतीजा एक ही 
निकलता है ओर वह यह क्रि वे हरिभद्र याकिनीसूनु ही हो सकते हैं, 
दूसरे नहीं; क्योंकि विक्रमीय &वीं शताब्दी गन्धइस्ती का समय ठहरता 
` है । उस समय या कुछ उसके पूर्व याकिनीसूनु हरिभद्र के सिवाय दूसरे 
किसी हरिभद्र का पता इतिहास से नहीं चलता । अळवत्ता, गन्धहस्ती के 
समकालीन या पूर्वकालीन, ऐसे याकिनीसूनुमिन्न हरिमद्र का पता 
जत्रतक न चळे तवतक उस अधूरी वृत्ति के रचयिता याकिनीसूनु हरिमद्र 
ही माने जा सकते हैं। इस विचारसरणि से में भी श्रीमान्‌ सागरानन्द 
सूरिजी के निकाले हुए नतीजे पर ही पहुँचा हूँ । पर, उन्होंने गन्धहस्तीं 
सिद्धसेन से हरिमद्र की पूर्ववत्तिता साधक जो युक्तियाँ दी हैँ वे आमास 
मात्र हैं। उदाहरणार्थ उन्होंने अपनी प्रस्तावना में लिखा है कि ज्ञानावरणीय 
की सम्यक्त्वावारकता के मन्तव्य को हरिमद्र ने खण्डित किया है (० ४२) 
- जब कि सिद्धसेन ने उस मन्तव्य को माना है (४० ५७) अतएव हरिमद्र 
सिद्धसेन से प्रज्नवत्ती हैं। श्रीमान्‌ सागरानन्दजी का यह कथन हरिमद्र को 
सिद्धसेन से पूर्ववत्ती कैसे साबित कर सकता है ! उससे तो इतना ही सिद्ध 
हो सकता है कि ज्ञानावरणीय की सम्यक्स्वावारकता का हरिभद्र ने निरास 
किया है जब कि सिद्धसेन ने उसका समर्थन किया है अगर इस मुद्दे पर सें 
सागरजी हरिभद्रको पूर्ववर्ती बतळाना चाहते हों तो उन्हें प्रथम यह 
बतलाना चाहिए था कि वह सम्यक्त्वावारकता वाळा मत सिद्वसेनोपज्ञ 
नहीं है पर हरिमद्र के पूर्ववत्ती या समकालीन और किसी का है । इसी 
तरह श्रीमान्‌. सागरानन्दजी की कुणिमादि आहार के संग्रह ( ६. १६ ) 
वाळी दड़ीळ भी प्रस्तुत पौर्वापय में साधक नहीं दै। समुदायार्थ-अवयवार्थ 
शब्दरहित (अध्याय ६ सू० १६ से २२ की) भाष्य व्याख्या को हरिभद्रकृत 
मान भी लिया.जाय तथापि सिद्धसेन ने जो कुणिमादि आहार के संग्रह 
का निरास किया है वह हरिमद्रकृत संग्रह का नहीं है । क्योंकि मैं आगे 
जाकर बतलाऊंगा कि हरिभद्रकृत-वृत्ति को सिद्धसेन ने देखा हो यह संभव - 


भु २ 
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नहीं । ऐसी दशा में सागरजी की उक्त संग्रहनिरास वाली दलीछ भी 
हरिभद्र के पूर्ववरत्तित्व को साबित कर नहीं सकती । ऐसी उलझन में 
प्रश्न कर्ता मुझसे भी तो पूछ सकता है कि तब तुम्हीं हरिभद्र और सिद्धसेन 
के पौर्वापर्यं विषयक अपना विचार बताओ १ अलबत्ता मेरै पास भी उस 
पौर्वापर्य के अन्तिम निर्णय को कराने वाला कोई साधन नहीं है। फिर 
भी उस सम्बन्ध में में अभी तक का अपना विचार तो प्रगट कर देना 
उचित ही समझता हूँ । । 

हरिभद्र का समय विक्रम की ८ वीं और ६ वीं शताब्दी सुनिश्चित है 

जैसा कि श्रीमान्‌ जिनविजयजी ने अकास्य युक्तियों से सिद्ध किया है । 
नहीं कि श्रीमान्‌ सागरानन्दजी के कथनानुसार विक्रम की ५-६ ठी शताव्दी। 
जो हरिभद्र सुनिश्चित रूप से विक्रम की ७ वीं ८वीं शताब्दी के अनेक 
_ ग्रन्थकारों का निर्देश करें उन्हें केवळ पारम्परिक मान्यता के आधार पर 

५वीं शताब्दी का कह देना परम्परा की ऐकान्तिक श्रद्धा मात्र है । इसी 

तरह गन्धहस्ती सिद्धसेन भी विक्रमीय ८-६ वीं शताब्दी के विद्वान्‌ अकलङ्क 

के सिद्विविनिश्रय का उल्लेख करने के कारण तथा ६-१० वीं शताब्दी 

के विद्वान्‌ शीलाङ् के द्वारा निर्दिष्ट किये जाने से उनसे कुछ-न-कुछ 

पूर्ववर्ती या वयो-दीक्षा वृद्ध होने के कारण विक्रमीय ८-६ वीं शताब्दी में 
डी वर्तमान सिद्ध होते हैं । 

हरिमद्र ने कहीं गन्धहस्ती सिद्धसेन का या गन्धहरुती ने हरिभद्र का 

कहीं उल्लेख किया हो ऐसा देखने में नहीं आया | फिर भी तत्वार्थ भाष्य 

के ऊपर की उन दोनों की वृत्तियों में इतना अधिक शब्द-साम्य है कि 

प्रथम इष्टि से देखनेवाळा यही कहेगा क्रि किसी एक ने दूसरे की वृत्ति 

का संक्षेप या विस्तार किया हे । पर यह तो प्र्न ही है कि कोई एक 
दूसरे की बृत्ति का संक्षेपक या विस्तारक हो तो वह उस दूसरे का नाम 
0 क 2.00 ली 


१ जैन साहित्य संशोधक वर्ष १. अंक १ । 
२ देखो प्रस्तुत परिचय ए० ४३ टिप्पण नँ० २ । 
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तक न छे यह जैनाचायाँ के लिए कैसे सम्भव है ! इसलिए अभी तक 
मेरा निर्णय यह है कि हरिभद्र और गन्घहस्ती दोनों समकालीन हैं, दोनों 
के समय में कोई खास अन्तर नहीं । भळे ही उन दोनों में वय और दीक्षा 
सम्बन्धी ज्येष्ठत्व-कनिष्ठत्व हो। उन दोनों की तच्वार्थमाष्य पर की बृत्तियों का 
शब्द-साम्य या संक्षेप विस्तार एक दूसरे की कृति के अवलोकन. का परिणाम 
नहीं है और न तो हरिमद्र ने गन्घहस्ती को लक्ष्य में रखकर ज्ञानावरणीय 
की सम्यक्स्वावारकता का खण्डन किया है और न गन्धहस्ती ने हरिमद्र 
को लक्ष्य में रखकर कुणिमादि आहार के संग्रह का निरास किया है । उन 
दोनों ने अपनी अपनी वृत्तियाँ तत्वार्थ भाष्य की अन्य पूर्वकालीन टीकाओं 
के आधारं पर संक्षेप या विस्तार से रची हैं। दोनों की बृत्तियों में दिखाई _ 
देनेवाला झब्द-साम्य प्राचीन समानसम्पत्ति-मूळक हे । हरिभद्र के द्वारा 
निरस्त किया गया ज्ञानावरणीय की सम्यक्त्वावारकता का मत किसी पूर्व 
टीकाकार का रहा होगा या जैन परम्परा में ऐसी मान्यता प्रथम से प्रच- 
लित रही होगी जिसका विशेष समर्थन गन्धहस्ती ने किया । इसी तरह 
कुणिमादि आहार का संग्रह भी किसी पूर्व टीकाकार का हो सकता है 
या यों ही ऐसी मान्यता प्रचलित होगी जिसे हरिमद्र ने तो स्वीकार किया 
पर गन्धहस्ती ने स्वीकार न किया । उस जमाने के ळिए ऐसी कल्पना 
करना संगत नहीं कि दोनों ने अपनी अपनी बृत्ति रचते समय ही एक 
दूसरे के थोड़े बहुत लिखित भाग को किसी तरह देख कर या सुन कर 
ही उसका खंडन या मण्डन कियां हो। यह तो सुनिश्चित बात है कि 
हरिमद्र और गन्धहस्ती के पहले मी तत्वार्थमाष्य के ऊपर अनेक व्याख्या 
रहीं ज्ञो सम्मवतः प्रमाण में छोटी और कदाचित्‌ बहुत ही छोटी 
होंगी । हरिमद्र और गन्घहस्ती की तत्त्वार्थभाष्य पर को व्याख्याशैली 
पूर्वाधार-धून्य नहीं है । अतएव मेरी राय में उन दोनों का अधिकांश में 
संमकाळीनत्व ही संगत है । अगर दोनों में कोई एक वृद्ध होगा तो मी _ 
गन्धहस्ती के होने की सम्भावना है । अनेक समकालीन और समर्थ 
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विद्वान्‌ जैन आचार्यों के बारे में यह देखा गया है कि कोई एक दूसरे से 
परिचित होकर भी दूसरे का नाम निर्देश तक नहीं करता । बहुधा यह 
भी देखा गया है कि गच्छु-मेद, मन्तव्य-मेद, आचार-भेद आदि कारणों 
से या समान सामथ्य के अमिमान से कोई एक समकालीन या पूर्वकालीन 
दूसरे का नाम निर्देश नहीं करता । हरिभद्र और गन्धहस्ती के बीच भी 
ऐसा ही कोई गूढ रहस्य न हो यह निश्चयपूवक नहीं कहा जा सकता | 


उक्त दोनों वृत्तिकारों में चाहे को रहा हो, पर इतना तो ' 


अवश्य जान पड़ता हे कि हरिभद्र की वृत्ति गन्धहस्ती की वृत्ति से पूव 
लिखी गई है । यह वात यशोभद्र के शिष्य के ऊपर निर्दिष्ट वाक्यों से 
जैसे सूचित होती है वैसे ही इसका पोषण प्रवचनसारोद्धार की वृत्ति के 
एक वाक्य से भी होता है | इसमें कहा गया है कि --“तत्त्वार्थ-मूल- 
टीका में हरिभद्र सूरि भी कहते हैं ।” यहाँ हरिभद्र के. नाम के साथः 
(तत्वांर्थ की टीका? मात्र नहीं दै किन्तु “मूळ टोका? है । “मूळ टीका? का 
अर्थ इसके सिवाय और कुछ हो ही नहीं सकता कि उस मय ज्ञात 
तत्वाथ की सब टीकाओं में असली या प्राचीन टीका । प्रवचनसारोद्धार 
की वृत्ति का रचयिता अपने समय तक' की मान्यता के अनुसार यह 
समझता था कि तत्वार्थ की सब टीकाओं में हरिभद्र की टीका ही मूळ 
है। .उस समय दूसरी पूर्वेवर्ती टीका-टिप्पणियों का अस्तित्व रहा न 
होगा । ओर हरिमद्रीय टीका ही मूळ समझी जाती होगी तथा गन्धहस्ती 
की टीका इसके वाद की रचना समझी जाती होगी । इस समझ को भ्रान्त 
मानने का अभी कोई साधन नहीं है। अतएव हरिभद्रीय वृत्ति को ही 


१ “तथा च तत्त्वाथंमूळ्टीकायां हरिभद्रसरि; ---ए० ३३७ पेसा छिख कर र 


जो पाठ दिया दे वदद हरिभद्रवृत्ति का न होकर सिद्भसेनीय इत्ति का है। लेकिन 
इससे उपर्युक्त अनुमान में कोई वाधा न्दा आती । यहद तो उनका एक भ्रम मात्र 
हें कि जिस पाठ को वे इरिमद्रीय बृत्ति का समझते थे वह उसका न होकर सिद्ध- 
सेनीय बृत्ति का था । 
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गन्धहस्ती की वृत्ति से प्रथम निर्मित मानना युक्ति-संगत है । प्रथम रची 
जाने पर भी वह एक या दूसरे कारण से गन्धहस्ती के देखने में आई 
न होगी ऐसी कल्पना का पोषण मुख्यतया इस बात से होता है कि 
पाँचवँ अध्याय के प्रसिद्ध सूत्र “उत्पादव्ययभोव्ययुक्त सत्‌ ॥२६॥” के 
जिस भाष्य-पाठ को लेकर हरिभद्र ने वृत्ति रची है वह पाठ गन्धहस्ती 
के अवलम्बित पाठ से बिलकुल भिन्न है । जो गन्धहस्ती अनेक स्थलों में 


सूत्र तथा भाष्य के भिन्न भिन्न पाठान्तरों का निदेश करके उनकी समीक्षा 
करते हैं वे हरिभद्र के द्वारा अवलम्बित नितान्त भिन्न भाष्यपाठ का 
निर्देश तक न करें और उसकी समीक्षा करने से बाज रहें यह कभी 
संभव नहीं । प्रस्तुत चर्चा से निष्मन्न मेरै विचार का सार संक्षेप में 
इस प्रकार है । 

१, साढ़े पाँच अध्याय की अधूरी बृत्ति के रचयिता हरिभद्र याकिंनी- 
सूनु ही होने चाहिए। और उन्हीं की बृत्ति तत्वार्थ की मूलटीका 
समझी जातौ रही जो गन्धहस्ती की वृत्ति के पहले ही रची गई होगी । 

२. इरिमद्र और गन्धहस्ती के बीच समय का कोई खास अन्तर 
नहीं; वय या दीक्षाकृत अ्येष्ठत्व-कनिष्ठत्व भळे ही हो पर दोनों है 
समकालीन और विक्रम की ८-६ वीं शताब्दी ही उनका जीवन और 
कायकाल है। ः 

_ ३. हरिमद्र और गन्धहस्ती की दोनों वृत्तियों में एक दूसरे के 
मन्तव्य का जो खण्डन दिखाई देता है वह एक दूसरे की वृत्ति के अव- 
` छोकन का परिणाम न होकर पूर्ववर्ती मन्तव्यो का स्वीकार या अस्वीकार 
मात्र है। 

४. इरिमद्र और गन्धहस्ती के पहले भी तत्वार्थसूत्र और उसके 
ऊपर अनीक छोटी छोटी व्याख्याएँ थीं जो विरळ स्थानों की टिप्पणी 
रूप भी होंगी और समूचे ग्रन्थ पर भी होंगी तो भी प्राचीन ढंग से 


संक्षिप्त ही होंगी । 
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५, उन प्राचीन छोटी छोटी टिप्पणियों के आधार से तथा जैन 
तत्त्वज्ञान एवं आचार विषयक तब तक प्रचलित अन्य विविध मन्तव्यों 
के आधार से हरिमद्र ने एक संग्राहक वृत्ति लिखनी शुरू की जो पूरी 
न हो सकी । गन्धहस्ती ने दूसरी ही बड़ी वृत्ति लिखी और उसमें जगह 
जगह दाशंनिक वादों का समावेश भी किया । 


(ङ) देवगुप्त, यशोमद्र तथा यशोभद्र के शिष्य 

उक्त हरिभद्र ने साढ़े पाँच अध्याय की वृत्ति रची। इसके वाद 
तत्वार्थमाष्य के सारे भाग के ऊपर जो वृत्ति है उसकी रचना दो 
व्यक्तियों के द्वारा हुई तो निश्चित ही जान पड़ती है। जिनमें से एक 
यशोमनद्र नाम के आचार्य हैं । दूसरे उनके शिष्य हैं, जिनके नाम का 
कोई पता नहीं । यशोमद्र के अज्ञात नामक उस शिष्य ने दशाम अध्याय 
के अन्तिम सूत्रमात्र के भाष्य के ऊपर वृत्ति लिखी है। इसके पहले के 
हरिभद्र त्यक्त सव भाष्य भाग के ऊपर यशोमद्र की वृत्ति है । यह बात 
उस यद्योभद्रसूरि के शिष्य के वचनों से ही स्पष्ट है । 

इवेताम्बर परम्परा में यशोभद्र नाम के अनेक आचार्य व ग्रन्थकार 
हुए हैँ । 

इनमें से प्रस्तुत यशोभद्र कौन हैं यह अज्ञात हे । प्रस्तुत यशोभद्र 
भाष्य की अधूरी वृत्ति के रचयिता हरिमद्र के शिष्य थे इसका कोई 
निणीयक प्रमाण नहीं है । इसके विरुद्ध यह तो कहा जा सकता है कि 
अगर प्रस्तुत यशोभद्र उन हरिभद्र के शिष्य होते तो यशोभद्र का शिष्य 
जो बृत्ति की समाप्ति करनेवाळा है और जिसने हरिभद्र की अधूरी वृत्ति 
का अपने गुरु यशोमद्र के द्वारा निर्वाहित होना ।लिखा है वह अपने 
गुरु के नाम के साथ हरिमद्र शिष्य इत्यादि कोई विशेषण ब्रिज्ञा लगाये , 


१ देखो प्रस्तुत परिचय ए० ४४। 
२ देखो जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास, परिशिष्ट में यशोमद्र । 
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शायद ही रहता । अस्तु, जो कुछ हो पर इतना तो अभी विचारणीय है 
ही कि वे यशोभद्र कव हुए और उनकी दूसरी. कृतियाँ हैं या नहीं १ 
यह भी विचारणीय है कि यशोभद्र आखिरी एकमात्र सूत्र की वृत्ति रचने 

क्यों नहीं पाए ? और वह उनके शिष्य को क्यों रचनी पड़ी १ 

तुळना करने से जान पड़ता है कि यशोभद्र और उनके शिष्य की 
भाष्यवृत्ति गन्धहस्ती की वृत्ति के आधार पर ही लिखी गई है। गन्ध- 
हस्ती की और हरिमद्र की बृत्तिगत शब्दसाम्य और पारस्परिक मतभेद का 
निरसन ये दोनों एक दूसरे की वृत्ति के अवलोकन का परिणाम नहीं है- 
ऐसा मानने को बाधित होना पड़ता है । पर यशोभद्र- की वृत्ति के वारे 
में ऐसा नहीं है क्योंकि यशोमद्र का शिष्य साफ लिखता है कि गन्ध- 
हस्ती ने जो नव्य बृत्ति रची उसीसे मैंने और मेरै गुरु यशोमद्र आचाय 
ने शेष भाग उद्धृत किया । 

हरिमद्र के षोडशक प्रकरण के ऊपर बृत्ति लिखने वाळे एक यशोभद्र 
सूरि हुए हैं वे ही प्रस्तुत यशोभद्र हैं या अन्य, यह भी एक विचारणीय 
प्रन है । पाये जाने वाले बिस्तृत दार्शनिकवाद छोटी में नहीं है या 
कहीं हैं तो बिलकुल ही संक्षित है। अधिक ध्यान देने योग्य बात तो यह 
है कि 'उत्मादव्ययभ्रौब्ययुक्तं सत्‌” सूत्र का भाष्य दोनों वृत्तियो में 
न एक है और न: किसी एक में दूसरी बृत्ति का अवलंबित भाष्यपाठ 
निर्दिष्ट मी है | 

( च ) मलयगिरि 
मुळ्यगिरि' की छिखी तच्वार्थमाष्य पर की व्याख्या नहीं मिळती । 


2. क. SS ता त 
१ मलमगिरि ने तत्वाथैटीका लिखी थी ऐसी मान्यता उनकी प्रशापनाइत्ति में 

« उपलब्ध होने वाले निम्न उल्लेख तथा इसी प्रकार के दूसरे उल्लेखो पर से 
रूढ हुई दैः--“तच्चाप्रासकारित्वं तस्वा्थंटीकादौ सविस्तरेण प्रसाधितमिति 

ततोऽवघारणीयम्‌ । ~ पद १५ १० २६८। | 
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थे विक्रम की १२वीं, ११वीं शताब्दी में होने वाळे विश्रुत इवेताम्वर 
विद्वानों में से एक हैं। ये आचाय हेमचन्द्र के समकालीन और सर्वश्रेष्ठ 
टीक्राकार के तौर पर प्रसिद्ध हैं। इनकी बीसों महत्त्वपूर्ण कृतियाँ 
उपलब्ध ह । 
( छ ) चिरंतनमुनि 

चिरंतनमुनि एक अज्ञात नाम के श्वेताम्बर साधु हैं। तच्वार्थ के 
ऊपर साधारण टिप्पण लिखा है, -ये विक्रम की चौदहवीं शताब्दी के बाद 
किसी समय हुए हैं; क्योंकि इन्होंने अध्याय ५, सूत्र ३१ के टिपणण में 
में चौदहवीं शताब्दी में होने वाळे मल्लिषेण की 'स्याद्वादमंजरी? का 
उल्लेख किया है। 


( ज ) वाचक यश्ोविजय 


वाचक यशोविजय की ढिखी भाष्य पर की वृत्ति का अपूर्ण प्रथम 
अध्याय-जितना भाग मिळता है। ये इवेताम्बर सम्प्रदाय में ही नहीं 
किन्तु सम्पूर्ण जैन संप्रदाय में सबसे अन्त में होने वाळे सर्वोत्तम 
प्रामाणिक विद्वान्‌ के तौर पर प्रसिद्ध हैं। इनकी संख्याबद्ध कृतियाँ- 
उपलब्ध हैं । सत्रहवीं, अठारहवीं शताब्दी तक होने वाले न्यायशास्त्र के 
विकास को अपना कर इन्होंने जैन श्रुत को तकंबद्ध किया है और भिन्न 
भिन्न विषयों पर अनेक प्रकरण लिखकर जेनतत्त्वज्ञान के सूक्ष्म अभ्यास का 
मार्ग तैयार किया है | 

( झ ) ग्रणी यशोविजय 


गणी यशोविजय ऊपर के वाचक यशोविजय से भिन्न हैं। ये कत्र 
हुए ! यह माळूम नहीं । इनके विषय में दूसरा भी ऐतिहासिक परिचय 


१ देखो, 'घमंसंग्रहणी' की प्रस्तावना प० ३६ । 
२ देखो, जेनतकभाषा प्रस्तावना-सिंधी सिरीज । 
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इस समय कुछ नहीं है । इनकी कृति के तौर पर अभी तक सिफ तत्वार्थ 
सूत्र पर का गुजराती टवा-रिप्मण प्राप्त है । इसके अतिरिक्त इन्होंने अन्य 
कुछ रचना की होगी या नहीं, यह ज्ञात नहीं। टिप्पण की भाषा और 
शैली को ढेखते हुए ये सत्रहर्वी-अठारहवी शताब्दी में हुए जान पड़ते 
हैं। इनकी उल्लेख करने योग्य दो विशेषताएँ हैं। 

(१) जैसे वाचक यशोविजयजी वगैरह इवेताम्बर विद्वानों ने अष्ट. 
सहखी' जैसे दिगम्बरीय अन्थों पर टीकाएँ रची हैं, वेसे ही गणी यशो- 
-विजयजी ने भी तत्वार्थसूत्र के दिगम्बरीय सर्वाथंसिद्धिमान्य सूत्रपाठ को 
केकर उस पर मात्र सूत्रों का अर्थपूरक टिप्पण लिखा है और टिप्पण 
लिखते हुए उन्होंने जहाँ जहाँ इवेताम्बरों और दिगम्बरों का मतभेद 
र्‍या मतबिरोध आता है वहाँ सर्वत्र इवेताम्बर परम्परा का अनुसरण 
करके ही अर्थ किया है। इस प्रकार सूत्रपाठ दिगम्बरीय होते हुए भी 
अर्थ इवेताम्बरीय है | 

(२) आजतक तत्वार्थसूत्र पर गुजराती में टिप्पण लिखने वाले 
अस्तुत यशोविजय गणी ही प्रथम गिने जाते हैं, क्योंकि उनके सिवाय 
'तस्वार्थसूत्र पर गुजराती में किसी का कुछ लिखा हुआ अभी तक भी 
जानने में नहीं आया । 

गणी यशोविजयजी इवेताम्बर हैं, यह बात तो निश्चित है; क्योंकि 
'टिप्पण के अन्त में ऐसा उल्ठेख' है, और दूसरा सबळ प्रमाण तो 

उनका बाढावबोध-टिप्पण ही है |सूत्र का पाठभेद और सूत्रों की 


YT कति क ल कक > पपनस 
१ “इति इवेतास्वराचार्यभ्रीउमास्वामिगण (णि) कततस्वा्ंसून्नं तस्य 
जाळावबीधः भ्रीयशोविजयगणिकृतः समासः ।”~रवतेक थीकान्तिविजयी के 
शास्त्र संग्रह में की लिखित टिप्पणी को पुस्तक । 
२ इसे स्वीकार करने में अपवाद भी हे जो कि वहुत दी थोडा है। उदा- 
.इरण के तौर पर अध्याय ४ का १९ वॉ सूत्र इन्होंने दिगम्बरोय सूत्रपाठ में से 
नहीं लिया । दिगम्बर सोलद्द स्वर्ग मानते हैं. इस छिये उनका पाठ छेने में श्वेता- 
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संख्या दिगम्वरीय स्वीकार करने पर भी उसका अर्थ किसी जगह उन्होंने 
दिगंबर परम्परा के अनुकूल नहीं किया । हाँ, यहाँ एक प्रश्न होता है, 
और वह यह कि यशोविजयी इवेताम्बर होते हुए भी उन्होंने दिगम्बर 
सूत्रपाठ कैसे लिया होगा १ क्या वे इवेताम्बरीय सूत्रपाठ से परिचित 
नहीं थे, या परिचित होने पर भी उन्हें दिगम्बरीय सूत्रपाठ में ही इवे- 
ताम्वरीय सूत्रपाठ की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिखाई दिया होगा! 
इसका उत्तर यही उचित जान -पड़ता है कि वे इवेताम्त्रर सूत्रपाठ से 
परिचित तो अवश्य होंगे ही और उनकी दृष्टि में उसी पाठ का “महत्त्व 
भी होगा ही; क्योंकि वैसा न होता तो वे इवेताम्बर-परम्परा के अनुसार 
टिप्पणी स्चते ही नहीं; ऐसा होने पर भी उन्होंने दिगम्बरीय सूत्रपाठ 
ग्रहण किया इसका कारण यह होना चाहिए कि जिस सूत्रपाठ के आधार 
पर दिगम्बरीय सभी विद्वान्‌ हज़ार वष हुए दिगम्त्रर परम्परा के अनु- 
सार ही इवेताम्बर आगमों से विरुद्ध अर्थ करते आए हैं, उसी सूत्रपाठ 
में से इवेताम्बर परम्परा को ठीक अनुकूल पड़े, ऐसा अथ निकालना 
और करना बिलकुल शक्य तथा संगत है, ऐसी छाप दिगम्बरीय पक्ष पर 
डालनी और साथ ही ३वेताम्त्ररीय अभ्यासियों को बतलाना कि दिग- 
म्वरीय सूत्रपाठ या इवेताम्बरीय सूत्रपाठ चाहे जो छो इन दोनों में पाठ- 
भेद होते हुए भी अर्थ तो एक ही प्रकार का निकळता है और वह 
इवेताम्ब्रर परम्परा को ठीक बैठे वेसा ही है । इससे दिगम्वरीय सूत्रपाठ 
से भड़कने की या उसे विरोधी पक्ष का सूत्रपाठ समझ कर फेंक देने 
की कोई ज़रूरत नहीं । तुम चाहो तो भाष्यमान्य रू त्रपाठ सीखो या 
सर्वार्थसिद्धिमान्य सूत्रपाठ याद करो । तत्त्व दोनों में एक ही है। इस 
१) दाङ म ते र 


स्बरीयता नहीं रह सकती, इससे इन्होंने इस स्थळ पर श्वेताम्बर संन्नपाठों में से 
ही बारद्द स्वगौ का नामवाला सूत्र छ्या हें । 


१ देखो, सर्वार्थसिद्धि २. ५३; ९. ११ कौर १०. ६ । 
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रीति से सत्य अर्थ क्या निकल सकता है यह बतळाने के लिये और दूसरी 
तरफ़ इवेताम्बर अभ्यासियों को पक्षमेद के कारण दिगम्बरीय सूत्रपाठ 
से न भइकें ऐसा समझाने के उद्देश्य से ही, इन यशोविजय जी ने 
इवेताम्वरीय सूत्रपाठ छोड़ कर दिगम्बरीय सूत्रपाठ पर टिप्पणी ढिखीः 
हो, ऐसा जान पड़ता है । 
( ज ) पूज्यपाद 
पूज्यपाद का असली नाम देवनन्दी है। ये विक्रम की पाँचवीं, 
छठी, शताब्दी में हुए हैं । इन्होंने व्याकरण आदि अनेक विषयों पर 
ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमें से कुछ तो उपलब्ध हैं. और कुछ अभी तक 
मिळे नहीं । दिगम्बर व्याख्याकारों में पूज्यपाद से पहले सिफ शिवकोटि 
के ही होने की सूचना मिळती है । इन्हीं की दिगम्वरीयत्व समर्थक 
'र्वार्थसिद्धि? नाम की तत्त्वार्थव्याख्या पीछे सम्पूर्ण दिगम्बरीय विद्वानों: 
को आधारभूत हुई है | 
(ट) भट्ट भकलङ्क 
भट्ट अकछङ्क, विक्रम की आठवीं-नववीं शताब्दी के विद्वान्‌ हं! 
व्सर्वार्थसिद्धि! के बाद तत्त्वार्थं पर इनकी ही व्याख्या मिळती है, 24. 
पराजवार्सिक' के नाम से प्रसिद्ध है। ये जैन न्याय प्रस्थापक ४ 
गण्यमान्य विद्वानों में से एक हैं। इनकी कितनी ही कृतियाँ उपलब्ध 
हैं, जो हरएक जैन न्याय के अभ्यासी के लिये महत्व की हैं। 
णी 
१ देखो, जैनसाहित्य संशोधक प्रथम भाग १० ८३ । 
२ शिवकोटि कृत तलवार व्याख्या या उसके अवतरण वगैरद्द आज उपलब्ध 
नहों हैं। उन्होंने तत्वार्थ पर कुछ लिखा था ऐसी सूचना कुछ अर्वाचीन शिला, 
रें में की प्रशास्ति पर से होतो हैं। शिवकोटि समन्तभद्र के शिष्य थे, पेसी 
` मञान्यता दै । देखो, स्वामी समन्तभव्र' एड ६९ । 
३ देखो, न्यायकुमुदचन्त्र को प्रस्तावना । 
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(ठ ) विद्यानन्द 
विद्यानन्द का दूसरा नाम 'पात्रकेसरी? प्रसिद्ध है । परन्तु पात्रकेसरी 
विद्यानन्द से भिन्न थे यह विचार हाळ में ही पं० जुगलकिशोरजी ने 
प्रस्तुत क्रिया है, जिसके स्पष्टीकरण के लिए उनके “अनेकान्त? मासिक 
पत्र की प्रथम वर्ष की दूसरी किरण देखनी चाहिये । ये विद्यानन्द भी 
“विक्रम की नववीं-दसवीं शताब्दी में हुए हैं । इनकी कितनी ही कृतियाँ 
उपलब्ध हैं ° । ये भारतीय दर्शनों के विशिष्ट अभ्यासी हैं और इन्होंने 
-तच््वार्थ पर “छोकवार्तिक' नाम की पद्यबंध विस्तृत व्याख्या छिख कर 
कुमारिल जैसे प्रसिद्ध मीमांसक ग्रन्थकारों की स्पर्धा की हे और जैनदशंन 
“पर किये गये मीमांसकों के प्रचुग्ड आक्रमण का सबल उत्तर दिया है । 
( ड ) श्रुतवागर 
“श्रुतसागर? नाम के दिगम्बर पण्डित ने तत्वार्थ पर टीका लिखी है । 
( ढ ) विवुधसेन, योगौन्द्रदेव, योगदेव, लदर्मादेव 
ओर अभयनन्दिसूरि आदि-- 


अनेक दिगम्बर विद्वानों ने तत््वाथ पर साधारण संस्कृत व्याख्याएँ 
:लिखी हैं। उनके विषय में मुझे खास परिचय नहीं मिला । इतने संस्कृत 
-व्याख्याकारों के अतिरिक्त तच्वार्थ की भाषा में टीका लिखनेवाले अनेक 
“दिगम्बर विद्वान्‌ हो गए है, जिनमें से अनेक ने तो कर्णाटक भाषा में 
-टीक्राए लिखी हैं और दूसरों ने हिन्दी माषा में टीकाएँ लिखी है । 


३. तत्त्वार्थसरत्र । 
त्त्वा € [oS a 
तत्त्वाथशास्र का वाह्य तथा आभ्यन्तर सविशेष परिचय प्राप्त कराने 
"के छिए-मूळ ग्रन्थ के आधार पर नीचे छिखी चार बातों पर विचार 


१ देखो, सदी ओर तरचा थो वा त्तिक को प्रस्तावना । 
२ देखो तस्वाथमाष्य के हिन्दी अनुवाद को श्री नाथूराम प्रेमी की प्रस्तावना । 
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किया जाता है- (क) प्रेरक सामग्री, (ख) रचना का उद्देश्य; 
(ग) रचनाशैडी और (ध) विषयवर्णन । 


( क ) प्रेरक सामग्री 


जिस सामग्री ने ग्रन्थकार को तत्वार्थसूत्र’ लिखने की प्रेरणा की 
वह मुख्यरूप से चार भागों में विभाजित की जाती है । 

१, आगमज्ञान का उत्तराधिकार--वैदिक दर्शनों में वेद की 
तरह जैनदर्शन में आगम ग्रन्थ ही मुख्य प्रमाण माने जाते हैं, दूसरे 
ग्रन्थों का प्रामाण्य आगम का अनुसरण करने में ही है। इस आगमज्ञान 
का पूर्व परम्परा से चला आया हुआ उत्तराधिकार वाचक उमास्वाति 
को भले प्रकार मिला था, इससे सभी औगमिक विषयों का ज्ञान उन्हे 
स्पष्ट तथा व्यवस्थित था । 

२. संस्कृत भाषा--काशी, मगध, विहार आदि प्रदेशों में रहने 
तथा विचरने के कारण और कदाचित्‌ ब्राह्मणजाति के कारण वा” 
उमास्वाति ने अपने समय में प्रधान ऐसी संस्कृत भाषा का गहरा 
अभ्यास क्रिया था । ज्ञानप्रा्ति के लिए प्राकृत भाषा के अतिरिक्तः 
संस्कृत भाषा का द्वार ठीक खुलने से संस्कृत भाषा में रचे हुए वैदिक 
दर्शनसाहित्य और बौद्ध दर्शनसाहित्य को जानने का उन्हे अवसर मिला 
और उस अवसर का यथार्थ उपयोग करके उन्होंने अपने ज्ञानमण्डार को. 
खूब समृद्ध किया | 

३. दर्शनान्तरों का प्रभाव--संस्कृत भाषा द्वारा उन्होंने वैदिक 
और बौड साहित्य में जो प्रवेश किया, उसके कारण नई नई तत्कालीन 


रचनाएँ देखीं, उनमें से वस्तु तथा विचारसरणियाँ जानी, उन सब 


का उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा और इसी प्रभाव ने उन्हें जैन 
साहित्य में पहले से स्थान न पानेवाळी ऐसी संक्षित दार्शनिक सूत्रशेली 
` तथा संस्कृत भाषा में ग्रन्थ छिखने की प्रेरणा की | : 
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छ. प्रतिभा--उक्त तीनों हेतुओं के होते हुए भी यदि उनमें प्रतिभा 
न होती तो तत्त्वार्थ का इस स्वरूप में कभी जन्मही न होता । इससे 
उक्त तीनों देतुओं के साथ प्रेरक सामग्री में उनकी प्रतिभा को स्थान 
दिये बिना चल ही नहीं सकता । 


(ख ) रचना का उद्देश्य 


कोई मी भारतीय शास्त्रकार जव अपने विषय का शास्त्र स्वता है 
तब वह अपने विषय निरूपण के अन्तिम उद्देश्य में मोक्ष को ही रखता 
है; फिर मछे ही वह विषय अर्थ, काम, ज्यौतिष या वैद्यक जैसा आघि- 
भौतिक दिखाई देता हो अथवा तत्त्वज्ञान और योग जैसा आध्यात्मिक 
दिखाई पड़ता हो। सभी मुख्य-मुख्य विषयों के शास्त्रों के प्रारम्म में 
उस उस बिद्या के अन्तिम फलस्वरूप मोक्ष का ही निर्देश हुआ और 
उस उस शास्त्र फे उपसंहार में भी अंततः उस विद्या से मोक्षसिद्धि होने 
का कथन किया गया है । 

वैशेषिकदर्शन का प्रणेता “कणाद? अपनी प्रमेय की चर्चा करने से 
पहले उस विद्या के निरूपण को मोक्ष का साधनरूप बतळा कर ही उसमें 
प्रवर्तता है'। न्यायदशैन का सूत्रधार “गौतम? प्रमाणपद्धति के' ज्ञान 
को मोक्ष का द्वार मान कर ही उसके निरूपण में प्रवृत्त होता है । सांख्य- 
दर्शन का निरूपण करनेवाला भी मोक्ष के उपायभूत ज्ञान की पूर्ति के 
लिये अपनी विश्वोतपत्ति विद्या का वर्णन करता दै । ब्रह्ममीमांसा 
के ब्रह्म और जगत का विषय का निरूपण भी मोक्ष के साधन की पूर्ति 
के छिये ही है । योगदान में योगक्रिया और दूसरी बहुत सी प्रासंगिक 
बातों का वर्णन मात्र मोक्ष का उद्देश्य सिद्ध करने के छिये दी है। 
अक्तिमार्मियों के शास्त्र भी, जिनमें जीव, जगत और इेइवर आदि 


—— Oo ती 


१ देखो, कणाद सूत्र १, १, ४ । २ देखो, न्याय सूत्र १, १ १, । 
३ देखो, देश्वरकृष्ण इत सांख्यकारिका का० २। 
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विषयों का वर्णन है, भक्ति की पुष्टि द्वारा अन्त में मोक्ष प्रात कराने के 
छिये ही हैं । बौद्धदशन के क्षणिकवाद का अथवा चार आर्यसत्यों में 
समावेश पानेवाले आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक विषय के निरूपण का 
उद्देश भी मोक्ष के अतिरिक्त दूसरा कुछ,भी नहीं । जैनदशन के शास्त्र 
भी इसी मार्ग का अवल्म्बन कर रचे गये हें । वाचक उमास्वाति ने 
भी अन्तिम उद्देशा मोक्ष का ही रख कर उसकी प्राप्ति का उपाय सिद्ध 
करने के लिये स्वयं वर्णनार्थ निश्चित की हुई समी वस्तुओं का वर्णन 
तच्वार्थ में किया है । 


( ग ) रचना शैली 


पहले से ही जैन आगमों की रचना-शेली वोद पिटको जैसी लम्वे 
वर्णनात्मक सूत्रों के रूप में चढी आती थी और वह प्राकृत भाषा सें 
-) सरी तरफ ब्राह्मण विद्वानों द्वारा संस्कृत भाषा में शुरू की हुई 
संक्षिप्त सत्रों के रचने की शैली धीरे-धीरे बहुत ही प्रतिष्ठित हो गई थी; 


_ 3 ० ० कि RESIN 
१ वा० उमास्वाति की तत्त्वाथे रचने की कल्पना “उत्तराध्ययन के २८ वें 
अध्ययन की आमारो हे ऐसा जान पड़ता दै । इस अध्ययन का नाम “मोक्षमाग' 
है; ईस अध्ययन में मोक्ष के मार्गों को सूचित कर उनके विषय स्प से जेन तत्व 
ज्ञान क बिलकुल संक्षेप में निरूपण किया गया हे । इसी वस्तु को बा० उमास्वाति 
' ज्ञे विस्तार कर उसमें समग्र आगम के तत्वों को गूथ दिया हे । उन्होंने अपने 
सूत्र मन्थ का प्रारम्भ भी मोक्षमागं प्रतिपादक सूत्र से दी किया है । दिगम्बर 
सम्प्रदाय मै तो तत्तात 'मोक्षशाख' के नाम से अति प्रसिद्ध है। बोद्ध परंपरा 
मे विशुद्धिमार्ग अतिमदत्व का अन्थ प्रसिद्ध है जो बुद्धघोष के द्वारा पाँचवीं सदी 
के आस पास पाली में रचा गया हे कौर जिसमें समग्र पाली पिएको का सार हे, 
जसका पूर्ववर्ती विसुक्तिमागे नामक अन्य भी बोद्ध परंपरा में था जिसका अनुवाद 
चोनी भाषा में मिलता दै । विशुद्धमाग और विसुक्ति मागे दोनों शब्दों का अर्थ 


मोक्षमागे हो है । 
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इस शैली ने वाचक उमास्त्राति को आकर्षित किया और उसी में लिखने 
की प्रेरणा की । जहाँ तक हम जानते हैं वहाँ तक जैनसंप्रदाय में 
संस्कृत भाषा में छोटे छोटे सूत्रों के रचयिता सब से पहले उमास्वाति 
ही हैं; उनके पीछे ही ऐसी सत्रडौळी जैन परम्परा में अतीव प्रतिष्ठित 
हुई और व्याकरण, अलंकार, आचार, नीति, न्याय आदि अनेक विषयों 
पर इवेताम्बर, दिगम्बर दोनों सम्प्रदाय के विद्वानों ने उस शैली में संस्कृत 
भाषाबद्ध ग्रन्थ लिखे । 

उमास्वाति के तत्तथार्थंसूत्र कणाद के वैशेषिक सूत्रों की तरह दस 
अध्यायों में विभक्त हैं; इनकी संख्या मात्र ३४४ जितनी है, ज़ब कि 
कणाद के सूत्रों की संख्या ३३३ जितनी ही है । इन अध्यायों में वेशेषिक 
आदि सूत्रों के सहश आहिक-विभाग अथवा ब्रह्मसूत्र आदि के समान 
पाद-विभाग नहीं है । जैन साहित्य में “अध्ययन? के स्थान पर “अध्याय” 
का आरंभ करने वाले भी उमास्वाति ही हैं] उनके द्वारा शुरू न किया 
गया आहिक और पाइ-विभाग भी आगे चलकर उनके अनुयायी 
(अकलङ्क आदि के द्वारा अपने अपने ग्रंथों में शुरू कर दिया गया 
है । बाह्य रचना में कणादसून्र के साथ तत्वार्थ सूत्र का विशेष साम्य 
होते हुए भी उसमें एक खास जानने योग्य अन्तर दै, जो जैनदशंन के. 
परम्परागत मानस पर प्रकाश डाळता है । कणाद अपने मंतब्यों को 
सूत्र में प्रतिपादित करके, उनको सावित करने के लिये अक्षपाद गौतम 
के सद॒ पूर्वपक्ष-उत्तरपक्ष न करते हुए भी, उनकी पुष्टि में हेतुओ का 
उगन्याश तो बहुधा करते ही हैं; जब कि वा० उमास्वाति अपने एकः 
मी सिद्धान्त की सिद्धि के लिये कहीं भी युक्ति, प्रयुक्ति या हेतु नहीं देते ।' 
वे अपने वक्तव्य को स्थापित सिद्धान्त के रूप में ही, कोई भी दलील या 
हेतु दिये बिना अथवा पूर्वपक्ष-उत्तरपक्ष किये बिना ही, योगसूत्रक्रार 
“परतंजचि? की तरह वर्णन करते चळे जाते हैं। उमास्वाति के सूत्रों और 
बैदिक दर्शनों के सूत्रों की तुलना करते हुए एक छाप मन के ऊपर 
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पड़ती है ओर वह यह कि जैन परम्परा भ्रद्धा-प्रधान है, वह अपने सञ्च 
` के वक्तव्य को अक्षरशः स्वीकार कर लेती है और उसमें शंका-समाधान: 
का अवकाश नहीं देखती; जिसके परिणामस्वरूप संशोधन, परिवर्धनः 
और विकास करने योग्य अनेक बुद्धि के विषय तकवाद के ज़माने में 
भी अचर्चित रह कर मात्र श्रद्धा के आधार पर आज तक टिके हुए हैं । 
जब कि वैदिक देशन-पंरम्परा बुद्धिप्रधान होकर अपने माने हुए 
विद्धान्तों की परीक्षा करती है; उसमें शंका-समाधान वाळी चर्चा करती 
है, और बहुतसी बार तो पहले से माने जाने वाले सिद्धान्तों को तकवाद 
के बल पर उलट कर नये सिद्धान्तों की स्थापना करती हे अथवा उनमें 
संशोधन-परिवर्धन करती है। सारांश यह है कि जैन परम्परा ने 
विरासत में मिले हुए तत्त्वज्ञान और आचार को बनाये रखने भें 
जितना भाग छिया है उतना नूतन सजन में नहीं छिया । 


१ सिद्धसेन, समन्तमद्र आदि जैसे ` अनेक धुरंधर ताकिकों द्वारा किया हुआ 
तकेविकास और तार्किक चर्चा भारतीय विचार विकास में खास स्थान रखते ह, इस 
बात से इनकार नहीं किया जा सकता; तो मौ अस्तुत कथन गोण-प्रधानभाव ओर 
दृष्टिमेद की अपेक्षा से ही समझने.का है । इसे एकाध उदाहरण से समझना दो 
तो तत्त्वारथसत्रों और उपनिपदों आदि को लोजिये । तत्त्वांथ के व्याख्याकार धुरंधर 

' तार्किक होते हुए भी और सम्प्रदाय भेद में विभक्त होते हुए भी जो चर्चा करते हें 
और तर्क बळ का प्रयोग करते हैं. वद सव प्रथम से स्थापित जनसिद्धान्त को स्पष्ट 
करने अथवा उसका समर्थन करने के लिये हौ हे । इनमें से किसी व्याख्याकार ने 

नया विचार सर्जन नहीं किया या श्वेताम्बर-दिगग्बर की तात्त्विक मान्यता में कुछ: 
भी अन्तर-नदौं डाला । जब कि उपनिषद, गीता ओर ब्रह्मसूत्र के व्याख्याकार 
तर्कबळ से यद्दाँ तक स्वतन्त्र चर्चा करते दें कि उनके वीच तात्त्विक मान्यता में पूवे- 
पश्चिम जैसा झन्तर खड़ा दो गया है । इसमें वया गुण ओर क्या दोष हे, यह वक्तव्य 
नहीं, वक्तव्य केवळ वस्तुस्थिति को स्पष्ट करना हे । गुण ओर दोष सापेक्ष होने से 
दोनों परम्पराको में दो सकते हें और नहीं भी दो सकते हैं। 

2 ५ 
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(घ ) विषय-वर्णन 

विषय की पसंद्गी--कितने ही दर्शनों में विषय का वर्णन ज्ञेय- 
मीमांसा-प्रधान है; जैसा कि वैशेषिक, सांख्य और वेदान्त दर्शन में | 
वैशेषिक दर्शन अपनी दृष्टि से जगत्‌ का निरूपण करते हुए उसमें मूळ 
द्रव्य कितने हैं ! कैसे हैं? और उनसे सम्बन्ध रखत्तेवाले दूसरे पदार्थ 
कितने तथा कैसे हैं इत्यादि वर्णन करके मुख्य रूप से जगत के प्रमेयों 
की ही मीमांसा करता हे । सांख्यदर्शन प्रकृति और पुरुष का वर्णन 
करके प्रधान रूप से जगत के मूलभूत प्रमेय तत्त्वों की ही मीमांसा करता 
है। इसी प्रकार वेदान्तदर्शन भी जगत के मूलभूत ब्रह्मतत्त्व की ही 
मीमांसा प्रधान रूप से करता है। परन्तु कुछ दशनों में चारित्र की 
मीमांसा मुख्य है, जैसे कि योग और बौद्ध दर्शन में। जीवन की 
शुद्धि क्या १ उसे कैसे साधना १ उसमें कौन कोन बाधक हैं? इत्यादि 
जीवन सम्बन्धी प्रश्नों का हछ योगदर्शन ने देय-डुःख, हेयदेतु--दुःख 
का कारण, हान--मोक्ष और हानोपाय--मोक्ष का कारण इस चत॒ब्यूह 
का निरूपण करके और बौद्धदर्शन ने चार आर्यसत्यों का निरूपण 
करके, किया है। अर्थात्‌ पहले दर्शनविभाग का विषय श्ेयतत्त्व और 
दूसरे दर्शनविभाग का चारित्र है। 

भगवान्‌ महावीर ने अपनी मीमांसा में ज्ञेयतत्व और चारित्र को 
समान स्थान दिया है, इससे उनकी तत्त्वमीमांसा एक ओर जीव, अजीव 
के निरूपण दार जगतका स्वरूप वर्णन करती है और दूसरी तरफ 
आखव, संवर आदि तत्त्वो का वर्णन करके चारित्र का स्वरूप दरसाती 
है । इनकी तत्त्वमीमांसा का अर्थ है शेय और चारित्र का समानरूप से 
विचार | इस मीमांसा में भगवान्‌ नेः नवतत्त्वो को रखकर “इन पर की जाने 
वाली अचळ श्रद्धा को जैनत्व,की प्राथमिक शर्त के रूप में वर्णन किया है । 
त्यागी या गृहस्थ कोई भी महावीर के मार्ग का अनुयायी तभी माना 
जा सकता हे जत्र कि उसने चाहे इन नवतत्त्वो का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त न 
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किया हो, तो भी इनके ऊपर वह श्रद्धा रखता ही हो; अर्थात्‌ जिनक्रथित 
थे तत्त्व ही सत्य हैं? ऐसी रुचि-प्रतीति वाला हो | इस कारण से जैनदशन 
में नवतत्त्व जितना दूसरे किसी का भी महत्त्व नहीं है। ऐसी वस्तुस्थिति 
के कारण ही वा० उमास्वाति ने अपने प्रस्तुत शास्त्र के विषयरूप से 
इन नवतत्त्वो को पसंद क्रिया और उन्हीं का वर्णन सूत्रों में सात संख्या 
द्वारा करके उन सूत्रों के 'विषयानुरूप 'तत्त्वार्थाधिगम? ऐसा नाम दिया । 
वा० उमास्वाति ने नवतत्त्वो की मीमांसा में ज्ञेय प्रधान और चारित्र 
प्रधान दोनों दर्शनों का समन्वय देखा; तो भी उन्होंने उसमें अपने 
समय में विशेष चर्चाप्रा्त प्रमाणमीमांसा के निरूपण की उपयोगिता 
महसूस की; इससे उन्होंने अपने ग्रन्थ को अपने ध्यान में आनेवाली 
सभी मीमांसाओं से परिपूर्ण करने के लिये नवतत्त्व के अतिरिक्त ज्ञान- 
मीमांसा को विषय रूप से स्वीकार करके तथा न्यायदर्शन की प्रमाण- 
मीमांसा की जगह जैन ज्ञानमीमांसा कैसी है उसे बतळाने के लिये 
अपने ही सूत्रों में योजना की । इससे समुचय रूप से ऐसा कहना चाहिये 
कि वा० उमास्वाति ने अपने सूत्र के विषय रूप से ज्ञान, शेय और चारित्र 
इन तीनों मीमांसाओं को जैन दृष्टि के अनुसार लिया है । 

विषय का विभाग--पसंद किये हुए विषय को वा० उमास्वाति चे 
अपनी दशाध्यायी में इस प्रकार से विभाजित किया है--पहले अध्याय 
में ज्ञान की, दूसरे से पाँचवें तक चार अध्यायो में हेय की और छठे से 
दसवें तक पाँच अध्यायों में चारित्र की मीमांसा की है। उक्त तीनों 
मीमांसाओं की क्रमशः मुख्य सार बातें देकर प्रत्येक की दूसरे दशंनों के 
साथ यहाँ संक्षेप में तुलना की जाती है । 

ज्ञानमीमांसा को सारभूत बातें--पहले अध्याय में ज्ञान से सम्बन्ध 
रखनेवाली झुख्य बातें आठ हैं और वे इस प्रकार हैं;-१ नय और प्रमाण 
रूप से ज्ञान का विभाग । २ मति आदि आगम प्रसिद्ध पाँच ज्ञान और 
उनका प्रत्यक्ष परोक्ष दो प्रमाणों में विभाजन । ३ मतिज्ञान की उत्ति के 
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साधन, उनके भेद-प्रमेद और उनकी उत्पत्ति के क्रमसूचक प्रकार | 
४ जैन परम्परा में प्रमाण माने जानेवाले आगम शास्त्र का श्रुतज्ञान रूफ 
से वर्णन । ५ अवधि आदि तीन दिव्य प्रत्यक्ष और उनके भेद-प्रभेद- 
तथा पारस्परिक अन्तर । ६ इन पाँचों ज्ञानों का तारतम्य बतछाते हुए 
उनका विषय निर्देश और उनकी एक साथ सम्भवनीयता । ७ कितने ज्ञान 
भ्रमात्मक भी हो सकते हैं यह और ज्ञान की यथार्थता और अयथार्थता 
के कारण | ८ नय के भेद-प्रभेद | 


तुळना-ज्ञानमीमांसा में जो ज्ञानचर्चा है वह 'प्रवचनसार' के 
ज्ञानाधिकार जैसी तकपुरस्सर और दाशनिक शैली की नहीं; बल्कि 
नन्दीसूज की ज्ञानचर्चा जैसी आगमिक शैली की होकर ज्ञान के सम्पूर्ण 
भेद-प्रभेदों का तथा उनके विषयों का मात्र वर्णन करनेवाली और शान- 
अज्ञान के बीच का भेद बतानेवाळी है। इसमें जो अवग्रह, इहा आदि 
लौकिक ज्ञान की उत्पत्ति का क्रम' सूचित किया गया है वह न्यायशार्ख 
में आनेवाली निर्विकल्प, सविकल्प ज्ञान की और बौद्ध अमिधम्मत्थसंगहोर 
में आनेवाली ज्ञानोत्पत्ति की प्रक्रिया का स्मरण कराती है; इसमें जो 
अवधि आदि तीन दिव्य प्रत्यक्ष ज्ञानों का वर्णन है वह वैदिक भर 
बौद्ध दशन के सिद्ध, योगी तथा ईश्वर के ज्ञान का स्मरण कराता है । 
इसके दिव्य ज्ञान में वर्णित मनःपर्याय का निरूपण योगदर्शन और 
बोददशन के परचित्तज्ञान की याद दिलाता है। इसमें जो प्रत्यक्ष-परोक्ष 
रूप से प्रमाणों का विभाग है वह वैशेषिक और बौद्धदशन में वर्णित 


१ २. १५-१६ । २ देखो सुक्तावळी का? ५२ से आगे। ३ परि- 
च्छेद ४ पेरेगराफ़ = से। ४ १. २१-२६ और ३०। ४ प्रशस्तपादकंदली 
४० १८७। ६ ३. १६। ७ अभिधम्मत्थसंगहों परि० ६ पैरेमाफ़ २४ 
ओर नागाजुन का धमंसंग्रह प० ४1८ १. १०-१२ । ९२ प्रश्नस्तपादकदली 
पु० २१३ पं० १२ भोर न्यायबिन्दु १. २ । 
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दो प्रमाणों का, सांख्य और योगदशन में वर्णित तीन प्रमाणो का, 
-न्वायदुर्शन में प्ररूपित चार प्रमाणों का और मीमांसादर्शन में प्रति- 
पादित छः आदि प्रमाणों के विभागों का समन्वय है | इस ज्ञानमीमांसा 
में जो ज्ञान-अज्ञान का विवेक है वह न्यायदशन' की यथार्थ-अयथार्थ 
बुद्धि का तथा योगदर्शन के प्रमाण और विपर्यय का विवेक जैसा 
हे । इसमें जो नय” का स्पष्ट निरूपण है वैसा दर्शनान्तर में कहीं भी 
नहीं | संक्षेप में ऐसा कह सकते हैं कि वैदिक और बौद्धदर्शन 
में वर्णित प्रमाणमीमांसा के स्थान पर जैनदर्शंन क्या मानता है 
वह सब तफसीलवार प्रस्तुत ज्ञानमीमांसा में वा० उमास्वाति ने 
'द्रसाया है । 
ज्ञेयमीमांसा की सारभूत बातें-चञेयमीमांसा में जगत के मूलभूत 
जीव और अजीव इन दो तत्त्वो का वर्णन है; इनमें से मात्र जीवतत्त्व 
की चर्चा दूसरे से चौथे तक तीन अध्याओं में है । दूसरे अध्याय मे 
जीवतस्व के सामान्य स्वरूप के अतिरिक्त संसारी जीव के अनेक भेदः 
ग्रमेदों का और उनसे सम्वन्ध रखनेवाली अनेक बातों का वर्णन है । 
तीसरे अध्याय में अधोलोक में वसनेवाळे नारकों और मध्यळोक में 
वर्यनेवाले मनुष्यों तथा पश्चु-पक्षी आदि का वर्णन होने सें उनसे सम्बन्ध 
रखनेवाली अनेक बातों के साथ पाताळ और मनुष्य छोक का सम्पूर्ण 
भूगोल आ जाता है । चौथे अध्याय में देव-सष्टि का वर्णन होने से 
उसमें खगोळ के अतिरिक्त अनेक प्रकार के दिव्य धामो का और उनकी 
समृद्धि का वर्णन है । पाँचवें अध्याय में प्रत्येक द्रव्य के गुण-घम का 
वर्णन करके उसका सामान्य स्वरूप बतला कर साघम्य-वैधम्यं द्वारा द्रव्य 
मात्र की विस्तृत चर्चा की है । 


५ 


a 
ईश्वृरक्ृष्ण इत साख्यकारिका का० ४ और योगदशंन १. ७। 

१. १.३ । ३ झाबर-भाषय १.५। ४ १, २२। ४ तकँसंग्रद- बुडि 
निरूपण । ६ योगसूत्र १. ९ । ७ १. २४-२४ । 
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शेयमीमांसा में मुख्य सोलह बातें आती हैं जो इस प्रकार हैं:-- 
दूसरे अध्याय में--१ जीवतत्त्व का स्वरूप। २ संसारी जीव के 
भेद । २ इन्द्रिय के भेद-पमेद, उनके नाम, उनके विषय और जीव- 
राशि में इन्द्रियों का विभाजन | ४ मृत्यु और जन्म के बीच की स्थिति । 
५ जन्मो के और उनके स्थानों के मेद तथा उनका जाति की दृष्टि से विभाग । 
६ शरीर के भेद, उनके तारतम्य, उनके स्वामी और एक साथ उनका 
सम्भव | ७ जातियों का छिंग-बिभाग और न टूट सके ऐसे आयुष्य 
को भोगनेवाळों का निर्देश | तीसरे और चौथे अध्याय में--८ अघो- 
लोक के विभाग, उसमें बसनेवाले नारक जीव और उनकी दशा तथा 
जीवनमर्यादा वगैरह । ६ द्वीप, समुद्र, पवत, क्षेत्र आदि द्वारा मध्यलोक 
का भौगोलिक वर्णन तथा उसमें बसनेवाले मनुष्य, पञ्च, पक्षी आदि का 
जीवनकाळ । १० देवों की विविध जातियाँ, उनके परिवार, भोग, स्थान, 
समृद्धि, जीवनकाल और ज्योतिमेडळ द्वारा खगोळ का वर्णन। पाँचवें 
अध्याय में-११ द्रव्य के भेद, उनका परस्पर साघम्य-वैधम्य; उनका 
स्थितिक्षेत्र और प्रत्येक का कार्य | १२ पुदूगळ का स्वरूप, उनके भेद 
और उसकी उत्पत्ति के कारण । १३ सत्‌ और नित्य का सहेतुक स्वरूप | 
१४ पौदूगलिक बन्ध की योग्यता और अयोग्यता | १५ द्रव्य-सामान्य 
का लक्षण, काळ को द्रव्य माननेवाला मतान्तर और उसकी दृष्टि से काल 
का स्वरूप | १६ गुण और परिणाम के लक्षण और परिणाम के भेद । 
तुळना--उक्त वातों में की बहुत-सी बातें आगमो और प्रकरण 
अन्थो में हैं, परन्तु वे सभी इस ग्रन्थ की तरह संक्षेप में संकलित और 
एक ही स्थळ पर न होकर इधर-उधर बिखरी हुई हैं। 'प्रवचनसारः के 
* ज्षेयाधिकार में और 'पंचास्तिकाय' के द्रव्याधिकार में ऊपर बतलाये 
हुए पाँचवें अध्याय के ही विषय हैं परन्तु उनका निरूपण इस ग्रन्थ से 
जुदा पड़ता है | पंचास्तिकाय और प्रवचनसार में तर्कपद्धति तथा विस्तार 
है, जब कि उक्त पाँचवे अध्याय में संक्षिप्त तथा सीधा वर्णन मात्र है। 
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ऊपर जो दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय की सार बातें दी हे 
वैसा अखण्ड, व्यवस्थित और सांगोपांग वर्णन किसी भी ब्राह्मण या 
बौद्ध मूळ दार्शनिक सूत्र अन्य में नहीं दिखाई देता । बादरांयण ने अपने 
ब्रह्मसूत्र' के तीसरे और चौथे अध्याय में जो बर्णन दिया है वह उक्त 
दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय की कितनी ही बातों के साथ तुलना 
किये जाने के योग्य है; क्योंकि इसमें मरण के बाद की स्थिति, उत्क्रांति, 
जुदी-जुदी जाति के जीव, जुदे-जुदे कोक और उनके स्वरूप का वर्णन है। 

उक्त दूसरे अध्याय में जीव का जो उपयोग लक्षण कहा गया है 
वह आत्मवादी सभी दर्शनों द्वारा स्वीकृत उनके ज्ञान या चैतन्य लक्षण 
से जुदा नहीं। वैशेषिक और न्यायदशन के इ्द्रियवर्णन की अपेक्षा 
उक्त दूसरे अध्याय का इन्द्रियवणेन जुदा दिखाई देते हुए भी उसके 
इंद्रियसम्बन्धी मेद, उनके नाम और प्रत्येक के विषय न्याय तथा 
वैशेषिक दर्शन के साथ ळगभग शब्दशः समान हैं। वैशेषिकदर्शन 
में जो पार्थिव, जळीय, तैजस और वायवीय शरीरों का वर्णन है तथा 
सांख्यदर्शन' में जो सूक्ष्म लिंग और स्थूळ शरीर का वर्णन है वह 
तत्वार्थ „ के शरीरवर्णंन से जुदा दिखाई देते हुए भी वास्तव में एक 
ही अनुभव के भिन्न पहछओं ( पाइवों ) का सूचक है। तत्त्वार्थं ` में 
जो बीच से टूट सके और न टूट सके ऐसे आयुष्य का वर्णन है और 
उसकी जो उपपत्ति दरसाई गई है वह योगसूत्र और उसके भाष्य के 
साथ शब्दशः साम्य रखती है। उक्त तीसरे और चौथे अध्याय में 
प्रदर्शित भूगोळविद्या का किसी भी दूसरे दशन के सूजकार ने स्पश 


१ देखो, 'हिन्दतरवज्ञाननों इतिहास दितोय भाग, ए० १६२ से आगे । 
२२.८। ३ २. १५-२१ । ४ न्यायसूत्र १, १. १२ और १४ । ५ देखो, 
"तर्कसंम्रहप्थ्वो से वायु तक का निरुपण। ६ *सांख्यकारिका' का० ४० 
से ४२॥ ७२. ३७-४६। ८ २. ५२। ९ ३. २२ विस्तार के लिये देखो, 


प्रस्तुत परिचय ए० १२, १४। 
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नहीं किया; ऐसा होते हुए भी योगसूत्र ३. २६ के भाष्य में नरक- 
भूमियों का; उनके आधारभूत घन, सलिळ, वात, आकाश आदि तत्त्वों 
का; उनमें रहनेवाले नारकों का; मध्यमलोक का; मेरु का; निषध, 
नीळ आदि पर्वतों का; भरत, इलावृत्त आदि क्षेत्रों का; जम्वूद्वीप, ळवण- 
समुद्र आदि द्वीपन्समुद्रों का; तथा ऊध्वेलोक सम्बन्धी विविध स्वगा 
का; उनमें वसनेवाळी देवजातियों का; उनके आयुषं का; उनकी 
सत्री, परिवार आदि भोगों का और उनके रहन-सहन का जो विस्तृत 
वर्णन है वह तत्वार्थ के तीसरे, चौथे अध्याय की चैलोक्य-प्रज्ञति. की 
अपेक्षा कमती माळूम देता है। इसी प्रकार बौद्धम्रंथों ' में वर्णित 
द्वीप, समुद्र, पाताळ, शीत-उष्ण, नारक, और विविध देवों का वर्णन 
भी तत्वार्थ की जैलोक्यप्रज्ञति की अपेक्षा संक्षित ही हे । ऐसा होते हुए 
भी इन वर्णनों का शब्दसाम्य और विचारसरणी की समानता देख 
कर आर्य दर्शनों की जुदी जुदी शाखाओं का एक मूळ शोधने की प्रेरणा 
हो आती है। 

पाँचवाँ अध्याय वस्तु, शैली और परिभाषा में दूसरे किसी भी 
दर्शन की अपेक्षा वैशेषिक और सांख्य दर्शन के साथ अधिक साम्य 
रखता है । इसका पड्द्रब्यवाद वैशेषिकदशन ` के षटपदार्थवाद 
की याद दिलाता है। इसमें प्रयुक्त साधम्य॑-वैधम्य-वाली शैली वेशेषिक- 
दर्शन का प्रतिबिम्ब हो ऐसा भासित होता है | यद्यपि धर्मास्तिकाय * 
अधर्मास्तिकाय इन दो द्रव्यों की कल्पना दूसरे किसी दर्शनकार ने 
नहीं की और जैनदशंन का आत्मस्वरूप ' भी दूसरे सभी दर्शनों की 
अपेक्षा जुदे ही प्रकार का है, तो भी आत्मवाद और पुद्गलवाद से 
SSRIS ल्य यो न लि की काया वा 


१ घमंसंग्रह ए० २३:३१ तथा अभिघग्मत्थसंगहो परि० ५ पेरा ३ 
से आगे। २१. १. ४। ३ प्रदास्तपादू ए० १६ से। ४ ५. १ ओर 
. ५. १७; विशेष विवरण के लिये देखो, 'जेनसाहित्यसंशोधक' खण्ड तृतीय 
अडू पहला तथा चोथा । ५ तस्वाथे ५. १५-१६ । 
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सम्बन्ध रखंनेवाली बहुत सी वातं वैशेषिक, सांख्य आदि के साथ 
अधिक साम्य रखती हैं। जैनदशन' की तरह न्याय, वैशेषिक , सांख्य 
आदि दर्शन भी आत्मबहुत्ववादी ही हैं। जैनदर्शन का पुद्गळवाद ” 
चेशेषिक दर्शन के परमाणुवाद " और सांख्य दर्शन के प्रकृतिवार्द के 
समन्वय का भान कराता है; क्याँकि इसमें आरंभ ओर परिणाम उभय- 
बाद का स्वरूप आता है। एक तरफ़ तच्वार्थ में कालद्रव्य को मानने 
वाले मतान्तर * का किया हुआ उल्लेख और दूसरी तरफ़ उसके निश्चित 
रूप सले बतलाये हुए लक्षणों “ पर से ऐसा मानने के लिये जी चाहता 
है कि जैन तत्त्वज्ञान के व्यवस्थापकों के ऊपर कालद्रव्य के विषय सें 
वैशेषिक ` और सांख्य दोनों दर्शनों के मंतव्य की स्पष्ट छाप है; क्योंकि 
वैशेषिकदर्शन काल को स्वतंत्र द्रव्य मानता है, जब कि सांख्य दर्शन 
ऐसा नहीं मानता । तत्त्वाथे में सूचित किये गये काल्द्रव्य के स्वतंत्र 
अस्तित्व-नास्तित्व-विषयक दोनों पक्ष, जो आगे जाकर दिगम्बर और 
इवेताम्वर परम्परा की जुदी जुदी मान्यता रूप से विभाजित हो गये हैं, 
पहले से ही जैनदर्शन में होंगे या उन्होंने वेशेषिक और सांख्यदर्शन के 
विचार संघर्ष के परिणामस्वरूप किसी समय जैनदर्शन में स्थान प्रास 
'किया होगा, यह एक शोध का विषय हे । परन्तु एक बात तो दीपक 
जैसी स्पष्ट है कि मूळ तत्त्वार्थं और उसकी व्याख्याओं में जो काळ के 
लिंगों का वर्णन है वह वेशेषिक त्र के साथ शब्दशः मिलता जुळता 


१ तत्त्वाथे ५. २। २ “ब्यवस्थातो नाना-” ३.२. २० । ३ “पुरुष- 
बहुस्वं सि सांख्यकारिका १८। ४ तत्त्वाथ ५. २३-२८। ४ देखो 
तर्कसंग्रह? पथ्वी आदि भूतों का निरूपण । ६ सांख्यकारिका २२ से आगे । 
५9५ ३८॥ ८५, २२। ९२.२. ६। १० देखो, कुन्दकुन्द के. 
अवचनसार और पंचास्तिकाय का कालनिरूपण तथा सर्वाथेसिडि ५. ३६ । 
-२१ देखो, भाष्यवृत्ति ५. २२ ओर प्रस्तुत परिचय ए० ११। 
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है। सत्‌ और नित्य की तत्वार्थगत व्याख्या यदि करिसी भी दर्शन के 
साथ साइश्य रखती हो तो वह सांख्य और योग दर्शन ही हैं; इनमें 
वर्णित परिणामिनित्य का स्वरूप तच्वार्थं के सत्‌ ओर नित्य के स्वरूप के 
साथ शब्दशः मिळता है । वैशेषिक दर्शन में परमाशुओं में द्रव्यारम्म की 
जो योग्यता  बतलछाई गई है वह तच्वार्थमें वर्णित पौदूगलिक वंध-- 


द्रव्यारंभ की योग्यता की अपेक्षा जुदे ही प्रकार की है। तत्वार्थ की 


द्रव्य और गुण की व्याख्या वेशेषिक दर्शन की व्याख्या के साथ 
अधिक साइश्य रखती है | तच्वार्थ और सांख्यदर्शन की परिणाम सम्बन्धी 
परिभाषा समान ही है । तत्त्वार्थ का द्रव्य, गुण और पर्याय रूप से सत्‌ 
पदार्थ का विवेक सांख्य के .सत्‌ और परिणामवाद की तथा वैशेषिक 
दर्शन के द्रव्य, गुण और कमं को मुख्य सत्‌ मानने की प्रवृत्ति की याद 
दिलाता है। 


चारित्रमीमांसा की सारभूत बातें-जीबन में कौन कौन सी 
प्रवृत्तियाँ हेय हैं, ऐसी हेय प्रबृत्तियों का मूल बीज क्या है, हेय 
प्रवृत्तियों को सेवन करनेवालों के जीवन में कैसा परिणाम आता है, हेय 
प्रवृत्तियों का त्याग शक्य हो तो वह किसर प्रकार के उपायों से हो सकता 
हे, और हेय प्रवृत्तियों के स्थान में किस प्रकार की प्रवृत्तियाँ जीवन में दाखिल 
करना, उसका परिणाम जीवन में क्रमशः और अन्त में क्या आता है-- 
ये सब विचार छुठे से दसवें अध्याय तक की चारित्रमीमांसा में आते हैं । 
ये सब विचार जैन दर्शन की बिल्कुल जुदी परिभाषा और सांप्रदायिक 
प्रणाली के कारण मानों किसी भी दर्शन के साथ साम्य न रखते हों ऐसा 
आपाततः भास होता है; तो भी बौद्ध और योग दर्शन का सूक्ष्मता 
से अभ्यास करने वाळे को यह मालूम हुए बिना कभी नहीं रहता कि 


१ प्रशस्तपाद, वायुनिरुपण ए० ४८। २ ५. ३२-३५। ३ ५, ३७ 
कर ४० । ४ प्रस्तुत परिचय ए० १०, ११। 


० 
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जैन चारित्र मीमांसा का विषय चारित्र-प्रधान उक्त दो दर्शनों के साथ. 
अधिक से अधिक और अद्भुत रीति से साम्य रखता है। यह साम्यः 
भिन्न भिन्न शाखाओं में विभाजित, जुदी जुदी परिमाषाओं में संगठित' 
और उन उन शाखाओं में न्यूनाधिक विकास प्राप्त परंतु असल में आये” 
जाति के एक ही आचारदाय--आचार-विषयक उत्तराधिकार काः 
भान कराता है। 

चारित्र मीमांसा की मुख्य बातें ग्यारह हैं। छठे अध्याय में--१ 
आखव का स्वरूप, उसके भेद और किस किस प्रकार के आखवसेवन से 
कौन कौन कम वेधते हैं उसका वर्णन । सातवें अध्याय में-२ नतका” 
स्वरूप, ब्रत लेने वाले अधिकारियों के भेद और ब्रत की स्थिरता के , 
मार्ग । ३ हिंसा आदि दोषों का स्वरूप । ४ मत में संभवित दोष । ५ 
दान का स्वरूप और उसके तारतम्य के हेतु । आठवें अध्याय में-&६ 
कमंबन्ध के मूल हेतु और कर्मबन्ध के भेद | नववें अध्याय में--७ संवर 
और उसके विविध उपाय तथा उसके भेद-प्रमेद । ८ निजरा और उसका 
उपाय । & जुदे जुदे अधिकार वाळे साधक और उनकी मर्यादा का तार- 
तम्यू । दसवें अध्याय में-१० केवळ ज्ञान के हेतु और मोक्ष का 
स्वरूप । ११ मुक्ति प्राप्त करने वाले आत्मा की किसी रीति से कहाँ गति 
होती है उसका वर्णन | 


तुळना--तच्वार्थ की चारित्रमीमांसा प्रवचनसार के चारित्र वर्णन 
से जुदी पड़ती हे; क्‍्योंदि उसमें तत्त्वार्थं के सहश आखव, संवर्‌ आदि 
तत्त्वों की चर्चा नहीं; उसमें तो केवळ साधु की दशा का ओर वह भी 
दिगम्त्रर साधु के खास अनुकूल पड़े ऐसा वर्णन है। पंचास्तिकाय और 
समयसार में तवार्थे के सहश ही आखव, संवर, बंध आदि तत्त्वो को 
लेकर चारित्र मीमांसा की गई है, तो भी इन दो के बीच अन्तर है और 
वह यह कि तत्त्वाथ के वर्णन में निश्चय की अपेक्षा व्यवहार का चित्र 
अधिक खींचा गया है, इसमें प्रत्येक तत्त्व से संबन्ध रखने वाळी सभी 
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बांतें हैं और त्यागी णहस्थ तथा साधु के सभी प्रकार के आचार तथा 
“नियम वर्णित हैं जो जैनसंघ का संगठन सूचित करते हैं; जव कि 
पंचास्तिकाय और समयसार में पैसा नहीं, उनमें तो आख्चव, संवर आदि 
.तचवों की -निश्चयगामी तथा उपपत्ति-वाली चर्चा है, उनमें तत्वार्थ के 
सदृश जैन ग्रहस्थ तथा साधु के प्रचलित त्रत, नियम और आचारों आदि 
“का वर्णन नहीं है । 
योगदर्शन के साथ प्रस्तुत चारित्र मीमांसा की तुळना को जितना 
अवकाश है उतना ही यह विषय रसप्रद है; परन्तु यह विस्तार एक 
.स्वतन्त्र छेख का विषय होने से यहाँ उसको स्थान नहीं, तो भी अभ्यासियों 
का ध्यान खींचने के लिये उनकी स्वतन्त्र तलना शक्ति पर विश्वास 
-रख कर नीचे संक्षेप में तुलना करने योग्य सार बातों की एक सूची 
-दी जाती हैः-- 


तच्वार्थसत्र योगदशन 


१ कायिक, वाचिक, मानसिक २१ कर्माशय (२, १२ ) 
प्रवृत्ति रूप आखव (६, १) 


:२ मानसिक आखव (८, १) २ निरोध के विषय रूप से ली 


जानेवाली चित्तवृत्तियाँ (१,६) 

-३ सकषघाय और अकषाय यह ३ क्लिष्ट और अङ्किष्ट दो प्रकार 
दो प्रकार का आसव (६, ५) का कर्माशय ( २, १२ ) 

४ सुख-दुःख-जनक्र शुभ, अशुभ ४ सुख-दुःख-जनक पुण्य,अपुण्य 
आस्व (६, ३-४) कर्माशय ( २, १४ ) 

“4 मिथ्यादशन आदि पाँच वन्ध ७ अविद्या आदि पाँच बन्धक 
के हेतु (८, १) क्लेश ( २, ३ ) 

६ पाँचों में मिथ्याद्रान की ६ पाँचों में अविद्या की प्रधानता 
प्रधानता (२,४) 
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आत्मा और कम का विलक्षण 
सम्बन्ध सो वन्ध (८, २-३) 
वन्ध ही शुभ, अश्यभ हेय 
विपाक का कारण है 

अनादि वन्ध मिथ्यादशन के 
अधीन है 

कर्मों के अनुभागबन्ध का 
आघार कषाय है (६, ५) 
आखवनिरोध यह संवर (६,१) 
गुप्त, समिति आदि और 
विविध तप आदि ये संवर के 
उपाय (६, २-३) 


अहिंसा आदि मह्दात्रत (७, १) 


हिंसा आदि वृत्तियों में ऐहिक, 
पारळैलिक दोषों का दर्शन 
करके उन ३त्तियों का रोकना 
(७, ४ ) 

हिंसा आदि दोषों में दुःखपने 
की ही भावना करके उन्हें 
त्यागना (७, ५) 

मैत्री आदि चार भावनाएँ 


(७६) 


७ 


८ 


६ 


१ 


० 


११ 
१२ 


१२ 


१४ 


१५ 


१६ 


) 


पुरुष और प्रकृति का विलक्षण 
संयोग सो बन्ध ( २, १७ ) 
पुरुष, प्रकृति का संयोग ही 
हेय दुःख का हेतु हे (२, १७) 
अनादि संयोग अविद्या के 
अधीन है (२, २४) 

कर्मा के विपाकजनन का मूल 
क्लेश हे.(.२, १३) 
चित्तवृत्तिनिरोध यह योग (१,२)* 
यम, नियम आदि और अ- 
भ्यास, वैराग्य आदि योग के 
उपाय (१, १२ से और २, 
२६से) 


अहिंसा आदि सावंभौस यम ` . 


( २, ३० ) 
प्रतिपक्ष भावना-द्वारा हिंसा 
आदि वितको को रोकना 


(२, ३३-३४ ) 


विवेकी की दृष्टि में संपूर्ण 
कर्माशय दुःखरूप ही है 
(२, १५ ) - 
मैत्री आदि चार भावनाएं 
(१, ३३) 


Mens 0... 
१ ये चार मावनाएँ बौद्ध परम्परा में 'जह्मविद्दार कहलाती हैं और उनके. 
ऊपर बहुत जोर दिया गया है । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( ७८ 


७ प्रथक्त्ववितकसविचार और 
एकत्ववितकनिर्विचार आदि 
चार शुङ्क ध्यान (४, ४१-४६) 


१८ निर्जरा और मोक्ष (६, ३ 
और १०, २) 

१४ ज्ञानसहित चारित्र ही निर्जरा 
और मोक्ष का देडु (१, १) 

-२० जातिस्मरण, अवधिज्ञानादि 
दिव्य ज्ञान और चारण विद्यादि 
लब्धियाँ (१, १२ और १०, 
७ का भाष्य) 

२१ केवल ज्ञान (१०, १) 

-२२ झुम, अद्युम, झु॒माशम और 
न शुभ न अशुभ ऐसी कर्म 
की चतुभेगी । 


) 


१७ सवितक, निर्वितक, सविचार 
और निर्विचार रूप चार ' 
संप्रज्ञात समाधियाँ ( १, १६ 
और ४१, ४४ ) 

१८ आंशिकहान-बन्धोपरम और 
सर्वथा हान ( २, २५ ) 

१६ सांगयोगसहित विवेकख्याति 
ही हान का उपाय ( २;२६ ) 

२० संयमजनित वैसी ही विभूतियाँ 
3 (२, ३६ और ३, १६ से 
आगे ) 


२१ विवेकजन्य तारक ज्ञान (३,५४) 

२२ शुक्ल, कृष्ण, झक्ककृष्ण और 
अशुक्काकृष्ण ऐसी चतुष्पदी 
कर्मजाति (४, ७ )। - 


०७ 


इसके सिवाय, कितनी ही बातें ऐसी भी हैं. कि जिनमें से एक बात 

*के ऊपर एक दर्शन द्वारा तो दूसरी वात के ऊपर दूसरे दशनद्वारा ज़ोर 
दिया गया होने से वह वह बात उस उस दर्शन के एक खास विषय के 
तौर पर अथवा एक विशेषता के रूप में प्रसिद्ध हो गई है । उदाहरण के 
तौर पर कर्म के सिद्धान्तों को लीजिये। बौद्ध और योगदर्शन में कर्म 


१ ये चार ध्यान के भेद वोददशेन 
निर्वाण कहते हे, जो तोसरा आर्यसत्य हे । 


में प्रसिद्ध हे । २ इसे वोद्धदरशन में 
३ बोढदरोन में इनके स्थान में 


पाँच अमिशा हैं। देखो, धर्मसंग्रह प० ४ ओर अभमिधम्मत्यसंगहो परिच्छेद 


-& पैण २४1 ४ देखो, २. ३-१४। 
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के मूल सिद्धान्त तो हैं ही । योगदशन में तो इन सिद्धान्तो का तफ़सील- 
वार वर्णन भी है; तो मी इन सिद्धान्तो के विषय का जैन दशीन मे एक 
विस्तृत और गहरा शास्त्र बन गया है, जैसा कि दूसरे किसी भी दर्शन 
में नहीं दिखाई देता । इसी से चारित्रमीमांसा में, कर्म के सिद्धान्तों का 
वर्णन करते हुए, जैनसम्मत सम्पूर्ण कमंशाख्र ' वाचक उमास्वाति ने 
संक्षेप में ही समाविष्ट कर दिया है। उसी प्रकार तात्विक दृष्टि से चारित्र 
की मीमांसा जेन, बौद्ध और योग तीनों दर्शनों में समान होते हुए भी 
कुछ कारणों से व्यवहार में अंतर पड़ा हुआ नज़र पड़ता है; और यंह 
अंतर ही उस उस दर्शन के अनुगामियों की विशेषता रूप हो गया है । 
क्लेश और कषाय का त्याग यही सभी के मत में चारित्र है; उसको सिद्ध 
करने के अनेक उपायों में से कोई एक के ऊपर तो दूसरा दूसरे के ऊपर 
अधिक जोर देता है। जैन आचार के संगठन में देहदमन की प्रधानता 
दिखाई देती है, बौद्ध आचार के संगठन में देहदमन की जगह ध्यान पर 
- ज्ञोर दिया गया है और योगदर्शनानुसारी परित्राजको के आचार के 
संगठन में प्राणायाम, शौच आदि के ऊपर अधिक ज़ोर दिया गया है । 
यदि मुख्य चारित्र की सिद्धि में ही देहदमन, ध्यान तथा प्राणायाम आदि 
का" बरावर उपयोग होवे तब तो इनमें से प्रत्येक का समान ही महत्त्व है; 
परन्तु जब ये बाह्य अंग मात्र व्यवहार की लीक जैसे बन जाते हैं और 
उनमें से मुख्य चारित्र की सिद्धि की आत्मा उड़ जाती है तभी इनमें 
विरोध की दुर्गंध आती है, और एक संप्रदाय का अनुगामी दूसरे संप्रदाय 
के आचार की निरर्थकता बतलाता है। बौद्ध साहित्य में और बौद्ध 
अनुगामी वर्ग में जैनों के देहदमन की प्रधानता-वाळे तप की निन्दा 
(दिखाई पड़ती है, जैन साहित्य और जैन अनुगामी वर्ग में वौद्धो के 
ला 0 1 0. क क्क स्य 


१ तस्वार्थ ३. ११-२६ और ८. ४-२६ । २ तस्वाथे ६. ६। 
“देहदुक्ख महाफक् -दरवेकाल्कि अश म उ० २। दे सब्छतिस नि 
व्हाय सूत्र १४। 
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सुखशील वर्तन और ध्यान का तथा परित्राजको के प्राणायाम और 
शौच का परिहास ' दिखाई देता है । ऐसा होने से उस उस दर्शन की 
चारित्र-मीमांसा के ग्रंथों में व्यावहारिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाला 
वर्णन विशेष भिन्न दिखळाई पड़े तो वह स्वाभाविक है । इसी से तत्त्वार्थ 
की चारिचमीमांसा में हम प्राणायाम या शौच के ऊपर एक भी सूत्र 
नहीं देखते, तथा ध्यान का उसमें पुष्कल वर्णन होते हुए भी उसको 
सिद्ध करने के लिये वौद्ध या योग दर्शन में वर्णन किये गए हैं, वैसे 
व्यावहारिक उपाय हम नहीं देखते । इसी तरह तत्त्वार्थ में जो परीषहों 
और तप का विस्तृत तथा व्यापक -वर्णन है वैसा हम योग या बौद्ध की 
चारित्रमीमांसा म॑ नहीं देखते । 

इसके सिवाय, चारित्र मीमांसा के सम्बन्ध में एक बात खास लक्ष्य 
में रखने जैसी है और वह यह कि उक्त तीनों दर्शनों में ज्ञान और 
चारित्र-क्रिया दोनों को स्थान होते हुए भी जैन दर्शन में चारित्र को; 
ही मोक्ष का साक्षात्‌ कारण रूप से स्वीकार कर के ज्ञान को उसका अंगः 
रूप से स्वीकार किया गया है, जब कि वौद्ध और योग दशन मैं ज्ञानः 
को ही मोक्ष का साक्षात्‌ कारण मान कर ज्ञान के अंग रूप से चारित्रः 
को स्थान दिया गया है । यह वस्तु उक्त तीनों दर्शनों के साहित्य का 
और उनके अनुयायी वर्ग के जीवन का बारीकी-से अभ्यास करने वाळे 
को माळूस हुए बिना नहीं रहती; ऐसा होने से तत्वार्थ की चारित्र मीमांसा 
में चारित्रळक्षी क्रियाओं का और उनके भेद-प्रभेदों का अधिक वर्णन, 
होवे तो यह स्वाभाविक ही है । 

तुलना को पूरा करने से पहले चारित्र मीमांसा के अन्तिम साध्य 
मोक्ष के स्वरूप संबंध में उक्त दशनों की क्या. और कैसी कल्पना है यह 
भी जान लेना आवश्यक है । दुःख के त्याग में से ही मोक्ष की कल्पना 


१ सूत्रक्ृताँग झ० ३ उ० ४ गा० ६ की रीका तथा नल ७ गा०- 
१४ से आगे । 
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उत्पन्न हुई होने से समी दर्शन दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति को ही मोक्ष 
मानते हैं । न्याय ', वैशेषिक , योग और बौद्ध ये चारों ऐसा मानते हैं 
कि दुःख के नाश के अतिरिक्त मोक्ष में दूसरी कोई भावात्मक वस्तु नहीं 
है, इससे उनके मत में मोक्ष में यदि सुख हो तो वह कोई स्वतन्त्र वस्तु 
नहीं, बल्कि उस दुःख के अभाव में ही पर्यवसित है, जब कि जैनदर्शन 
वेदान्त के सदृश ऐसा मानता है कि मोक्ष अवस्था मात्र दुःख निवृत्ति 
नहीं, बल्कि इसमें विषय निरपेक्ष स्वाभाविक सुख जैसी स्वतन्त्र वस्तु भी 
है; मात्र सुख ही नहीं वल्कि उसके अतिरिक्त ज्ञान जैसे दूसरे स्वाभाविक 
गुणों का आविभांव जैनदर्शन इस अवस्था में स्वीकार करता है, जब कि 
दूसरे दर्शनों की प्रक्रिया ऐसा स्वीकार करने से इनकार करती है। मोक्ष 
के स्थान-संवंध में जैन दर्शन का मत सब से निराला हे । बौद्ध दर्शन में 
तो स्वतन्त्र आत्मतत्त्वका स्पष्ट स्थान न होने से मोक्ष के स्थान संबंध में 
उसमें से किसी भी विचार-पाति की आशा को स्थान नहीं है, प्राचीन 
समी वैदिक दशन आत्मविभुत्व-वादी होने से उनके मत में मोक्ष का 
स्थान कोई एथक्‌ हो ऐसी कल्पना ही नहीं हो सकती; परंतु जैनदर्शन 
स्वतंत्र आत्मतत्त्ववादी है और ऐसा होते हुए भी आत्मविभुत्व-वांदी' 
नहीं; इससे उसको मोक्ष का स्थान कहाँ है इसका विचार करना पड़ता | 
है और यह विचार उसने दरसाया भी है; तत्त्वाथं के अन्त में वाचक 
उमास्वाति कहते हैं कि'“मुक्त हुए जीव हरएक प्रकार के शरीर से छूटकर 
ऊर्ध्वगामी होकर अन्त में लोक के अग्नमाग में स्थिर होते हैं और वहीं 
ही हमेशा के लिये रहते हैं।” 


४. तन्त्रार्थं की व्याख्याएँ 


अपने ऊपर रची गई साम्प्रदायिक व्याख्याओं के विषय में 'तत्त्वार्था- 
घिगम? सूत्र की तुलना 'ब्रह्मसूत्र” के साथ हो सकती है। जिस प्रकार बहुत 


१ देखो, १. १. २२ । २ देखो, ५. २. १८। 
द 
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से विषयों में परस्पर बिलकुल भिन्न मत रखने वाळे अनेक आचायों ने ५ 
ब्रह्मसूत्र पर व्याख्याएँ लिखी हैं और उसमें से ही अपने वक्तव्य को उप- 
निषदों के आधार पर सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। उसी प्रकार 
दिगम्बर, इवेताम्बर इन दोनों सम्प्रदायों के विद्वानों ने तत्त्वाथ पर 
व्याख्याएँ छिखी हैं और इसमें से ही अपने परस्पर विरोधी मन्तव्यों को 
भी आगम के आधार पर फलित करने का प्रयत्न किया है। इस पर से 
सामान्य बात इतनी ही सिद्ध होती है कि जैसे ब्रह्मसूत्र की वेदान्त 
साहित्य में प्रतिष्ठा होने के कारण भिन्न भिन्न मत रखनेवाले प्रतिमा- 
झाली आचायों ने उस ब्रह्मसूत्र का आश्रय लेकर उसके द्वारा ही अपने 
विशिष्ट वक्तव्य को दरसाने की आवश्यकता अनुभव की वैसे ही जैन 
वाङमय में जमी हुई तत्त्वार्थाधिगम की प्रतिष्ठा के कारण ही उसका 
आश्रय लेकर दोनों सम्प्रदायों के विद्वानों को अपने अपने मन्तव्यों को 
प्रकट करने की जरूरत मालूम हुई है । इतना स्थूल साम्य होते हुए मी 
ब्रह्मसूत्र और तत्त्वाथ की साम्प्रदायिक व्याख्याओं में एक खास महत्त्व 
का भेद है और वह यह कि जगत्‌, जीव, ईश्वर आदि जैसे तत्त्वज्ञान के 
मौलिक विषयों में ब्रह्मसूत्र के प्रसिद्ध व्याख्याकार एक दूसरे से बहुत ही 
मिन्न पड़ते हैं और बहुत वार तो उनके विचारों में पूर्व-पश्चिम जितना 
अंतर दिखलाई देता है; तब दिगम्बर, श्वेताम्बर संप्रदाय का अनुसरण 
'करनेवाळे तत्वार्थ के व्याख्याकारों में वैसा नहीं है। उनके बीच में 
तत्त्वज्ञान के मौलिक विषयों पर कुछ भी मेद नहीं है और जो कुछ थोड़ा 
बहुत भेद हे भी वह बिलकुल साधारण जैसी बातों में है और वह मी 
ऐसा नहीं कि जिसमें समन्वय को अवकाश ही न हो अथवा वह पूर्व- 
पश्चिम-जितना अंतर हो । वस्तुतः तो जैनतत्त्वज्ञान के मूळ सिद्धान्तों के 
सम्बन्ध में दिगम्बर, रवेताम्बर सम्प्रदायों में खास मतभेद पड़ा ही नहीं; 


१ इंकर, निम्बाके, मध्य, रामानुन, वछम, आदि ने । 
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इससे उनकी तत्वार्थब्याख्याओं में दिखाई देनेवाला मतभेद बहुत 
“गम्भीर नहीं गिना जाता | छ ४ 
तत्वार्थाधिगम सूत्र के ही ऊपर छिखी हुई प्राचीन, अर्वाचीन, छोटी, 

बड़ी, संस्कृत तथा लौकिक भाषामय अनेक व्याख्याएँ हैं; परन्तु उनमें से 

'जिनका ऐतिहासिक महत्त्व हो, जिन्होंने जैनतत्वज्ञान को “व्यवस्थित करने 

में तथा विकसित करने में प्रधान भाग लिया हो और जिनका खास 

दार्शनिक महत्त्व हो ऐसी चार ही व्याख्याएं इस समय मौजूद हैं। उनमें 
से तीन तो दिगंबर सम्प्रदाय की हैं, जो मात्र साम्प्रदायिक भेद की ही 

` नहीं बल्कि विरोध की तीब्रता होने के बाद प्रसिद्ध दिगम्बर विद्वानों द्वारा 
'लिखी गई हैं; और एक खुद सूत्रकार वाचक. उमास्वाति की स्वोपज्ञ ही 
है । साम्प्रदायिक विरोध के जम जाने फे वाद किसी भी ख्वेताम्बर 
आचाय के द्वारा सिफे मूल सूत्रों पर लिखी हुई दूसरी वैसी महत्त्व की 
व्याख्या अभी तक जानने में नहीं आई । इससे इन चार व्याख्याओं 
के विषय में ही प्रथम यहाँ पर कुछ चर्चा करना उचित जान पड़ता है। 


( क ) भाष्य आर सवर्थितिद्धि 


“माष्य' और 'सर्वार्थेसिद्धि' इन दोनों टीकाओं के विषय सें कुछ 
'विचार करने के पहले इन दोनों के सूत्रपाठों के विषय में विचार करना 
ज़रूरी है । यथार्थ में एक ही होते हुए भी पीछे से साम्प्रदायिक मेद के 
कारण सूत्रपाठ दो हो गये हैं, जिनमें एक श्वेताम्बरीय और दूसरा दिग- 
स्बरीय तौर पर प्रसिद्ध है। श्वेताम्बरीय माने जानेवाळे सूत्रपाठ का 
स्वरूप भाष्य के साथ ठीक बैठता होने से, उसे “माष्यमान्य? कह सकते 
हैं, और दिगम्बरीय माने जानेवाले सूत्रपाठ का स्वरूप सर्वार्थत्िद्धि के 
साथ ठीक बैठता होने से उसे सवॉर्थसिद्धिमान्य' कह सकते हैं। समी 
` डवेताम्ब्रीय आचार्य भाष्यमान्य सूत्रपाठ का ही अनुसरण करते हैं, 
और सभी दिगस्बरीय आचाय सर्वांथसिद्वि-मान्य सूत्रपाठ का अनु- 
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सरण करते हैं। सूत्रपाठ के संबन्ध में नीचे की चार बातें यहाँ जाननी 
ज़रूरी हैं--१. सूत्रसंख्या, २, अर्थमेद, ३. पाठान्तर विषयक भेद, 
४. असलीपना । १ 

१ सूत्रसंख्या--भाष्यमान्य सूत्रपाठ की संख्या २४४ और सर्वार्थः 
सिद्धिमान्य सूत्रपाठ की संख्या ३५७ है । 

२ अर्थभेद्‌--सूत्रों की संख्या और कहीं कहीं शाब्दिक रचना 
में फेर होते हुए मी मात्र मूलसूजों पर से ही अर्थ में महत्त्वपूर्ण फेरफार 
दिखाई दे ऐसे तीन स्थळ हैं, बाकी सब मूलसूज्रों पर से खास अथ म 
फेर नहीं पड़ता । इन तीन स्थळों में स्वर्ग की बारह और सोलह संख्या 
विषयक पहला (४. १६ ), काळ का स्वतन्त्र अस्तित्व-नास्तित्व 
विषयक दूसरा (५. ३८) और तीसरा स्थळ पुण्य प्रकृतियों में हास्य 
आदि चार प्रकृतियों के होने न होने का (८. २६) । 

३ पाठान्तर विषयक सेदू---दोनों सूत्रपाठों के पारस्परिक भेद 
के अतिरिक्त फिर इस प्रत्येक सूत्रपाठ में भी भेद आता है । सर्वार्थसिद्ध 
मान्य सूत्रपाठ में ऐसा भेद खास नहीं है, एकाध स्थळ पर सर्वार्थसिद्धि 
के कर्ता ने जो पाठान्तर निर्दिष्ट किया है उसको यदि अछग कर दिया 
जाय तो सामान्य तौर पर यही कहा जा सकता है कि सभी ही दिग- 
म्बरीय टीकाकार सर्वार्थसिद्धि मान्य सूत्रपाठ में कुछ भी पळ सूचित 
नहीं करते । इससे ऐसा कहना चाहिये कि पूज्यपाद ने सर्वा रचते 
समय जो सूत्रपाठ प्राप्त किया तथा सुधारा बढ़ाया उसी को निविवाद 
रूप से पीछे के सभी दिगम्बरीय टीकाकारों ने मान्य रक्खा। जब कि 
भाष्यमान्य सूत्रपाठ के विषय में ऐसा नहीं, यह सूत्रपाठ इवेताम्बरीय 
तौर पर एक होने पर भी उसमें कितने ही स्थानों पर भाष्य के वाक्य 
सूत्र रूप में दाखिल हो जाने का, कितने ही स्थानों पर सूत्र रूप में माने 
जानेवाळे वाक्यों का भाष्यरूप में भी गिने जाने का, कहीं कहीं असल 
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के एक ही सूत्र के दो भागों में बँट जाने का और कहीं असळ के दो 
सूत्र मिळ कर वर्तमान में एक ही सूत्र हो जाने का सूचन भाष्य की 


ha 


छम्य दोनों टीकाओं में सूत्रों की पाठान्तर विषयक चर्चा पर से स्पष्ट 
होता है । । 

४ असढीपना--उक्त दोनों सूत्रपाठों में असछी कोन और फेर- 
फास्प्राप्त कौन ? यह प्रश्न सहज उत्पन्न होता है; इस वक्त तक के 
'किये हुए विचार पर से मुझे निश्चय हुआ है कि भाष्यमान्य सूत्रपाठ ही 
असली है अथवा वह सर्वार्थसिद्धि मान्य सूत्रपाठ की अपेक्षा असली 
सूत्रपाठ के बहुत ही निकट है। | 

सूत्रपाठ-विषय में इतनी चर्चा करने के पश्चात्‌ अब उनके ऊपर सवे 
प्रथम रचे हुए भाष्य तथा सर्वार्थसिद्धि इन दो दीकाओं के विषय में 
कुछ विचार करना आवश्यक जान पड़ता है। माष्यमान्य सूत्रपाठ का 
असळीपना अथवा असळी पाठ के विशेष निकट होना तथा पूर्वे कथना- 
नुसार भाष्य का वा० उमास्वाति कर्टृकत्व दिगम्बर परंपरा कमी भी 
स्वीकार नहीं कर सकती, यह स्पष्ट है; क्योंकि दिगम्बर परंपरासान्य 
सक्षी तत्त्वार्थं पर की टीकाओं का मूळ आधार स्वॉर्थसिद्वि और उसका 
मान्य सूत्रपाठ ही है। इससे भाष्य या भाष्यमान्य सूत्र पाठ को ही 
उमास्वाति कर्तंक मानते हुए उनके माने हुये सूत्रपाठ और टीका ग्रंथों 
का प्रामाण्य: पूरा पूरा नहीं रहता । इससे किसी भी स्थळ पर लिखित 
प्रमाण न होते हुए भी दिगम्बर परंपरा का भाष्य और माष्यमान्य सूत- 
पाठ के विषय में क्या कहना हो सकता है उसे साम्प्रदायिकत्वका हर एक 
अभ्यासी कल्पना कर सकता है । दिगम्बर परम्परा सर्वार्थसिद्धि और 
उसके मान्य सूत्रपाठ को प्रमाणसवेस्व मानती है और ऐसा मान कर 
यह स्पष्ट सूचित ` करती है कि भाष्य स्वोपज्ञ नहीं है और उसका मान्य 
सूत्रपाठ भी अंसली नहीं । ऐसा होने से भाष्य और सर्वार्थसिद्धि दोनों 
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का प्रामाण्य-विषयक वळावळ जाँचने के बिना प्रस्तुत परिचय अधूरा 
ही रहता है | भाष्य की स्वोपज्ञता के विषय में कोई सन्देह न होते हुए 
भी थोड़ी देर दलील के लिये यदि ऐसा मान लिया जाय कि यह स्वोपज्ञ 
नहीं तो भी इतना निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि भाष्य सर्वांथे- 
सिद्धि की अपेक्षा प्राचीन तथा तत्त्वार्थ सूत्र पर की पहली ही टीका हैः: 
क्योंकि वह सर्वार्थसिद्धि जैसी साम्प्रदायिक नहीं । इस तत्त्व को समझने 
के लिये यहाँ तीन बातों की पर्याछोचना की जाती है--(क) शैली भेद 
(ख) अथे विकास और (ग) साम्प्रदायिकता । 

( क ) शेळी भेद--किसी भी एक ही सूत्र पर-के भाष्य और 
उसकी सर्वार्थसिद्धि सामने रख कर तुलना की दृष्टि से देखनेवाले अभ्यासी 
को ऐसा मालूम पड़े विना कभी नहीं रहता कि सर्वार्थसिद्धि से भाष्य की' 
शैली प्राचीन है तथा पद पद पर सर्वार्थसिद्धि में भाष्य का प्रतिविम्त्र 
है। इन दोनों टीकाओं से भिन्न और दोनों से प्राचीन ऐसी तीसरी कोई 
टीका तत्वार्थ सूत्र पर होने का यथेष्ट प्रमाण जब तक न मिले तब तक 
भाष्य और सर्वार्थसिद्धि की तुलना करनेवाले ऐसा कहे बिना कभी नहीं 
रहेंगे कि भाष्य को सामने रख कर सर्वाथसिद्धि की रचना की गई है । 
भाष्य की शैली प्रसन्न और गंभीर होते हुए भी दार्शनिकत्व की दृष्टि 
' से सर्वार्थसिद्धि की शैली माष्यकी शैली की अपेक्षा विशेष विकसित 
और विशेष परिशीळित है ऐसा निःसन्देह जान पड़ता है। संस्कृत भाषा 
के लेखन और जैन साहित्य में दार्शनिक शैली के जिस विकास के पश्चात्‌ 
सर्वाथंसिद्धि लिखी गई है वह विकास भाष्य में दिखाई नहीं देता; ऐसा 
होने पर भी इन दोनों की भाषा में जो बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव है वह स्पष्ट 
सूचित करता है कि दोनों में भाष्य ही प्राचीन है । 


उदाहरण के तौर पर पहले अध्याय के पहले सूत्र के भाष्य में सम्यक 
शब्द के विषय में लिखा है कि “सम्यक? निपात है अथवा सम्‌" उपसग 
पूर्वक अञ्चः घात का रूप दै; इसी विषय में.सर्वार्थसिद्िकार लिखते हैं 
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कि “सम्यक्‌? शब्द अव्युत्पन्न अर्थात्‌ व्युपत्तिरहित अखंड है अथवा 
व्युत्पन्न है--धाठु और प्रत्यय दोनों मिलकर व्युतत्तिपूर्वक सिद्ध हुआ: 
है। “अञ्च? घातु को 'क्रिप? प्रत्यय छगाया जाय तब “सम्‌+ अञ्चति” 
इस रीति से “सम्यक? शब्द बनता है । “सम्यक्‌” शब्द विषयक निरूपण 
की उक्त दो शैलियों में भाष्य की अपेक्षा सर्वार्थसिद्धि की स्पष्टता विशेष 
है । इसी प्रकार भाष्य में ददान? शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में सिफ़ 
इतना ही लिखा है कि “ददान? शि” धातु का रूप है, जब कि सर्वार्थ- 
सिद्धि" में दर्शन? शब्द की व्युत्पत्ति तीन प्रकार से स्पष्ट बतलाई गई हे । 
भाष्य में ज्ञान? और “चारित्र? शब्दों की व्युत्पत्ति स्पष्ट बतछाई नहीं दै; 
जब कि सर्वार्थसिद्धि में इन दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति तीन प्रकार से स्पष्ट 
बतलाई है और बाद में उसका जेनदृष्टि से समर्थन किया गया है । इसी 
तरह से समास में दर्शन और ज्ञान शब्दों में से पहले कौन आवे और 
पीछे कौन आवे यह सामासिक चर्चा भाष्य में नहीं; जब कि सर्वार्थसिद्धि 
में वह स्पष्ट है । इसी तरह पहले अध्याय के दूसरे सूत्र के भाष्य में 
“त्वः शब्द के सिफ् दो अर्थ सूचित किये गये हैं; जब कि सर्वार्थसिद्धि 
में इन दोनों अथों की उपपत्ति की गई है और “दृशि? धाठु का भद्धा 
अर्थ कैसे लेना, यह वात भी दरसाई गई है, जो भाष्य में नहीं है । 

(ख) अर्थविकासत अथ की दृष्टिसे देखें तो मी भाष्य की अपेक्षा 
सर्वार्थ सिद्धि अर्वाचीन है ऐसा ही माळूम पड़ता है। जो एक बात भाष्य 
में होती है उसको विस्तृत करके--उसके ऊपर अधिक चर्चा करके-- 
` सर्वार्थसिद्धि में निरूपण किया गया है। व्याकरणशाख्र और जैनेतर 
दर्शनों की जितनी चर्चा सर्वार्थसिद्धि में है उतनी भाष्य में नहीं । जैन 
परिभाषा का, संक्षिप्त होते हुए मी, जो स्थिर विशदीकरण और वक्तब्या 


का जो प्रश्नकरण सर्वार्थसिद्धि में है वह भाष्य में कम से कम है। 
-का जा एमका 0.00. 0. तका यी य 


१ उदाहरण के तौर पर तुलना करो १. २; १. १२; १. ३२ ओर २. १ 
इत्यादि सूत्रों का भाष्य ओर सर्वार्थेसिदि । प 
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भाष्य की अपेक्षा सर्वाथंसिद्धि की तार्किकता बढ़ जाती है, ओर भाष्य में 
नहीं ऐसे विज्ञानवादी बौद्ध आदिको के मन्तव्य उसमें जोड़े जाते हैं ओर 
दशनान्तर का खंडन ज्ञोर पकड़ता है । ये सब बातें सर्वार्थसिद्धि की 
अपेक्षा भाष्य की प्राचीनता को सिद्ध करती हैं । 

(ग) साम्प्रदायिकता "उक्त दो बातों की अपेक्षा साम्प्रदायिकता 
की बात अधिक महत्त्व की है। कालतत्व, केवळिकवलाहार, अचेलकत्व 
और ख्रीमोक्ष जैसे विषयों के[तीब मतभेद का रूप धारण फरने के बाद 
और इन बातों पर साम्प्रदायिक आंग्रह बँध जाने के वाद ही सर्वार्थसिद्धि 
लिखी गई है; जब कि भाष्य में साम्प्रदायिक अभिनिवेश का यह तत्त्व 
दिखाई नहीं देता । जिन जिन बातों में रूढ़ इवेताम्बर साम्प्रदाय के 
साथ में दिगम्बर सम्प्रदाय का विरोध है उन समी वातों को सर्वाथसिद्धि 
के प्रणेता ने सूत्रों में फेरफार करके या उनके अर्थ में खींचतान करके 
या अखंगत अध्याहार आदि करके चाहे जिस रीति से दिगम्बर सम्प्रदाय 
के अनुकूल पड़े उस प्रकार सूज्रों में से उत्पन्न करके निकालने का 
साम्प्रदायिक प्रयत्न किया है, वैसा प्रयत्न भाष्य में कहीं दिखाई नहीं 
देता; इससे यह स्पष्ट मालूम होता है कि सर्वार्थसिद्धि साम्प्रदायिक 
विरोध का वातावरण जम जाने के बाद पीछे से लिखी गई है और भाष्य 
इस विरोध के वातावरण से मुक्त है । 

तब यहाँ प्रश्न होता है कि यदि इस प्रकार भाष्य प्राचीन हो तो उसे 


दिगम्बर परम्परा ने छोड़ा क्यों £ इसका उत्तर यही है कि सर्वार्थसिद्धि : 


के कर्ता को जिन बातों में इवेताम्बर सम्प्रदाय की मान्यताओं का जो 
खंडन करना था उनका वह खंडन भाष्य में नहीं था, इतना दी नहीं 
किन्तु भाष्य अधिकांश में रूढ़ दिगम्बर परम्परा का पोषक हो सके ऐसा 


भी नहीं था, और बहुत से स्थानों पर तो वह उलटा दिगम्बर:परम्परा से 


१ देखो, ५. ३६; ४. १३; ८. १; &. ३; ३. ११; १०. & इत्यादि 
सूत्रों को सर्बाथेसिद्धि के साथ उन्हीं सूत्रों का भाष्य । 
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बहुत विरुद्ध जाता था | इससे पूज्यपाद ने भाष्य को एक तरफ़ रख 
सूत्रों पर स्वतन्त्र टीका लिखी और ऐसा करते हुए सूत्रपाठ में इष्ट सुधार 
तथा बृद्धि की और उसकी व्याख्या में जहाँ मतभेद वाढी बात आई 
यहाँ स्पष्ट रीति से दिगम्बर मन्तव्या का ही स्थापन किया, ऐसा करने में 
पूज्यपाद को कुन्दकुन्द के अन्थ मुख्य आधारभूत हुए जान पड़ते हैँ। 
ऐसा होने से दिगम्बर परंपरा ने सर्वार्थसिद्धि को मुख्य प्रमाण रूप से 
स्वीकार कर लिया और भाष्य स्वाभाविक रीति से ही इवेताम्बर परंपरा में 
नान्यः रह गया । ` भाष्य पर किसी भी दिगम्बर आचार्य ने टीका नहीं 
'छिखी, इससे वह दिगम्बर परम्परा से दूर ही रह गया; ओर इवेता- 
स्बरीय अनेक आचायों ने भाष्य पर टीकाएँ लिखी हैं. और कहीं 


कहीं पर भाष्य के मन्तव्यों का विरोध किये जाने पर भी सम्टिरुप से 


उसका प्रामाण्य ही स्वीकार किया है इसी से वह इवेताम्बर सम्प्रदाय 
का 'प्रमाणभूत ग्रन्थ है। फिर भी यह स्मरण रखना चाहिये कि 
भाष्य के प्रति दिगम्बरीय परंपरा की जो आज कळ भनोवृत्ति देखी जाती 
है यह पुराने दिगम्बराचार्यों में नहीं थी। क्योंकि अकर्छक जैसे प्रमुख 
दिगम्बराचार्यं मी यथा संभव भाष्य के साथ अपने कथन की संगति 


दिखाने का प्रयत्न करके भाष्य के विशिष्ट प्रामाण्य का सूचन करते 


हैं ( देखो राजवार्तिक ५. ४. ८. ) और कहीं भी भाष्य का नामोल्लेख 
पूर्वक खण्डन नहीं करते या अप्रामाण्य नहीं दिखाते। 2 
छि करी SS स्स्स 

१ ९. ७ तथा २४ के भाष्य में बस्न का उल्लेख हे। तथा १०. ७ के 
आष्य में 'तीर्थकरोतीथ का उल्लेख हे । 

२ बद्दां जहां अर्थ को खींचतान की है अथवा पुलाक आदि जैसे स्थलों पर 
डीक नैठता विबरण नहीं हो सका उन सूत्रों को क्यों न निकाल डाढा १ इस प्र 
झा उत्तर सूत्रपाठ की अतिप्रसिडि ओर निकाळ डालने पर अम्रामाण्य का झाकषेप 
साने का डर था ऐसा जान पता हैं | A 
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(ख ) दो वात्तिक 


ग्रन्थों का नामकरण भी आकस्मिक नहीं होता; खोज की जाया 
तों उसका भी विशिष्ट इतिहास है । पूर्वकालीन और समकालीनः 
विद्वानों की भावना में से तथा साहित्य के नामकरणप्रवाह में से 
प्रेरणा पाकर ही ग्रन्थकार अपनी कृतियों का नामकरण करते हैं। 
व्याकरण. पर पातंजल के महाभाष्य की प्रतिष्ठा का असर पिछुले 
अनेक अंन्थोंकारों पर हुआ, यह वात हम उनकी कृतियों के “भाष्य 
नाम से जान सकते हैँ। इसी असर ने वा० उमास्वाति को भाष्यः 
नामकरण करने के लिये प्रेरित किया हो, ऐसा सम्भव है। बौद्ध साहित्य 
में एक ग्रन्थ का नाम सर्वाथेसिद्धि? होने का स्मरण है, जिसका 
और प्रस्तुत सर्वार्थसिद्धि के नाम का पौर्वापयं सम्बन्ध अज्ञात है, परन्तु 
वार्तिकों के विषष में इतना निश्चित है कि एक वार भारतीय वाङमय 
में वार्तिक युग आया और भिन्न भिन्न सम्प्रदायों में भिन्न भिन्न विषयों: 
के ऊपर वार्तिक नाम के अनेक ग्रन्थ लिखे गये। उसी का असर 
तत्त्वार्थं के प्रस्तुत वार्सिको के नामकरण पर है। अकळंक ने अपनी 
टीका का नाम 'तत्त्वार्थवात्तिक' रक्खा है, जो राजवार्तिक नाम! 
से प्रसिद्ध है । विद्यानन्द का इलोकवात्तिक' नाम कुमारिळ के 
“टळोकवारसिकः नाम के असर का आभारी है । इसमें कुछ मीः 
शङ्का नहीं । 

तच्वार्थसूत्र पर अकलङ्क ने जो “राजवात्तिक' लिखा है और विद्या- 
नन्द ने जो इळोकवासिक? लिखा है, उन दोनों का मूल आधार सर्वार्थ" 
सिद्धि ही दै । यदि अकलङ्क को सर्वार्थसिद्धि न न मिली होती तो राज” 
वार्तिक का वतमान स्वरूप ऐसा विशिष्ट नहीं होता, और “यदि राजः 
वार्तिक का आश्रय न होता तो विद्यानन्द के ऋोकवारत्तिक में जोः 
विशिष्टता दिखलाई देती है वह मी न होती, यह निश्चित है | राजवार्तिकः 
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और छोकवात्तिक ये दोनों साक्षात्‌-परम्परा से सर्वार्थसिद्धि के आणी होने 
पर भी इन दोनों में सर्वार्थसिद्धि की अपेक्षा विशेष विकास हुआ है ।' 
उद्योतकरके 'न्यायवार्चिक' की तरह 'तत्त्वार्थवात्तिक' गद्य में है, जव: 


कि “छोकवात्तिक कुमोरिळ के “छोकवात्तिक' तथा धर्मकीति के 'प्रमाण- 
वात्तिकः तथा संक्षेपशारीरकवार्तिक की तरह पद्यमें दै । कुमारिल की अपेक्षा 


विद्यानन्द की विशेषता यह है कि उन्होंने स्वयं ही अपने पद्मवात्तिक की ` 
रीका भी लिखी है । राजवातिक़ में लगभग समस्त सर्वार्थसिद्धि आ जाती 


है फिर भी उसमें नवीनता और प्रतिमा इतनी अधिक है कि सर्वार्थ- 
सिद्धि को साथ रख कर राजवात्तिक को वाँचते हुए उसमें कुछ भी पौन- 
सक्त्य दिखाई नहीं देता । लक्षणनिष्णात पूज्यपाद के सर्वार्थसिद्धिगत 
सभी विशेष वाक्यों को अकळङ्क ने एथकरण और वर्गीकरण पूर्वक 


वार्निकों में परिवर्तित कर डाला है और अपने को वृद्धि करने योग्य 


दिखाई देने वाली वातों तथा वैसे प्रश्नों के विषय में नवीन वात्तिक भी 
रचे हैं। और सब गद्य वातिंकों पर स्वयं ही स्फुट विवरण लिखा है। 
इससे समट्टिरूप से देखते हुए, “राजवार्सिक' सर्वार्थसिद्धि का विवरण 
होने पर भी वस्तुतः एक स्वतन्त्र ही अन्थ है। सर्वार्थसिंद्धि में जो दाश- 
निक्र अभ्यास नज़र पड़ता है उसकी अपेक्षा राजवार्चिक का दाशनिक 
अभ्यास बहुत ही ऊँचा चढ़ जाता है। राजवात्तिक का एक ध्रुव मन्त्र 
यह है कि उसे जिस बात पर जो कुछ कहना होता है उसे वह “अने- 
. कान्त? का आश्रय लेकर ही कहता है। “अनेकान्त? राजवातिक की 
प्रत्येक चर्चा की चाबी है । अपने समय पर्यन्त भिन्न भिन्न सम्प्रदायो 
के विद्वानों ने “अनेकान्त? पर जो आक्षेप किये और अनेकान्तवाद की 
जो चुटियाँ बतळाई उन सब का निरसन करने और अनेकान्त का 
वास्तविक स्वरूप बतळाने के लिये ही अकलंक ने प्रतिष्ठित तत्वाथयत्न के 
आधार पर सिद्धलक्षण वाली सर्वार्थसिद्धि का आश्रय लेकर अपने राज- 
वासिक की मव्य इमारत खड़ी की द सवार्थसिद्धि में जो आगमिक 
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भवेष्रयों का अति विस्तार है उसे राजवात्तिककार ने घटा कर कम कर 
देया है ' और दार्शनिक विषयों को ही प्राधान्य दिया है | 
दक्षिण हिन्दुस्तान में निवास करते विद्यानन्द ने देखा कि पूर्वकालीन 
और समकालीन अनेक जैनेतर विद्वानों ने जैनदर्शन पर जो हमले किये 
हैं उनका उत्तर देना बहुत कुछ बाकी दै; और खास कर मीमांसक 
,कुमारिल आदि द्वारा किये गये जैनदशन के खंडन का उत्तर दिये विना 
उनसे किसी तरह भी रहा नहीं जा सका; तभी उन्होंने शछोकवात्तिक . की 
रचना की । हम देखते हैं कि इन्होंने अपना यह उद्देश्य सिद्ध क्रिया है । 
-तत्त्वाथ छोकवात्तिक में जितना और जैसा सबळ मीमांसक दर्शन का 
खंडन है वैसा तत्त्वार्थसूत्र की दूसरी किसी भी टीका में नहीं । तत्वार्थ 
-छोकवात्तिक में सर्वार्थसिद्धि तथा राजबात्तिक में चचित हुए कोई भी 
मुख्य विषय छूटे नहीं; उलटा बहुत से स्थानों पर तो सर्वार्थसिद्धि और 
-राजवात्तिक की अपेक्षा -छोकवार्तिक की चर्चा वढ जाती है । कितनी 
.ही बातों की चर्चा तो श्वोकवातिक में बिळकुळ अपूर्वं ही है । राज- 
-वार्तिक में दार्शनिक अभ्यास की विशालता है तो श्ठोकवार्तिक में इस 
-न्रिशाळता के साथ सूक्ष्मता का तत्त्व मरा हुआ दृष्टिगोचर होता है। : 
समग्र जैन वाङमय में जो थोड़ी बहुत इतियाँ महत्त्व रखती हैं उनमें 
की दो कृतियाँ 'राजवार्तिक' और “छोकवार्तिक' भी हैं। तच्तार्थसूत्र 
पर उपलब्ध इवेताम्बरीय साहित्य में से एक भी ग्रंथ राजवात्तिक या 
ःइळोकवार्तिक की तुलना कर सके ऐसा दिखळाई नहीं देता। भाष्य में 
'दिखलाई देने वाला साधारण दार्शनिक अभ्यास सर्वार्थसिद्धि में 
कुछ गहरा बन जाता है और राजवार्तिक में वह विशेष गाढ़ा होकर 
'अंत में छोकवातिक में खूब जम जाता हे । राजवार्तिक और छोक- 
वातिक के इतिहासज्ञ अभ्यासी को ऐसा माळम ही पड़ेगा कि दक्षिण 
“हिन्दुस्तान में जो दार्शनिक विद्या और स्पर्धाका समय आया और अनेक- 
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मुख पांडित्य विकसित हुआ उसी का प्रतिबिम्व इन दो ग्रंथों में है! 


प्रस्तुत दोनों वार्तिक जैन दर्शन का प्रामाणिक अभ्यास करने के पर्या 
साधन हैं; परन्तु इनमें से 'राजवार्तिक' गद्य, सरळ और विस्तृत होने से 
तत्त्वार्थ के संपूर्ण टीका ग्रंथों की गरज अकेला ही पूरी करता है। ये दो 
` वासिक यदि नहीं होते तो दसवीं शताब्दी तक के दिगम्बरीय साहित्य मे 


जो विशिष्टता आई है और इसकी जो प्रतिष्ठा वेधी है वह निश्चय से 


अधूरी ही रहती । ये दो वातिक साम्प्रदायिक होने पर भी अनेक दियो 


से भारतीय दार्शनिक साहित्य में विशिष्ट स्थान प्राप्त करें ऐसी योग्यता 
रखते हैं । इनका अवलोकन वौद्ध और वैदिक परंपरा के अनेक विषयों. 
पर तथा अनेक ग्रन्थों पर ऐतिहासिक प्रकाश डालता है । 
( य ) दो बृत्तियाँ 

मूळ सूत्र पर रची गई व्याख्याओं का संक्षित परिचय प्रात करने के 
बाद अब व्याख्या पर रची हुई व्याख्याओं का परिचय प्राप्त करने का 
अवसर आता है । ऐसी दो व्यांख्याएँ इस समय पूरी पूरी उपलब्ध हैं, जा 
दोनों ही इवेताम्बरीय हैं | इन दोनों का मुख्य साम्य संक्षेप में इतना ही दै 
किये दोनों व्याख्याएँ उमास्वाति के स्वोपज्ञ भाष्य को शब्दशः स्पशं करती: 
हैं और उसका विवरण करती हैं। भाष्य का विवरण करते समय भाष्य' 
का आश्रय लेकर सर्वत्र आगमिक वस्तु का ही प्रतिपादन करना ओर 
जहाँ भाष्य आगम से विरुद्ध जाता दिखाई देता हो वहाँ भी अन्त कों 
आगमिक परम्परा का ही समर्थन करना, यह इन दोनों वृत्तियों का समान 
ध्येय है । इतना साम्य होते हुए मी इन दोनों वृत्तियों में परस्पर भेद भीं 
है । एक वृत्ति जो प्रमाण में बड़ी है वह एक ही आचार्य की कृति है,. 
जब कि दूसरी छोटी बृत्ति तीन आचायौँ की मिश्र कृति है। लगभग 


अठारह हज़ार रछोक प्रमाण बड़ी बृत्ति में अध्यायों के अन्त में तो 


बहुत करके “ाष्यानुसारिणी' इतना ही उल्लेख मिळता है; जबः 
कि छोरी वृत्ति के हरएक अध्याय के अन्त में दिखाई देने वाले- 
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-उल्लेख कुछ न कुछ भिन्नता वाळे हैं कहीं “हरिभद्रविरचितायाम्‌"” 
(प्रथमाध्याय की पुष्पिका) तो कहीं इरिमद्रोद्धुतायाम” ( द्वितीय, चतुर्थ 
और पंचमाध्याय के अन्त में ) है, कहीं “हरिभद्रारूधायाम?? ( छठे 

-अध्यायके अन्तमें) तो कहीं 'प्राख्यायाम्‌? (सातवें अध्याय के अन्त में) 
है। कही 'यद्योमद्राचार्यनियूढायाम? ( छठे अध्याय के अन्त में ), 
तो कहीं “यशोमद्रसूरिशिष्यनिर्वाहितायाम! (दसवें अध्याय के अन्त में) 
है, बीच में कहीं “तत्रैवान्यकतकायाम? ( आठवें अध्याय के अन्त में ) 

- तथा 'तस्यामेवान्यकतृंकायाम? (नववें अध्याय के अन्त मे) है। इन सब 
उल्लेखों की भाषा शैली तथा समुचित संगति का अभाव देखकर कहना 

“पड़ता है कि ये सब उल्लेख उस कर्ता के अपने नहीं हैं। इरिभद्र ने अपने 
पाँच अध्यायों के अन्त में खुद लिखा होता तो विरचित और उद्धृत 

' ऐसे भिन्नार्थक दो शब्द प्रयुक्त कभी नहीं करते जिनसे कोई एक निश्चित 
अर्थ नहीं निकल सकता कि वह भाग हरिभद्र ने स्वयं नया सवा या 

: किसी एक या अनेक वृत्तियों का संक्षेप विस्तार रूप उद्धार किया । इसी 

..तरह यशोमद्र लिखित अध्यायों के अन्त में भी एकवाक्यता नहीं । 

““यशोमद्रनिर्वाहितायाम? ऐसा शब्द होनेपर भी अन्य 'कतृकायाम? लिखना 

या तो व्यर्थ है या किसी अर्थान्तर का सूचक है। 

यह सब गड़बड़ देखकर मेरा अनुमान होता है कि अध्याय के अन्त 

“बाले उल्लेख किसी एक या अनेक लेखकों के द्वारा एक समय में या 

. जुदे जुदे समय में नकल करते समय प्रविष्ट हुए हैं। और ऐसे उल्लेखों 

* की रचना का आधार यशोभद्र के शिष्य का वह पद्य-गद्य है जो उसने 

«अपनी रचना के प्रारम्भ में लिखा है | 


उपयुक्त उल्लेखों के पीछे से दाखिल होने की कल्पना का पोषण 
: इससे भी होता है कि अध्यायों के अन्त में पाया जानेवाला डुपडुपिका- 
याम? ऐसा पद अनेक जगह त्रुटित है। जो कुछ हो अभी तो उन 
-उल्लेखों के आधार से नीचे लिखी बातें फलित होती हैं । 
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१. तच्वार्थ भाष्य के ऊपर हरिमद्र ने वृत्ति रची जो पूर्वकालीन या 
समकालीन छोटी छोटी खण्डित, अखण्डित वृत्तियों का उद्धार है; क्योंकि 
उसमें उन वृत्तियों का यथोचित समावेश हो गया है। 

२. हरिभद्र की अधूरी वृत्ति को यशोभद्र ने तथा उनके शिष्य ने 
शन्धहृस्ती की वृत्ति के आधार से पूरा किया । 

३. वृत्ति का डुपडुपिका नाम ( अगर सचमुच वह नाम सत्य तथा 
अन्थकारों का रक्खा हुआ हो तो ) इसलिए पड़ा जान पड़ता है कि वह 
डुकड़े टुकड़े बनकर पूरी हुई किसी एक के द्वारा पूरी वन न सकी। 
डुपडुपिका शब्द इस स्थान के सिवाय अन्यत्र कहीं देखा व सुना नहीं 
गया | सम्भव है वह अपभ्रष्ट पाठ हो या कोई देशीय शब्द रहा हो । 
जैसी मैंने प्रथम कल्पना की थी कि उसका अर्थ डोंगी कदाचित्‌ हो 
किसी विद्वान्‌ मित्र ने यह भी कहा था कि वह संस्कृत उद्भपिका का 
भ्रष्ट पाठ है । पर अव सोचने से वह कल्पना और वह सूचना ठीक नहीं 
जान पड़ती क्योंकि उस कल्पना का आधार गन्धहस्ती की बड़ी वृत्ति सें 
से छोटी वृत्ति के उद्धार विषयक विचार रहा जो इस समय छोड़ देना 
'पड्ता है । यशोमद्र के शिष्य ने अन्त में जो वाक्य लिखा है उससे तो 
'ऐसा कुछ ध्वनित होता है कि यह छोटी वृत्ति थोड़ी अमुक ने रची 
“थोड़ी दूसरे अमुक ने थोड़ी तीसरे अमुक ने इस कारण डुपड़पिका बन 
गई, सानो एक कंथा सी बन गई । 

सर्वार्थसिद्धि और राजवार्तिक के साथ सिद्धसेनीय वृत्ति की तुलना 
करने से इतना तो स्पष्ट जान पड़ता है कि जो माषा का प्रसाद, रचना 
की विशदता और अर्थ का एथक्करण सर्वार्थसिद्धि और राजवात्तिक में है, 
वह सिद्धसेनीय वृत्ति में नहीं। इसके दो कारण हैं । एक तो अन्य- 
कार का प्रकृतिमेंद और दूसरा कारण पराभित रचना है । सर्वार्थ- 


सिद्विकार और राजवात्तिककार सूत्रों पर अपना अपना वक्तब्य स्वतन्त्र 


ISSA SA NENT िाामाओ 
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रूप से ही कहते हैं जब कि सिद्धसेन को भाष्य का शब्दशः अनुसरण 

करते हुए पराश्रित रूप से चळना है । इतना भेद होने पर भी समग्र 
रीति से सिद्धसेनीय वृत्ति का अवलोकन करते समय मन पर दो बातें तो 

अंकित होती ही हैं। उनमें पहली यह कि सर्वार्थसिद्धि और राजवात्तिक 

की अपेक्षा सिद्धसेनीय वृत्ति की दाशनिक योग्यता कम नहीं । पद्धतिः 

भेद होने पर भी समष्टि रूप से इस वृत्ति में भी उक्त दो अन्थों-जितनी 
ही न्याय, वैशेषिक) सांख्य, योग और बौद्धदर्शनों की चर्चा की 
विरासत हे । और दूसरी बात यह है कि सिद्धसेन अपनी वृत्ति रू 
दार्शनिक और तार्किक चर्चा करते हुए भी अन्त में जिनमद्रगणिः 
क्षमाश्रमण की तरह आगमिक परम्परा का प्रबळ रूप से स्थापन 

करते हैं और इस स्थापन में उनका आगमिक अभ्यास प्रचुर रूप से 
दिखाई देता है । सिद्धसेन की वृत्ति को देखते हुए माळूम पड़ता' 
है कि उनके समय तक तच्वार्थ पर अनेक व्याख्याएँ रची गई थीं। 
किसी-किसी स्थळ पर एक ही सूत्र के भाष्य का विवरण करते हुए दे 
पाँच, छः मतान्तर' निर्दिष्ट करते हैं, इससे ऐसा अनुमान करने का" 
कारण मिळता है कि जब सिद्धसेनने वृत्ति रची तब उनकै सामने कर 
से कम तत्वार्थ पर रची हुई पाँच टीकाएँ होनी चाहिए; जो सर्वार्थ- 
सिद्धि आदि प्रसिद्ध दिगम्बरीय तीन व्याख्याओं से जुदी होंगी, ऐस 
मालूम पड़ता है; क्योंकि राजवात्तिक और इलोकवात्तिक की रचना के: 
पहले ही सिद्धसेनीय वृत्ति का रचा जाना बहुत सम्भव है; कदाचित्‌ उनसे 

पहले यहद रची गई हो तो भी इसकी रचना के बीच में इतना तो कमः 
से कम अन्तर है ही कि सिद्धसेन को राजवात्तिक और इलोकवात्तिकः 
का परिचय मिलने का प्रसंग ही नहीं आया | सर्वार्थसिद्धि की रचना 
पूर्वकाढीन होने से सिद्धसेन के समय में वह निश्चय रूप से विद्यमान थी 
यह ठीक है, परन्तु दूरवती देश-भेद के कारण या दूसरे किसी-कारणवश' 
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सिद्धसेन को सर्वार्थसिद्धि देखने का अवसर मिटा नहीं जान पड़ता । 
सिद्धसेन, पूज्यपाद आदि दिगम्वरीय आचायों की तरह सम्प्रदावासि- 
निवेशी हैँ ऐसा उनकी वृत्ति ही कहती है। अव यदि उन्होंने उदा 
सिद्धि या अन्य कोई दिगम्वरीयत्वाभिनिवेशी अन्थ देखा होता तो उदके 
प्रत्याघातरूप ये भी उस-उस स्थळ पर दिगम्वरीयत्व का अथवा उर्दार्थ- 
सिद्धि के वचनों का निर्देश पूर्वक खण्डन किये विना सन्तोष धारण कर 
ही न सकते थे, फिर भी किसी स्थळ पर उन्होंने दिगम्वरीय साम्प्रदायिक 
व्याख्याओं की समालोचना की ही नहीं । जो अपने पूर्ववताँ व्याख्या 
कारों के सूत्र या भाष्य-विषयक मतभेदों तथा भाष्य-विवरण-चन्बन्ड 
छोटी-बड़ी मान्यताओं का थोड़ा भी निर्देश किये विना न रहे, और 
स्वयं मान्य रक्खी हुई इवेताम्बर परम्परा की अपेक्षा तकब॒ल से रइ 
भी विरुद्ध कहनेवाळे श्वेताम्बरीय महान्‌ आचायों की कटुक समालोचना 
किये बिना सन्तोष न पकड़े वे सिद्धसेन व्याख्या के विषय में प्रबळ बिरोध 
रखनेवाछे दिगम्बरीय आचायाँ की पूरी-पूरी खबर लिये बिना रइ तके 
यह कल्पना ही अशक्य है । इससे ऐसी कल्पना होती है कि उत्तर 
पश्चिम हिन्दुस्तान में होनेवाले तथा रहनेवाले इन स्वेतास्बरीय आचाय 
को दक्षिण हिन्दुस्तान में रची हुई तमा पुष्टि को मास हुई सत्तार 
की प्रसिद्ध दिगम्बर. व्याख्याएँ देखने का शायद अवसर ही न मिला हो 
इसी प्रकार दक्षिण भारत में होनेवाले अकलंक आदि दिगस्मरीय सकः 
कारों को उत्तर भारत में होनेवाले तत्कालीन स्वेतास्परीय रीका अन्यो! 
को देखने का अवसर मिला मालूम नहों होता, ऐसा होने पर नो सिङ 
सेन की वृत्ति और राजवाचिक में जो कहीं-कहीं पर ध्यान खीददे 

शब्द साइश्य दिखाई देता है । वह बहुत करके तो इतना ही सचित 
करता है कि यह किसी तीसरे ही समान मन्थ फे अभ्यास को हिरासत” 
nnn 


एक तरफ सिद्धसेनीय बृत्ति में दिगस्यरोय सून्रपाचिस्स ककरी र 
लोचना दिखाई देती ह । उदाएरण के तोर पर“ क्षपरे पुतविह्वीसोशतिस्कू रि 


७ 
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का परिणाम है । सिद्धसेन की वृत्ति में तत्त्वाथंगत विषय-सम्बन्धी जो 
विचार और भाषा की पुष्ट विरासत 'दिखलाई देती है उसे देखते हुए 
ऐसा भढीमाँति मालूम होता है कि इस वृत्ति के पहले इवेता म्वर संप्रदाय 
में पुष्कळ साहित्य रचा हुआ तथा वृद्धि को प्रात हुआ होना चाहिये । 


( घ ) खण्डित इत्ति. 


भाष्य पर तीसरी वृत्ति उपाध्याय यशोबिजय की है; यदि यह पूर्ण 
मिळ जाती तो सत्रहवीं, अठारहवीं शताब्दी तक प्रास दोनेवाळे 
भारतीयदर्शन शास्त्र के विकास का एक नमूना पूर्ण करती, ऐसां वत- 
मान में उपलब्ध इस वृत्ति के एक छोटे से खण्ड पर से ही कहने का मन 
हो जाता दै। यह खण्ड प्रथम अध्याय के ऊपर मी पूरा नहीं, और 
इसमें ऊपर की दो वृत्तियों के समान ही शब्दशः भाष्य का अनुसरण 


2१४ 922 7 RSS 
स्वयं विरचय्पास्मिन्‌ प्रस्तावे सूत्राण्यधीयते” इत्यादि ३, ११ की इत्ति 
पू० २६१ तथा “अपरे सून्नद्वयमेतदधीयते- दृव्पाणि--'जीवाश्च' 
इत्यादि ५, २ की वृत्ति ए० ३२० तथा “अन्ये पठन्ति सूत्रम्‌? ७, २३ पृ? 
१०३ तथा कहाँ-कहद स्ोर्थसिद्धि और राजवातिक में इृष्टिगोचर होने वाली व्याख्याओं 
का खण्डन भी दै । उदाइरण के तौर पर--“थे व्वेतदू आध्यं गसनप्रतिषेघ- 
द्वारेण चारणविद्याघरडिग्रा्ानामाचक्षते तेषामागमविरोधः” इत्यादि २, 
१३ की वृत्ति ५० २६३ तथा कही-कदीं वात्तिक के साथ राब्दसाइस्य है 
“«नित्यप्रजल्पितवत्‌’ इत्यादि ५, ३ की दृत्ति ५० ३२१ । 

दूसरी तरफ शेताम्वरपंथ का खंडन करनेवाली सर्वाथेसिद्धि आदि खास 
` व्याख्याओं का सिक्ष्सेनीय वृत्ति में निरसन भी नहीं, इससे पेसी सम्मावना होती 
है कि सर्वार्थसिद्धि मै स्वीकृत सूत्रपाठ को अवछम्वन कर रची गई किसी दिगम्बराचाय 
या अन्य तटस्थ आचार्य की व्याख्या जिसमें श्वेताम्बर विशिष्ट मान्यताको का 
खण्डन नहीं होगा कर जो पूज्यपाद या अकलळकू को भी अपनी टीकाको के लिखने 
में आधारभूत हुई दोगी वदद सिद्धसेन के सामने होगी । 
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कर विवरण किया गया है; ऐसा होने पर भी इसमें जो गहरी तर्कानुगामी 
चर्चा, जो वहुश्रुतता और जो मावस्फोटन दिखाई देता है वह यशो- 
विजय की न्याय-विद्यारदता का निश्चय कराता है। यदि यह वृत्ति 
इन्होंने सम्पूर्ण रची होगी तो ढाई सौ ही वर्षों में उसका सर्वनाश हो 
गया हो ऐसा मानने से जी हिचकता है, अतः इसकी शोध के लिये किये 
जानेवालें प्रयत्न का निष्फळ जाना सम्मव नहीं। | वि 

ऊपर जो तत्वार्थ पर महत्त्वपूर्ण तथा अभ्यास योग्य थोड़े से अन्थों 
का परिचय दिया गया है वह सिफ अम्यातियों की जिज्ञासा जागरित 
करने और इस दिशा में विशेष प्रयत्न करने की सूचना करना भर है | 
वास्तव में तो प्रत्येक ग्रन्थ का परिचय एक-एक स्वतन्त्र निवन्ध की 
अपेक्षा रखता है और इन सब का सम्मिलित परिचय तो एक खासी 
मोटी पुस्तक की अपेक्षां रखता है, जो काम इस स्थल की मर्यादा के 
बाहर है; इसलिये इतने ही परिचय से सन्तोष धारण कर विराम लेना 
उचित समझता हूँ । 


सुखलाल । 
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मैंने पं० नाथूरामजी प्रेमी तथा पं० जुगलकिशोर जी मुखतार से 
उमास्वाति तथा तत्त्वार्थ से सम्बन्ध रखने वाली वातो के विषय में कुछ 
प्रश्न पूछे थे, उनका जो उत्तर उनकी तरफ़ से मुझे मिछा है उसका मुख्य 
भाग उन्हीं की भाषा में अपने प्रश्नों के साथ ही नीचे दिया जाता है। 
ये दोनों महाशय ऐतिहासिक दृष्टि रखते हैं और वर्तमान के दिगम्बरीय 
विद्वानों में, ऐतिहासिक दृष्टि से, इन दोनों की योग्यता उच्च कोटि की 
है। इससे अभ्यासियों के ल्यि उनके विचार काम के होने से उन्हे 
परिशिष्ट के रूप में यहाँ देता हूँ । पं० जुगलकिशोरजी के उत्तर पर से 
जिस अंश-पर मुझे कुछ कहना है उसे उनके पत्र के वाद 'मेरी विचारणा? 
शीषेक के नीचे यहीं बतला दूंगा-- 


( क ) अरव 


१ उमास्वाति कुन्दकुन्द का शिष्य या वंशज है इस भाव का उल्लेख 
सबसे पुराना किस ग्रन्थ, पट्टावढी या शिलालेख में आप के देखने में 
अब तक आया है ? अथवा यों कहिये कि दसवीं सदी के पूवंवर्ती किस 
ग्रन्थ, पट्टावली आदि में उमास्वाति का कुन्दकुन्द का शिष्य होना या 
वंशज होना अब तक पाया गया है १ 

२ आप के विचार में पूज्यपाद का समय क्या है? तत्वाथ का. 
इवेताम्बरीय भाष्य आप के विचार से स्वोपज्ञ है या नहीं! यदि स्वोपञ्च 
नहीं है तो उस पक्ष में महत्त्व की दलीलें क्या हैं? 

३ दिगम्बरीय परम्परा में कोई 'उच्चनागर नामक शाखा कभी हुई 
है, और वाचकवंश या वाचकपद घारी कोई मुनिगण प्राचीन काल में 
कभी हुआ है, यदि हुआ है तो उसका वर्णन या उल्लेख कहाँ पर है ! 
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४ मुझे संदेह है कि तत्वार्थसूत्र के रचयिता उमास्वाति कुन्दकुन्द के 
शिष्य थे; क्योकि कोई मी प्राचीन प्रमाण अभी तक मुझे नहीं मिला । जो 
मिळे वे सब वारहवीं सदी के वाद के हैं। इसलिये उक्त प्रश्न पूछ रहा 
हूँ, जो सरसरी तौर से ध्यान में आवे सो लिखना । 

प्‌ प्रसिद्ध तत्त्वार्थशासत्र की रचना कुन्दकुन्द के शिष्य उमास्वाति ने 
की है; इस मान्यता के लिये दसवीं सदी से प्राचीन क्या क्या सबूत या 
उल्लेख हैं और वे कौन से ! क्या दिगम्बरीय साहित्य में दसवीं सदी से 
पुराना कोई ऐसा उल्लेख है जिसमें कुन्दकुन्द के शिष्य उमास्वाति के 
द्वारा तत्वार्थसूत्र की रचना किये जाने का सूचन या कथन हो! 

६ “तत्त्वाथेसूत्रकतोर गृप्रपिच्छोपढक्षितम्‌” यह पद्म कहाँ 
का है और कितना पुराना है १ 

७ पूज्यपाद, अकलङ्क, व्रिद्यानन्द आदि प्राचीन टीकाकारों ने कहीं 
भी तत्त्वार्थसत्र के रचयिता रूप से उमास्वाति का उल्लेख किया है ! 
यदि नहीं किया है तो पीछे से यह मान्यता क्यों चल पड़ी १ 


( ख ) प्रेमीजी का पत्र 


“आपका ता० ६ का कृपा पत्र मिला । उमास्वाति कुन्दकुन्द के वंशज 
हैं, इस बात पर मुझे ज़रा भी विश्वास नहीं दै । यह बंशकल्पना उस 
समय की गई है जब तत्वार्थस्‌त्र पर सर्वार्थसिद्धि, छोकवा तिंक, राजवार्तिक 
आदि टीकाएँ बन चुकी थीं और दिगम्बर सम्प्रदाय ने इस अंथ को 
पूर्णतया अपना छ्या था | दसवीं शताब्दी के पहले का कोई भो उल्लेख 
अभी तक मुझे इस सम्बन्ध में नहीं मिळा । मेरा विश्वास हे कि दिगम्बर 
सम्प्रदाय में जो बड़े बड़े विद्वान्‌ अन्थकर्ता हुए हैं, प्रायः वे किसी मठ 
था गद्दी के पद्घर नहीं ये । परन्तु जिन लोगों ने गुर्वांबढी या पद्टावली 
बनाई हैं उनके मस्तक में यह बात भरी हुई थी कि जितने भी आचाय 
या ग्रन्थकता होते हैं. वे किसी-न-किसी गद्दी के अधिकारी होते हैं। इस 
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डिये उन्होंने पूर्ववर्ती सभी विद्वानों की इसी भ्रमात्मक विचार के अनुसार 
खतोनी कर डाळी है और उन्हें पट्टटर बना डाला है। यह तो उन्हें 
मालम महीं था कि उमास्वाति और कुन्दकुन्द किस किस समय में हुए 
हैं; परन्तु चूँकि वे बड़े आचार्य थे और प्राचीन थे, इसलिये उनका 
सम्बन्ध जोड़ दिया और गुरु-शिष्य या शिष्य-गुरु बना दिया । यह सोचने 
का उन्होंने कष्ट नहीं उठाया कि कुन्दकुन्द कर्णाटक देश के कुंडकुंड 
आम के निवासी थे और उमास्वाति बिहार में भ्रमण करने वाळे । उनके 
सम्बन्ध की कल्पना भी एक तरह से असम्भव है । 

भुतावतार, आदिपुराण, हरिबंश पुराण, जम्बूद्वीपप्रशति आदि 
प्राचीन ग्रन्थों में जो प्राचीन आचार्य परंपरा दी हुई है उसमें उमास्वाति 
का बिळकुळ उल्लेख नहीं है और उन्हं एक वड़ा टीकाकार बतलाया 
है परन्तु उनके आगे या पीछे उमास्वाति का कोई उल्लेख नहीं दै । 
इनद्रनन्दी का श्रुतावतार यद्यपि बहुत पुराना नहीं है, फिर भी ऐसा जान 
पड़ता है कि वह किसी प्राचीन रचना का रूपान्तर है और इस इष्टि 
से उसका कथन प्रमाणकोटि का है। 'दर्शनसार? ६६० संवत्‌ का 
बनाया हुआ है, उसमें पझनन्दी या कुन्दकुन्द का उल्लेख है परन्तु 
उमास्वाति का नहीं । जिनसेन के समय राजवार्तिक और >कवार्तिक 
बन चुके ये, परन्तु उन्होंने भी बीसों आचायोँ और अन्थकर्ताओ की 
प्रशंसा के प्रसंग में उमास्वाति का उल्लेख नहीं किया क्योंकि वे उन्हे 
अपनी परम्परा का नहीं समझते थे । एक वात और है आदिपुराण, 
हरिवंश पुराण आदि के कर्ताओं ने ङुन्दकुन्द का भी उल्लेख नहीं किया 
है, यह एक विचारणीय बात है। 


मेरी समझ में कुन्दकुन्द एक खास आम्नाय या सम्प्रदाय के प्रवतंक 
थे। इन्होंने जैन-धर्म को वेदान्त के साँचे में ढाळा था, जान पड़ता 
है कि जिनसेन आदि के समय तक उनका मत सर्वमान्य नहीं हुआ 
और इसीलिये उनके प्रति उन्हें कोई आदर भाव नहीं था । 
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“तस्वार्थशाखकतार गृश्रपिच्छोपलक्षितम्‌” आदि कोक माठूम 
नहीं कहाँ का है और कितना पुराना दै? तत्वाथंसूजकी मूल प्रतियों 
में यह पाया जाता है। कहीं-कहीं कुन्दकुन्द को भी गम्रपिच्छ लिखा 
है। श्रपिच्छ नाम के एक और भी आचार्य का उल्लेख है। जैन- 
हितैषी भाग १० पृष्ठ ३६६ और माग १५ अंक ६ के कुन्दकुन्द सम्बन्धी: 
लेख पढ्वा कर देख छीजियेगा । 

षट्पाहुड की भूमिका भी पढ़वा ळीजियेगा । 

, श्रुतसागर ने आशाधर के महाभिषेक की टीका संवत्‌ १५८२ में 
समाप्त की दै । अतएव ये विक्रम की सोलहवीं शताब्दी के है । तत्वार्थ 
की वृत्ति के और षट्पाहुड की तथा यशस्तिलक टीका के कर्ता मी यही 
हैं। दूसरे श्रुतसागर के विषय में मुझे माळस नहीं ।” 

(ग) मुख्तार जुगलकिशोरजी का पत्र 

«आपके प्रश्नो का मैं सरसरी तौर से कुछ उत्तर दिये देता हूँ ' 

१, अमी तक जो दिगम्बर पद्टावळियाँ अन्थादिकों में दी हुई गुर्वा- 
वृढियो से भिन्न उपलब्ध हुई हैं वे प्रायः विक्रम की/१२ बीं भा के 
बाद की बनी हुई जान पड़ती हैं, ऐसा कहना ठीक होगा । उनमें सबसे 
पुरानी कौनसी है और वह कब की बनी हुई है, इस विषय में मैं इस 
समय कुछ नहीं कह सकता । अधिकांश पट्टावलियों पर निर्माण के 
समयादि का कुछ उल्लेख नहीं दै और ऐसा मी अनुभव होता है कि 
किसी-किसी में अंतिम आदि कुछ भाग पीछे से भी शामिल हुआ है। : 

कुन्दकुन्द तथा उमास्वाति के सम्बन्धवाले कितने ही शिलालेख 
तथा प्रशस्तियाँ हैं. परन्तु वे सब इस समय मेरे सामने नहीं है. । हाँ, 
अवणवेल्गोल के जैन शिलालेखों का संग्रह इस समय मेरे सामने है, 
जो माणिकचंद अन्यमाळा का २८वाँ ग्रन्थ है । इसमें ४०, ४२, ४३, 
४७, ५०, १०५ और १०८ नम्बर के ७ शिलालेख दोनों के उल्लेख 
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"तथा सम्बन्ध को छिये हुए हैं। पहले पाँच लेखों में “तदन्वये? पद के 
द्वारा और नं० १०८ में “वंशे तदीये? पदों के द्वारा उमास्वाति को 
कुन्दकुन्द के वंश में लिखा हे । प्रकृत वाक्यों का उल्लेख “स्वामी समन्त- 
` मद्र’ के ए० १५८ पर फुटनोट में मी किया गया है। इनमें सबसे पुराना 
शिलालेख नं० ४७ है, जो शक सं० १०३७ का लिखा हुआ हे । 

२. पूज्यपाद का समय विक्रम की छठी शतान्दी है इसको विशेष 
जानने के लिये “स्वामी समन्तमद्र? के प० १४१ से १४३ तक देखिये । 
तत्त्वार्थ के इवेताम्बरीय भाष्य को मैं अभी तक स्वोपज्ञ नहीं समझता हूँ । 
उस पर कितना ही संदेह है, जिस सबका उल्लेख करने के लिये मैं इस 
समय/तैयार नहीं हूँ । 

३. दिगम्बरीय परम्परा में मुनियों की कोई उच्चनागर शाखा भी हुई 
है, इसका मुझे अभी तक कुछ पता नहीं है और न 'बाचकवंश? या 
वाचकपदर” धारी मुनियों का ही कोई विशेष हाळ माठूम है। हाँ, 'जिनेन्द्र 
कल्याणाम्युद्य’ ग्रन्थ में 'अन्वयावलि? का वर्णन करते हुए कुन्दकुन्द 
और उमास्वाति दोनों के लिये 'वाचक' पद का प्रयोग किया गया है, . 
जैसा कि उसके निम्न पद्य से प्रकट हैः-- 

“पुष्पदन्तो भूतबलिजिनचंद्रो मुनि: पुनः । 
कुन्दकुन्द्सुनीन्द्रोमास्वातिवाच कस ज्ञितो |? 


४. कुन्दकुन्द और उमास्वाति के संबंध का उल्लेख नं० २ में किया 
जा चुका है । में अभी तक उमास्वाति को कुन्दकुन्द का निकटान्वयी 
मानता हूँ- शिष्य नहीं | हो सकता है कि वे कुन्दकुन्द के प्रशिष्य रहे 
हों और इसका उल्लेख मैंने “स्वामी समन्तमद्र? में ए० १५८, १५९ पर 
भी किया हे । उक्त इतिहास में “उमास्वाति-समय? और 'कुन्दकुन्द-समय? 
नामक के दोनों लेखों को एक बार पढ़ जाना चाहिये |. : , 

५. विक्रम की १०वीं शताब्दी से पहले का कोई उल्लेख मेरे देखने में 
ऐसा नहीं आया जिसमें उमास्वाति को कुन्दकुन्द का शिष्य लिखा हो | 
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६. “तत्त्वार्थसूत्रकतार॑ ग्रुध्पिच्छोपळक्षितम?? यह पद्य 
-तत्त्वाथंसूत्र की वहुतसी प्रतियों के अन्त में देखा जाता है, परन्तु वह 
“कहाँ का है और कितना पुराना है यह अभी कुछ नहीं कहा जा सकता । 

७, पूज्यपाद और अकढंकदेव के विषय में तो अभी ठीक नहीं कह 
-सकता परन्तु विद्यानन्द ने तो तत्वार्थसूत्र के कर्ता रूप से उमास्वाति का 
उल्लेख किया है--इळोकवार्तिक में उनका द्वितीय नाम शभ्रपिच्छाचायं 
"दिया है और शायद आसपरीक्षा टीका आदि में “उमास्वाति? नाम का 
भी उल्लेख है। 

इस तरह पर यह आपके दोनों पत्रों का उत्तर है, जो इस समय 
-बन सका है । विशेष विचार फिर किसी समय किया जायगा |” 

(घ) सेरी विचारणा 

विक्रम की ६-१० वीं शताब्दी के दिगम्वराचायं विद्यानन्द ने आत- 
परीक्षा (इलो० ११६) की स्वोपजञवृत्ति में “तत्त्वाथेसूत्रकारैरुमास्वामि- 
प्श्नतिभि:” ऐसा कथन किया है और तत्त्वा-इछोकवातिक की स्वोपज्ञ- 
वृत्ति ( पृ० ६--पं० ३१ ) में इन्हीं आचार्यं ने “एतेन गूध्रपिच्छा- 
चाग्रपयेन्तमुनिसूत्रेण व्यभिचारिता निरस्ता” ऐसा कथन किया है । 
“ये दोनों कथन तत्वार्थशास्ज के उमास्वाति रचित होने और उमास्वाति 
तथा शश्रपिच्छ आचार्यं दोनों के अभिन्न होने को सूचित करते हैं ऐसी 
-पं० जुगळकिशोरजी की मान्यता जान पड़ती है। परन्तु यह मान्यता 

विचारणीय है, इससे इस विषय में मेरी विचारणा क्या है उसे संक्षेप में 
-वतळा देना योग्य होगा । - 

पहले कथन में 'तत्त्वार्थसूत्रकार? यह उमास्वाति वगैरह आचायों 

का विशेषण है, न किं मात्र उमास्वाति का । अब यदि सुख्तारजी के 

-कथनानुसार,अर्थ कीजिये तो ऐसा फलित होता हे कि उमास्वाति वगैरह 

' आचार्य तत्वाथंसन्न के कर्ता है । यहाँ तत्त्वारथयूत्र का अर्थ यदि त्वार्याः 

स्घिगम शास्त्र किया जाय तो यह फ़लित अर्थ दूषित ठहरता है क्योंकि तत्ता- 
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्थांधिगम शास्र अकेले उमास्वामी का रचा हुआ माना जाता है, न कि 
उमास्वामी आदि अनेक आचायों का । इससे विशेषणगत तत्त्वार्थसूत्र पद 
का अर्थ मात्र तत्वार्थाधिगम शास्त्र न करके जिन कथित तच्वप्रतिपादकः 
सभी अन्थ इतना करना चाहिये । इस अर्थ के करते हुए फलित यह होता 
हे कि जिन कथित तत्त्वप्रतिपादक ग्रन्थ के रचनेवाळे उमास्वामी वगैरहः 
आचार्य । इस फलित अर्थ के अनुसार सीघे तौर पर इतना ही कह सकते 
हैं कि विद्यानन्द की दृष्टि में उमास्वामी भी जिनकथित तत्त्व प्रतिपादक 
किसी भी ग्रन्थ के प्रणेता हैं। यह ग्रन्थ भले ही विद्यानन्द की दृष्टि में 
तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र ही हो परन्तु इसका यह आशय उक्त कथन में से 
दूसरे आधारों के बिना सीघे तौर पर नहीं निकलता । इससे विद्यानन्द के 
आसपरीक्षागत पूर्वोक्त कथन पर से हम इसका आशय सीधी रीति से 
इतना ही निकाल सकते हैं कि उमास्वामी ने जैन तत्व के ऊपर कोई 
अन्थ अवश्य रचा है । 


पूर्वोक्त दूसरा कथन तत्त्वार्थाधिगमशासत्र का पहला मोक्ष मार्गः 
विषयक सूत्र सर्वज्ञवीतराग-प्रणीत हे इस वस्तु को सिद्ध करनेवाली' 
अनुमान चर्चा में आया है । इस अनुमान चर्चा में मोक्षमार्ग-विषयक 
सूत्र पक्ष है, सर्वशवीतराग-प्रणीतत्व यह साध्य है और सूत्रत्व यह हेठु 
है। इस हेतु में व्यभिचारदोष का निरसन करते हुए विद्यानन्द ने 
“एतेन? इत्यादि कथन किया है। व्यभिचारदोष पक्ष से भिन्न स्थळ 
में संभवित होता है । पक्ष तो मोक्षमागःविषयक प्रस्तुत तत्त्वाथ सूत्र ही 
दै इससे व्यभिचार का विषयभूत माना जाने वाला ग्रभपिच्छाचार्य 
पर्यंत सुनियों का सूत्र यह विद्यानन्द की दृष्टि में उमास्वाति के पश्चभूत 
मोक्षमार्ग-विषयक प्रथम सूत्र से भिन्न ही होना चाहिए, यह बात न्याय“ 
विद्या के अभ्यासी को शायद ही समझानी पड़े-ऐसी है। विद्यानन्द की 
दृष्टि में पक्षरूप उमास्वाति के सूत्र की अपेक्षा व्यभिचार के विषय 
रूप से कल्पित किया गया सूत्र जुदा ही है, इसी से उन्होंने इस 
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व्यभिचारदोष को निवारण करने के बाद हेतु में असिद्धता दोष को दूर 


करते हुए “प्रकृतसूत्रे” ऐसा कहा है। प्रकृत अर्थात्‌ जिसकी चर्चा 


प्रस्तुत. है वह उमास्वामी का मोक्षमार्ग-विषयक सूत्र | असिद्धता दोष 
का निवारण करते हुए सूत्र को 'प्रकृतः ऐसा विशेषण दिया है ओर 
व्यभिचार दोष को दूर करते हुए वह विशेषण नहीं दिया तथा पक्ष रूप. 
सूत्र के अन्दर व्यभिचार नहीं आता यह भी नहीं कहा | उलटा स्पष्ट. 
रूप से यह कहा है कि शभ्रपिच्छाचारयं पर्यन्त मुनियों के सूत्रों में व्यमिचार 
नहीं आता । यह सब निर्विवादरूप से यही सूचित करता है कि विद्या- 
नन्द उमास्वामी से ग्रश्नपिच्छ को जुदा ही समझते हैं, दोनों को एक. 
नहीं । इसी अभिप्राय की पुष्टि में एक दळीळ यह भी है कि विद्यानन्द 
यदि ग्रभ्नपिच्छ और उमास्वामी को अभिन्न ही समझते होते तो एकः 
जगह उमास्वामी और दूसरी जगह “ग्रश्नपिच्छ आचाय इतना विशेषण. 
ही उनके जिये प्रयुक्त न करते बल्कि “शभ्रपिच्छ' के बाद वे 'उमास्वामी' 


` शब्द का प्रयोग करते । उक्त दोनों कथनों की मेरी विचारणा यदि खोटी . 


न हो तो उसके अनुसार यह फढित होता है कि विद्यानन्दकी दृष्टि में. 
उमास्वामी तत्वार्थाधिगम शास्त्र के प्रणेता होंगे परंतु उनकी दृष्टि में 
ग्रभपिच्छ और उमास्वामी ये दोनों निश्चय से जुदे ही होने चाहिए । 
ग्रश्नपिच्छ, बळाकपिच्छ, मयूरपिच्छ वगैरह विशेषणों की सृष्टि 
नभत्वमूळक वस्त्र पात्र के त्यागवाली दिगम्बर भावना में से हुई है। 
| यदि विद्यानन्द उमास्वामी को निश्चय पूर्वक दिगम्प्रीय समझते होते. 
तो वे उनके नाम के साथ पिछले ज़माने में ळगाये जानेवाले ग्रश्नपिच्छ, 
आदि विशेषण ज़रूर छगाते । इससे ऐसा कहना पड़ता है कि विद्या- 
. नन्द ने उमास्वामी का श्वेताम्बर, दिगम्बर या कोई तीसरा सम्प्रदायः 
सूचित ही नहीं किया । 


सुखलाल । 
ज्र NCB 


न 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अभ्यास विषयक सूचन। 
जैन दर्शन का प्रामाणिक अभ्यास करने का इच्छुक जैन, जैनेतर 
(फिर वह विद्यार्थी हो या शिक्षक, प्रत्येक यह पूछता है कि ऐसी एक 
'पुस्तक कौनसी है जिसका कि संक्षिप्त तथा विस्तृत अध्ययन किया जा 
सके; और जिसके अध्ययन से जैनदर्शन में सन्निहित मुद्दों के प्रत्येक 
“विषय का ज्ञान हो। इस प्रश्न का उत्तर देनेवाळा “तत्वार्थ? के सिवाय 
अन्य किसी पुस्तक का निर्देश नहीं कर सकता । तत्वार्थ की इतनी 
योग्यता होने से आज कल जहाँ तहाँ जैन दर्शान के अभ्यासक्रम में 
इसका सर्व प्रथम स्थान है । ऐसा होने पर मी आज कळ उसकी अध्य- 
यन परिपाटी की जो रूपरेखा है वह विशेष फलप्रद प्रतीत नहीं 
“होती । इसलिए उसकी अभ्यास पद्धति के विषय में यहाँ पर कुछ सूचन 
अप्रासंगिक न होगा । 
सामान्य रूप से तत्त्वाथ के अभ्यासी ख्वेतांम्बर उसके ऊपर की 
'दिंगम्बरीय टीकाओं को नहीं देखते और दिगम्बर उसके कपर की 
-इवेताम्बरीय टीकाओं को नहीं देखते। इसका कारण संकुचित इष्टि, 
साम्प्रदायिक अमिनिवेश या जानकारी का अभाव चाहे जो हो; पर अगर 
यह धारणा सही हो तो इसके कारण अभ्यासी का ज्ञान कितना संकुचित 
रहता है, उसकी जिज्ञासा कितनी अपरितृत्त रहती है और उसकी तुलना 
-तथा परीक्षण-शक्ति कितनी कुंठित रहती हे और उसके परिणाम स्वरूप. 
- तत्वार्थ के अभ्यासी का प्रामाण्य कितना अल्प निर्मित होता है इस 
बात को समझने के लिए. वर्तमान काळ में चलती हुई समी जैन-संस्थाओं 
के विद्यार्थियों से अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं । ज्ञान के मार्ग 
में, जिज्ञासा के क्षेत्र में और सत्यान्वेषण में चौकाबंदी को अर्थात्‌ दृष्टि 
-संकोच या सम्प्रदाय मोह को स्थान हो तो उससे मूल त्रस्त दी सिद्ध 
नहीं होती । जो तुलना के विचार मात्र से ही डर जाते हैं; वे या तो अपने 
“पक्ष की प्रामाणिकता तथा सबलता के विषय में शंकित होते हैं, या दूसरे 
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के पक्ष के सामने खड़े होने की शक्ति कम रखते हैं, या असत्य को छोड़” 
कर सत्य को स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं, तथा अपनी सत्य बात को 
- भी सिद्ध करने के लिए पर्याप्त बुद्धिबळ और धैर्य नहीं रखते । ज्ञान का 
अर्थ यही है कि संकुचितता, बंधन और अवरोधों का अतिक्रमण कर 

आत्मा को विस्तृत करना और सत्य के लिए गहरा उतरना। इसळिए 

शिक्षकों के सामने नीचे की पद्धति रखता हूँ । वे इस पद्धति को अन्तिम. 
सूचना न मान कर, उसमें भी अनुभव से फेरफार करे और वास्तविक 

रूप से तो अपने पास अभ्यास करते हुए विद्यार्थियों को साधन वना कर' 

स्वयं तैयार हों । 

( १) मूलसूत्र लेकर उसका सरता से जो अर्थ हो वह करना । 

(२) भाष्य या सर्वार्थसिद्धि इन दोनों में से किसी एक टीका कोः 
मुख्य रख उसे प्रथम पढ़ाना और पीछे तरत ही अन्य । इस वाचन में 
नीचे की खास बातों की ओर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना । 

(क ) कौन कौन से विषय भाष्य तथा सर्वार्थसिद्धि में एक समानः 
हैं ? और समानता होने पर भी भाषा तथा प्रतिपादन शैली में कितना 
अन्तर पड़ता है। 

(ख) कौन कौन से विषय एक में है और अन्य में नहीं, अगर हैं 
तो रूपान्तर से १ जो विषय दूसरे में छोड़ दिये गये हों या जिनकी नवीनः 
रूप से चर्चा की गई हों वे कौन से और ऐसा होने का क्या कारण ! , 

( ग ) उपरोक्त प्रणाली अनुसार भाष्य और सर्वार्थसिद्धि इन दोनों: 
का पृथक्करण करने के बाद जो विद्यार्थी अधिक योग्य हो, उसे आगे 
“परिचय? में दी हुई तुलना अनुसार अन्य भारतीय दशनों के साथ तुलना 
करने के लिए प्रेरित करना और जो विद्यार्थी साधारण हो उसे भविष्य में 
ऐसी तुलना कर सके इस दृष्टि से कितने ही रोचक सूचन करना । 

( घ ) ऊपर दी हुई सूचना अनुसार विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाने के' 
बाद-पढे हुए उसी सूत्र का राजवातिक स्वयं पढ़ जाने के लिए कहना ।' 

वे यह सम्पूर्ण राजवातिक पढ़ कर उसमें पूछने योग्य प्रश्न या समझने के- 
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“विषय कागज के ऊपर नोट करके दूसरे दिन शिक्षक के सामने रखें । 


और इस चर्चा के समय शिक्षक बन सके वहाँ तक विद्यार्थियों में ही 


.परस्पर चर्चा करा कर उनके द्वारा ही ( स्वयं केवळ तटस्थ सहायक रह 
-कर ) स्वयं कहने का सम्पूर्ण कहछावे। भाष्य और सर्वार्थसिद्धि की 


अपेक्षा राजवार्तिक में क्या कम हुआ है, कितनी वृद्धि हुई है, + क्या 


-क्या नवीन है; यह जानने की दृष्टि विद्यार्थियों में परिमार्जित हो । 


( ३ ) इस तरह भाष्य और सर्वार्थसिद्धि का अभ्यास राजवार्तिक के 


-अवळोकन के बाद पुष्ट होने पर उक्त तीनों अन्थों में नहीं हों, ऐसे 


और खास ध्यान देने योग्य जो जो विषय इलोकवातिक में चचित हों 
उतने ही विषयों की सूची तैयार कर रखना और अनुकूलता अनुसार उन्हे 


“विद्यार्थियों को पढ़ाना या स्वयं पढ़ने के छिए कहना । इतना होने के 


बाद सूत्र की उक्त चारों टीकाओं ने क्रमशः कितना और किस किस 
प्रकार का विकास किया है और ऐसा करने में उन उन टीकाओं ने अन्य 
दर्शनों से कितना ठाम उठाया है या अन्य दर्शनों को उनकी कितनी 
देन दै ! यंह समी विद्यार्थियों को समझाना । 


( ४ ) किसी परिस्थिति के कारण राजवारतिक पढ़ना या पढ़ाना 


शाक्य न हो तो अन्त में श्‍ळोकवार्तिक के अनुसार राजबातिक में भी जो 
जो विषय अधिक सुन्दर रूप से चर्चित हों और जिनका महत्त्व जैन दष्ट 


' के अनुसार बहुत अधिक हो वैसे स्थलों की एक सूची तैयार कर कम से 


® 


-कम इतना तो सिखाना ही । अर्थात्‌ भाष्य और सर्वार्थसिद्धि ये दो ग्रन्थ 


अभ्यास में नियत हों और उनके साथ ही राजवार्तिक तथा इलोंकवार्तिक 


-के उक्त दोनों ग्रन्थों में नहीं आये हुए विशिष्ट प्रकरण भी सम्मिलित हों 


और शेष समी अवशिष्ट ऐच्छिक । उदाहरणार्थ राजवार्तिक में से ससमङ्गी 
और अनेकान्तवाद की चर्चा, और इछोकवार्तिक में से सवश आस, 
'जगत्कर्ता आदि की, नय की, वाद की और एथ्वीभ्रमण की चर्चा 


जेनी । इसी तरह तत्वार्थ भाष्य की सिद्धसेनीय वृत्ति में से विशिष्ट चर्चा 
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आले भागों को छांट कर उन्हें अभ्यास में रखना । उदाहरणार्थ १. 
१; ५. २६, ३१ के भाष्य की वृत्ति की चर्चा | 


(५ ) अभ्यास प्रारम्भ करने के पहले शिक्षक तत्त्वार्थ का वाह्य और 
आभ्यन्तरिक परिचय कराने के लिए विद्यार्थियो के समक्ष कुछ रुचिकर 
प्रवचन करे तथा इस प्रकार विद्यार्थियों में रस वृत्ति पैदा करे। वीच बीच 
में प्रसङ्गानुसार दर्शनों के इतिहास और क्रम विकास की ओर विद्यार्थियों का 
ध्यान आकर्षित हो इसके लिए योग्य प्रवचन की सुविधा का खयाल रखे। 

(६ ) भूगोल, खगोळ, स्वर्ग और पाताळ विद्या के तीसरे और 
चौथे अध्याय का शिक्षण देने के विषय में दो बड़े विरोधी पक्ष हैं। एक 
वक्ष उसे शिक्षण में रखने को मना करता है जज कि दूसरा उस शिक्षण 

“के बिना सर्वज्ञ दर्शन का अभ्यास अधूरा मानता है। ये दोनों एकान्त 
की अन्तिम सीमाएँ हैं। इसलिए शिक्षक इन दोनों अध्यायों का शिक्षण 
देता हुआ भी उसके पीछे की इष्टि में फेरफार करे यही इस समय योग्य 
है । तीसरे और चौथे अध्याय का सभी वर्णन सर्वञ्चकथित है, इसमें 
थोड़ा भी फेरफार नहीं हो सकता, आज कळ फे सभी वैज्ञानिक 
अन्वेषण और विचार जैनशात्रों से विरुद्ध होने के कारण ब्रिलकुळ 
मिथ्या होने से त्याज्य हैं ऐसा कहकर इन अध्यायों के शिक्षण के ऊपर 
भार देने की अपेक्षा एक समय आय॑दर्शनों में स्वर्ग, नरक, भूगोल 
और खगोल के विषय में कैसी कैसी मान्यताएँ प्रचलित थीं और इन 
मान्यताओं में जैनदर्शन का क्या स्थान है ! ऐसी ऐतिहासिक इष्टि से 


इन अध्यायों का शिक्षण देने में आवे तो मिथ्या समझ कर फेक देने 


योग्य विषयों में से जानने योग्य बहुत बच रहता है । तथा सत्य-शोधन 
के लिए जिज्ञासा का क्षेत्र तैयार होता है, इसी प्रकार जो सच्चा हो उसे 
विशेष रूप से बुद्धि की कसौटी पर कसने की प्रेरणा मिळती है। 

(७) उच्च कक्षा के विद्यार्थियों तथा गवेषकों को लक्ष में रखकर 
अ एक दो सूचनाएँ और मी करता हूँ । पहली बात तो यह है कि तत्त्वाथे 
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सूत्र और भाष्य आदि में आये हुए मुद्दों का उद्गम स्थान किन किन 


इवेताम्बरीय तथा दिगम्बरीय प्राचीन ग्रन्थों में है यह सब ऐतिहासिक ' 


` इष्टि से देखना और फिर तुलना करना । दूसरी बात यह है कि उन 


मुद्दों के त्रिपय में बौद्ध पिटक तथा महायान के अमुक ग्रन्थ क्या क्या. 


कहते हैं उनमें इस सम्बन्ध में कैसा वर्णन है यह देखना । तथा वैदिक 
सभी दर्शनों के मूलसूत्र और भाष्य में से इस सम्बन्ध की सीधी जानकारी 

करके फिर तुलना करना । मैंने ऐसा करके अनुभव से देखा है कि तत्त्व- 
ज्ञान तथा आचार के क्षेत्र में भारतीय आत्मा एक है। जो कुछ हो पर 

ऐसा अभ्यास बिना किये तत्त्वाथ का पूरा महत्त्व ध्यान में आ नहीं सकता )' 

( ८) यदि प्रस्तुत हिन्दी विवेचन द्वारा ही तत्त्वाथ पढ़ाना हो तोः 


शिक्षक प्रथम एक एक सूत्र लेकर उसके सभी विषय मुखाग्र समझा देवे 


और उसमें विद्यार्थियों का प्रवेश हो जाय तब उस उस भाग के 
प्रस्तुत विवेचन का वाचन स्वयं “विद्यार्थियों के पास ही करा छेवे और 
कुछ पूछ कर उनकी समझ के वारे में विश्वास कर ळे | 


(६ ) प्रस्तुत विवेचन द्वारा एक संदर्भ पर्यंत सूत्र अथवा संपूर्णः 


अध्याय पढ़े लेने के बाद परिचय में की हुई तुलनात्मक इष्टि के. 
आधार पर शिक्षक अधिकारी विद्यार्थियों के समक्ष स्पष्ट तुलना करै |. 
निःसंदेह ऊपर सूचित की हुई पद्धति के अनुसार शिक्षण देने में 
शिक्षक के ऊपर भार बढ़ता है, पर उस मार को उत्साह और बुद्धि पूर्वक 
उठाये बिना शिक्षक का स्थान उच्च नहीं बन सकता और विद्यार्थी वग. भी. 
विचारदरिद्र ही रह जाता है। इसलिए शिक्षक अधिक से अधिक 
तैयारी करें और अपनी तैयारी को फल्द्रूप बनाने के लिए विद्यार्थियों का 
मानस तैयार करना यह अनिवार्य है । शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि से 
तो ऐसा करना यह अनिवार्य है, पर चहुँ ओर वेग से बढ़ते हुए वर्तमानः 
ज्ञाम-वेग को देखकर सबके साथ में समान रूप से बैठने की व्यावहारिक 
इष्टि से भी ऐसा करना अनिवाय दै । सुखलाल ॥ 
CFD 
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तत्तार्थाधिगमंसूत्राणि 


भा० भाष्य में मुद्रित सूत्र रा-पा० राजवार्तिककार द्वारा निदि पाठान्तर 
रा० राजवातिंक में मुद्रित सूत्र स-पा० सवार्थेसिद्धिमें निर्दिष्ट पाठान्तर 

स० सर्वार्थसिद्धि में मुद्रित सूत्र सि-पा० सिद्धसेनवृत्ति का प्रत्यन्तर का पाठ 
श्हो० श्लोकवार्तिक में मुद्रित सूत्र सि-भा० सिद्धसेनीयवृत्ति का भाष्य पाठ 
{स ० सिद्वसेनीय टीका में मुद्रित सूत्र सि-बू० सिद्धसेनीयबृत्तिसंगत पाठ 

हा० द्वारिमद्रीय टीका में मुद्रित सूत्र सि-बर-पा० सिद्धसेनीयबृत्ति निदिष्ट पाठान्तर 


प्रथमोऽध्यायः । 


सम्यण्द्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग; ॥ १ ॥ 
तच्चार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्‌ ॥ २॥ ° ` 
तन्निसर्गादधिगमाडा ॥ २ ॥ , 
जीवाजीवासंवबन्धसंवरनिजरामोक्षास्तत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
नामस्थापनांद्र्य भावतस्तन्न्यासः ॥ ५ ॥ # 
्रमाणनयैरघिगमः ॥ ३ ॥ 
निर्देशस्वामित्वसाधनाघिकरणस्थितिविधानतः ॥ ७ ॥ 

सत्संख्या्षेत्रस्पर्ञनकालान्तरभावाल्पबहुत्वैश्च ॥ ८ ॥ 

__ मतिचतावधिमनःपर्यायकेलानि ज्ञानम्‌ ॥ ९॥ _ ज्ञानम्‌ ॥ ९ ॥ 
२ मनःपर्यय “स०, रा०, छो० । 

< 
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११४ तत्त्वार्थोधिगमसून्राणि 


तत्‌ प्रमाणे ॥ १० ॥ 

आद्य परोक्षम्‌ ॥ ११ ॥ 

प्रत्यक्षमन्यत्‌ ॥ १२॥ 

मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताऽभिनिबोध इत्यनर्थान्तरस्‌ ।१३। 
तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
अवग्रहेहावायघारणाः ॥ १५ ॥ 
बहुबडुविधक्षिप्रानिश्रितासंद्ग्धिधुवाणां सेतराणास्‌।१६। 
अर्थस्य ॥ १७॥ 

व्यञ्जनस्यावग्रहः ॥ १८ ॥ 

न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम्‌ ॥ १९ ॥ 

श्रुतं मतिपूर्व अनेकद्वादशभेदस्‌॥ २० ॥ 
द्विंविधोऽवधिः ॥ २१ ॥ 

भँवप्रत्ययो नारकदेवानाम्‌ ॥ २२ ॥ 

यैथोक्तनिमित्तः पड्विकल्पः शेषाणाम्‌ २२ ॥ 


१ तन्न आद्ये -हा० । 

२ -हापाय -भा०, हा० सि०। 

३ -निःसताबुक्तश्र-स°, रा० । -निस्ताचुक्तथु-छो० । -क्षिप्रनिः 
सृतानुक्तश्र० स-पा० । -ग्रानिश्रितानु्श्र -भा०, सि-४० । 
-श्रितनिश्चितध्र= सि- ब-पा० । 

_४ स० रा० ऋो० भें सून्ररूप नहीं । उत्थानमें स० और रा० में है । 

५ तत्र भव-सि० । भवग्रत्ययोऽवधिदेचनारकाणाम्‌-स ०, रा०, छो० । 

६ क्षयोपश्मनिम्ित्तः -स० रा० छो० । ३ 
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प्रथमोऽध्यायः ११५ 


ऋजुविपुलमती मनःपर्यायः ॥ २४ ॥ 
विशुद्यप्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः ॥ २५ ॥ 
विश्ुद्भिकषेत्रस्वामिविषयेभ्योऽवधिमनःपर्याययोः ॥२६॥ 
मतिश्रतयोनिवन्धः संवेद्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु ॥ २७ ॥ 
रूपिष्ववघेः ॥ २८॥ 

-तदनन्त भागे मॅनःपर्यायस्य ॥ २९ ॥ 
, सर्वेद्रव्यपर्यायेषु केयलस्य ॥ ३० ॥ 

'एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुम्येः ॥ ३१॥ 
सतिश्रतोञ्वधयो विपयेयश्च॥ ३२ ॥ 
सदसतोरविशेषाद्‌ यंच्च्छोपलब्घेरुन्मत्तवत्‌ ॥ २२ ॥ 
नेगमसंग्रहव्यवहारजुस्रत्रशन्दा नयाः ॥ ३४ ॥ 
आद्यशब्दौ द्वित्रिमेदो ॥ ३५ ॥ 


१ सनः्पयंयः -स० रा० 'छो०॥ 
२ मनःपर्ययंयोः -स० रा० “छो 


-निबन्धः द्रब्पे-स ० रा० शछो० । 


४ मनःपर्ययस्य -स० रा० छो० । 

५ -पअ्रतात्ञिभज्ञा विप -हा० । 

९ -शब्द्समसिरूढेवस्मूता नयाः स० रा० छो० । 
७ यह सूत्र स० रा० श्वो० में नहीं । 
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द्वितीयोऽध्यायः । 


औपशमिकक्षायिको भावौ मिश्र जीवस्य स्वतस्वमौद- 
यिकपारिणामिको च ॥ १ ॥ 
दविनवाष्टादशैकर्विशतित्रिमेदा यथाक्रमस्‌ ॥ २॥ 
सम्यक्त्वचारित्रे ॥ ३ ॥ 
ज्ञानदर्भनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च ॥ ४॥ 
ज्ञानाज्ञानद्शनंदानादिलव्धयश्चतुस्त्रत्रिपञ्चमेदाः येथा- 
क्रमं सम्यक्त्वचारित्रसंयमासंयमाश्च ॥ ५ ॥ 
गतिकषायलिङ्गमिथ्याद्शनाऽज्ञानाऽसंयताऽसिद्धर्वँले- 
स्या्चतुञ्चतुर्ञ्येकेकेकेकषद्भेदाः ॥ ६ ॥ 
जीवभव्याभव्यत्वॉदीनि च ॥ ७ ॥ 

उपयोगो लक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 

स द्विविधोञ्टचतुमदः ॥ ९ ॥ : 

संसारिणो मुक्ताश्र ॥ १० ॥ 

समनस्का5मनस्काः ॥ ११ ॥ 


१ -दशंनढब्धय-स० रा० शछो० । 

२ -मेदाः सम्य-स० रा० श्वो० । भूल से हिन्दी विवेचनमें 'यथाकमम? 
शब्द छूट गया है । टू 

३ -सिद्धलेबया-स ० रा० छो० । १ 

४ त्वानि च-स० रा० छो० । 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ह्वितोयो5ध्याय: ११७ | 


संसारिणस्रसस्थावराः ॥ १२ ॥ 
पृंथिव्यम्बुवनस्पतयः स्थावराः ॥ १३ ॥ 
व्ेजोवायू द्वीन्द्रियादयझ्च त्रसाः ॥ १४ ॥ 
पञ्चेन्द्रियाणि ॥ १५ ॥ 

द्विविधानि ॥ १६ ॥ 

निरव॑त््युपकरणे द्रव्येन्द्रियस्‌ ॥ १७ ॥ 
लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम्‌ ॥ १८ ॥ 
उँपयोगः स्पर्शादिषु ॥ १९ ॥ 
स्पशनरसनप्राणच्लु!भ्ोत्राणि ॥ २० ॥ 
स्पशरसगन्धवर्णशब्दास्तेषामर्थाः ॥ २१ ॥ 
श्रुतमनिन्द्रियस्य ॥ २२ ॥ | 
वौय्वन्तानामेकम्‌ ॥ २३ ॥ 


पी" 


१ भूल से इस पुस्तक में 'त्रसाः छपा है । 

२ पुथिव्यस्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः स० रा० श्छो०। 

३ द्वीन्द्रियादयस्त्रसाः स० रा० रो । 

४ स० रा० श्छो० में नहीं है । सिद्धसेन कहते हैं-“कोई इसको सूत्र रूपसे 
नहीं मानते और वे कहते हैं कि यह तो भाष्यवाक्य क्रो सूत्र वना 
दिया है” -ए० १६९ । 

५ -तदर्थाः-स० रा० श्वो० । 'तद्थाः ऐसा समस्तपद ठीक नहीं इस शंका 
का समाधान अकलङ्क और विद्यानन्द ने दिया है.। दूसरो ओर खे» 
टीकाकारों ने असमस्त पद क्यों रखा है इसका खुलासा किया है । 


६ वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ स० रा० शो० । 
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कृमिपिपीलिकाअ्रमरमनुष्यादीनामेकेकब्द्वानि ॥२४॥ 
संज्ञिनः समनस्काः ॥ २५ | 

विग्रहगतौ कर्मयोगः ॥ २६ ॥ 

अनुश्रणि गति! ॥ २७॥ 

अविग्रहा जीवस्य ॥ २८ ॥ 

विग्रहवती च संसारिणः प्राक्‌ चतु्म्यः ॥ २९ ॥ 
एकसमयोऽविग्रहः ॥ ३० ॥ 

एकं द्रौ वाऽनाहारकः ॥ ३१ ॥ 

सम्मूछेनगर्भोपपाता जन्म ॥ ३२ ॥ | 
सचिचशीतसंवताः सेतरा मिश्रात्रेकशस्तद्योनय! ॥२३॥ 
जरार्य्वण्डपोतजानां गर्भ; ॥ ३४ ॥ 
नारकदेवानामुपपातः ॥ ३५ ॥ 

शेषाणां सम्मूछेनस्‌ ॥ ३६ ॥ 


१ सिद्धसेन कहते हैं कि कोई सूत्र में 'मनुष्य” पद अनाषे समझते हैं । 
२ सिद्धसेन कहते हैं कि कोई इसके वाद 'अतीन्द्रियाः केवलिनः” ऐसा 
सूत्र रखते हैं । 
३ एुकसमयाऽविग्रहा-स० रा० छो० । 
४ द्वौ त्रीन्वा-स० रा० 'छो० । सूत्रगत वा शब्द से कोई “तीनका भी 
` संग्रह करते थे ऐसा हरिभद्र और सिद्धसेन का कहना है । 
५ -पाताज्जन्म-स ० । -पादां जन्म -रा० छो० । 
जरायुजाण्डपोतजानां गभः हा० । जर | गर्भ: -स० रा? 
व “छो० । रा० और 'छो० “पोतज? dp la Bs करते हैं । 
सिद्धसेन को यह आपत्ति ठीक माळूम नहीं होती । 
७ देवनारकाणासुपपादः स० रा० छो० । 
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औदारिकवैक्रिया55हारकतैजसकार्मणानि शरीराणि ।२७) 

परै परं सक्ष्मम्‌ ॥ ३८ ॥ 

ग्रदेशतोऽसंख्येयगुणं प्राक्‌ तैजसात्‌ ॥ २९ ॥ 
अनन्तगुणे परे॥ ४० ॥ 

अप्रतिघाते ॥ ४१ ॥ 

अनादिसम्बन्धे च ॥ ४२ ॥ 

सर्वस्य ॥ ४३ ॥ 

तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्या चतुभ्यः।। ४४ ॥ 

निरुपभोगमन्त्यम्‌ ॥ ४५ ॥ 

गभेसम्मूछनजमाद्यम्‌ ॥ ४६ ॥ 

चैक्रियमौपपातिकम्‌ ॥ ४७ ॥ 

लब्धिप्रत्ययं च ॥ ४८ ॥ 


RS पे 
क्रियिका-स०-रा० छो० । 

२ सिद्धसेन का कहना है कि कोई 'शरीराणि? इस पदको अलग सूत्र 
समझते हैं । 

३ तेषां-भा० में यह पद सूत्रांश रूप से छपा है लेकिन भाष्यटीका- 
कारों के मतमें यह भाष्यवाक्य है । 

४ अप्रतीघाते-स० रा० छो? 

-देकस्मिन्ना चतु-स० रा० छो० । छेकिन टीकाओं से माळूम होता है 

कि “एकस्य' सूत्रपाठ अभिभ्रत दै । 

६ आओर्पादिकं वैक्रियिकम्‌ -स० रा० छो० । ` 

७ इसके वाद स० रा० रोर 'तेजसमपि? ऐसा सूत्र है । भा० में यह 
“तैजसमपि! सूत्र रूप से नहीं छपा । दा० में शुभम्‌" इत्यादि सूज के 
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शुभ्र विशुद्धसव्याघ्राति चाहारकं चंतुदंशपूर्व धरस्थेव । 9९ 
नारकसम्मूछिनों नपुंसकानि ॥ ४० ॥ 

न देवाः ॥ ५१ ॥ 
औपपातिकचरमदेहोत्तमपुरुपा5संख्येयवपायुपो5नपव - 
यायुषः ॥ ५२ ॥ 


वाद यह सूत्र रूप से आया है। सि० में यह सूत्र क० ख प्रति 
का पाठान्तर है । 

१ -क चतुदशपूवधर एव सि०। -क प्रमत्तसयतस्येव-स० रा० छो । 
सिद्धसेन का कहना है कि कोई 'अकृत्स्नश्रतस्यद्धिमतः' ऐसा विशेषण 
और जोडते हैँ । 

२ इसके वाद स० रा० श्वो० में “शेषास्त्रिवेदाः” ऐसा सूत्र है । श्वेता- 
म्बरपाठ में यह सूत्र नहीँ समझा जाता । क्योंकि इस मतलब का 
उनके यहाँ भाष्यवाक्य है । . 

'३ भौपपादिकचरमोत्तमदेहा$स-स० रा० छो० । 

४ -चरम देहोत्तमदेहपु-स-पा०, रा-पा० । सिद्धसेन का कहना है कि 
इस सूत्र में सूत्रकार ने “उत्तमपुरुष” पद्‌ का ग्रहण नहीं किया हे-ऐसा 
कोई मानते हैं । पूज्यपाद अकलङ्क और विद्यानन्द “चरम” को “उत्तम 
का विशेषण समझते हैँ । 
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तृतीयोऽध्यायः १२१ 


तृतीयोऽध्यायः । 

रलशर्करावालकापङ्कधूमतमोमहातमःग्रमा भूमयो घना- 
म्चुवाताकाशप्रतिष्ठाः सप्ताधोऽधः पृथुतराः ॥ १ ॥ 
तासु नरकाः ॥ २॥ 
'निर्याशुमतरलेश्यापरिणामदेइवेदनाविक्रियाः। ३ ॥ 
परस्परोदीरितदुःखा! ॥ ४ ॥ 
संझिशसुरोदीरितदुःखाश्च प्राक्‌ चतुर्थ्याः ॥ ५ ॥ 
तेष्वेकत्रिसप्दशसपदशद्वा्विशतित्रयखिशत्सागरोपमाः 
सच्षानां परा स्थितिः ॥ ६ ॥ 
जम्वूद्वीपलवणाद्यः शुभनामानो दीपसमुद्राः ॥ ७॥ 
द्वद्विविष्कम्भाः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणो वलयाकृतयः ॥८॥ 
तन्मध्ये मेरुनाभिब्त्तो योजनशतसहस्रविष्कम्भो जम्बूः 
द्वीपः ॥ ९ ॥ 
इत्र भरतहेमवतहरिविदेहरम्यकदेरण्यवतैरावतवषाः 

` क्षेत्राणि ॥ १० ॥ 


Dr 

4 इसके विग्रह में सिद्धान्त पाठ और सामर्थ्यगम्य पाठ को चचो सर्वोर्थ- 
सिद्धि में है । ९ 

२. पृथुतराः स० रा० -छो० में नहीं । 'एथुतराः' पाठ की अनावस्यकता 
अकलङ्क ने दिखलाई है । ना कु | 

'३ तासु जरिशञरपञ्चविशतिपंचदशदरत्निपञ्चोनेकनरकरशतसइस्राणि पंच चैव 
यथाक्रमम्‌ स० रा० छो० । इस सूत्र में सन्निहित गणना भाष्य में ह्वै। 

४ तेपु नारका नित्या-सि० । नारका नित्या-स्‌° रा० 'छो०। 

५ -लवणोदादयः स० रा० ञ्हो०। + 

& 'तन्नः स० रा० "हो में नहीं । 
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१२२ तत्त्वाथोधिगमसूत्राणि 


तद्विभाजिनः पूवीपरायता हिसवन्महाहिसवनिषधः 
नीलरुक्मिशिखरिणो वैषेधरपर्वताः ॥ ११ ॥ 
ह्विधोतकीखण्डे ॥ १२॥ 

पुष्करार्थं च ॥ १३ ॥ 

ग्राङ्‌ मानुषोत्तरानुमनुष्याः ॥ १४ ॥ 

आया म्लेच्छाश्च ॥ १५ ॥ | 
भरतेरावतविदेहाः कर्मभूमयो5न्यत्र देवकुरूत्तरकुरुभ्य! १६ 
नृस्थिती पैरापरे त्रिपल्योपमान्तश्चुहतं ॥ १७ ॥ 
तियेग्योनीनां च ॥ १८ ॥ 


१ 'चंद्वाघरपवंताः' सि० । 
२ इस सूत्र के वाद “तन्न पञ्च? इत्यादि भाष्य वाक्य को कोई सूत्र 
समझते हैं ऐसा सिद्धसेन का कहना है । स० में इस मतलब का सूत्र 
२४ वों हे । हरिभद्र और सिद्धसेन कहते है कि यहाँ कोई विद्वान 
बहुत से नये सूत्र अपने आप वना करके विस्तार के लिए रखते हैं । 
यह उनका कथन संभवतः सवोर्थसिद्धिमान्य सूत्रपाठ को लक्ष्य में: 
रखकर हो सकता है; क्योंकि उसमें इस सूत्र के वाद १२ सूत्र 
ऐसे हैं जो श्वे० सुत्र पाठ में नहीं । और उसके बाद के नं० २४ और. 
२५ वें सुत्र भी भाष्यमान्य ११ वें सूत्र के भाष्यवाक्य ही हैं । स° 
रा० के २६ से ३२ सूत्र भी अधिक ही हैं । स० का तेरहवाँ सूत्र छो? 
में तोड़ कर दो वना दिया गया है । यहाँ अधिक सूत्रों के पाठ केः _ 
लिये स० रा० छो० देखना चाहिए । 
आयां म्किशइच-भा० हा० । 
४ परावरे-रा० छो० । | 
५ तियग्योनिज्ञानां च स० रा० शछो० । 
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चतुर्थोऽध्यायः १२३. 
चतुर्थोऽध्यायः 


देवाश्चतुनिकायाः ॥ १ ॥ 

तृतीयः पीतलेश्यः ॥ २ ॥ 

दशाष्टपश्चदादशविकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः ॥ ३ ॥ 
इ्द्रसामानिकत्राय खिंशपारिषैद्यात्मरक्षलोकपालानीक - 
प्रकीर्णकाभियोग्यकिच्विपिकाञ्रेकशः ॥ ४ ॥ 

त्राय तिँशलोकपालवज्यौ व्यन्तरज्योतिष्काः ॥ ५ ॥ 
पूर्वयोर्ीन्द्रा; ॥ ६ ॥ 

पीतीन्तलेश्याः ॥ ७ ॥ 

कायम्रवीचारा आ ऐशानात्‌ ॥ ८ ॥ 

शेपाः स्प्ेरूपशब्द्मनःप्रवीचारा इयोः ॥ ९ ॥ 
परेऽग्रवीचाराः ॥ १० ॥ 


१ देवाइचतुर्णिकायाः स० रा० 'छो० । 
२ आदितखिघु पीतान्तळेबयाः स० रा० छो० । देखो, हिन्दी विवेचन ए०- 


१५३ टि० १ 


३ -पारिषदा-स० रा० छो०। 

४ -शल्लोक- स० । 

५ -वर्जा-सि० 

६ यह सुत्र स० रा० 'छो० में नही । ठं 

७ 'हृयोटयी? स० रा० श्छो में नहीं है । इन पदों को सूत्र में रखना 


चाहिए ऐसी किसी की शंका का समाधान करते हुए अकळ कहते हैँ 


कि ऐसा करने से आर्ष विरोध आता है । ब 
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तत्त्वाथोधिगमसूत्राणि 


भवनवासिनो5सुरनागविद्य॒त्सुपर्णा भिवातस्तनितोदधि- 
द्वीपदिक्कुमाराः ॥ ११ ॥ 

व्यन्तराः किन्नरकिंपुरुषमहोरगगान्येरवयक्षराक्षसभूत- 
पिशाचा। ॥ १२ ॥ 

ज्योतिष्काः सर्याथन्द्रमसो ग्रहनक्षत्रप्रेकीणतारकाश्व ।१३ 
मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके ॥ १४ ॥ 

तत्कृतः कालविभागः ॥ १५ ॥ 

'बहिरवस्थिताः ॥ १६ ॥ 

वेमानिकाः॥ १७॥ 

करपोपपन्नाः कर्पातीताश्च || १८ ॥ 

उपयुपरि ॥ १९ ॥ 
सौधमैशानसानत्कुमारमाहेन्द्रेबह्मलोकलान्तकमद्दाशुक्र- 
सहस्नारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोचेबसु ग्रेवेयकेषु 
विजयबेजयन्तजयन्ता5पराजितेषु सर्वार्थसिंद्रे च ॥२०॥ 


` स्थितिप्रभावसुखद्यतिलेइयाविशुद्धी न्द्रियावधिविषयतो- 
ऽधिकाः ॥ २१ ॥ 


१ -गन्धवे-हा० स° रा० शछो० 

२ -सू्यांचन्द्रमसौ-स० रा० छो० । 

३ -प्रक्ीणंकता० स० रा० 'छो० । 

४ ताराइच-हा० | 

"५ -माहेन्द्रव्रह्मत्र्ो्तरडान्तवकापिष्ठञुक्रमहाशुक्रशतारसहल्रातस° रा? 


श्हो० । 'छो ० में-सतार पाठ 


-सिद्धो च स० रा० 'छो० । 
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चतुर्थोऽध्यायः ररः 


गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो हीनाः॥ २२ ॥ 
पीतपद्मशुङ्कलेइया द्वित्रिशेषेषु ॥ २३ ॥ 

ग्राग ग्रेवेयकेभ्यः कल्पाः ॥ २४ ॥ 

ब्रह्मलोकालया लोकान्तिकाः ॥ २५ ॥ 
सारस्वतादित्यवह्णचरुणगर्दतायतुषिताव्याबाधमेरुतो 
ऽरिष्टाश्च ॥ २६ ॥ 

विजयादिषु डविचरमाः॥ २७ ॥ 
औपर्पोतिकमनुष्येम्य; शेषास्तियेग्योनयः ॥ २८ ॥ 
स्थितिः ॥ २९ ॥ 

भवनेषु दक्षिणार्धाधिपतीनां पल्योपममध्यधम्‌ ॥३०॥' 
शेषाणां पादोने ॥ २१ ॥ 

असुरेन्द्रयो! सागरोपममधिक च ॥ ३२ ॥ 
सौधैर्मादिघु यथाक्रमस्‌ ॥ २२ ॥ 


o_O 2? 15 र 0. बल 
१ पीतमिभ्रपञ्ममिभ्रशुक्कलेश्या हिद्विचतुइचतुः शेषेष्विति रा-पा० । 
२०लया लौका-स० रा० 'छो० | सि-पा० । 

_ ३-व्याबाधारिष्टाश्न-स० रा० इलो० । देखो हिन्दी विवेचन पृ० १७४ | 


टि० १ । 


४-पादिक-स० रा० इलो० । 
५ इससूत्र से ३२ वें सूत्र तक के लिए-'स्थितिरसुरनागसुपणद्वीपशेषाणां 


सागरोपमत्रिपल्योपमाद्धंहीनमिता'-ऐसा स० रा० रोः में एक ही 
सुत्र है। श्वे० दि० दोनों परंपराओं में भवनपतिकी उत्कृष्ट स्थिति के 


विषय में मतमेद है । 


६ इस सूत्र से ३५ वें तक के सूत्र के लिये एक ही सुत्र-सौध्ेशानयोः 
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५१२६ तत्त्वाथौधिगमसूत्राणि 


सागरोपमे ॥ ३४ ॥ 
अधिके च ॥ २५ ॥ 
सप्त सानत्कुमारे ॥ ३६ ॥ 
विशेषत्रिसप्तदशैकादशत्रयोदशपश्वद्शभिरधिकानि 
च॥ ३७ ॥ 
आरणाच्युतादूर्ध्वमेकेकेन नवसु ग्रेवेयकेषु विजयादिषु 
सर्वार्थसिंद्वे च ॥ ३८ ॥ 
अपरा पल्योपममधिक च ॥ ३९ ॥ 
सागरोपमे ॥ ४० ॥ 

- अधिके च ॥ ४१ ॥ 
-परतः परतः पूर्वापूर्वानन्तरा | ४२ ॥ ` 
नारकाणां च द्वितीयादिषु ॥ ४३ ॥ 
दशवर्षसहस्राणि प्रथमायाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
भवनेषु च ॥ ४५ ॥ 
च्यन्तराणां च ॥ ४६॥ 


—— FOS Nl क SN व मनन 


सारारोपमे अधिके च= ऐसा स० रा० इलो० में है । दोनों परंपरा मे 
स्थिति के परिमाण में भी अन्तर है। देखो, अस्तुत सूत्रों की टीकाएं । 
१ सानव्कुमारमाहेन्द्रयोः सप्त-स० रा० इलो० । 
-२ ्रिसपनवैकादरात्रयो दशपञ्रद्भिरधिकानि तु-स° रा० इदो० । 
३ -सिडौ च-स° रा० इलो० । 
४ यह और इसके वादका सूत्र स० रा० इलो० में नहीं । 


4 
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चतुर्थोऽध्यायः १२७ 


'परा पल्योपमम्‌ं ॥ ४७॥ 
ज्योतिष्काणामधिकम्‌ ॥ ४८ ॥। 
अहाणामेकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
नक्षत्राणामधेम्‌ ॥ ५० ॥ 
-तारकाणां चतुर्भागः ॥ ५१ ॥ 
अघन्या त्वष्टभागः ॥ ५२ ॥ 
चतुर्भागः शेषाणाम्‌ ॥ ५३ ॥ 


4 रा पल्योपममधिकस्‌-स० रा० इलो० । 

३ अयोतिष्काणां च-स० रा० इलो० । 

३ यह और ५०, ५१ वें सूत्र स० रा० इलो में नहीं । 

४ तदृष्ठमागहेऽपरा स० रा० इलो० । ज्योतिष्कों की स्थिति विषयक जो सूत्र 

, 1दिगरम्बरीय पाठ में नहीं हैं उन सूत्रों के विषय की पूर्ति राजवार्तिक- 
कार ने इसी सूत्र के वार्तिकों में की है । 

७५ स० रा इलो० में नहीं । स० और रा० में एक और अंतिम सून्न- 
लौकान्तिकानामै सागरोपमाणि सवषास्‌-४२ है । वह र्लो० 
सँ नहीं । 
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१२८ तत्त्वाथीधिगमसूत्राणि 
पञ्चमोऽध्यायः । 


अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्ठलाः ॥ १ ॥ 
द्रव्याणि जीवाश्च ॥ २ ॥ 
नित्यावस्थितान्यरूपाणि ॥ ३ ॥ 

रूपिणः पुद्दलाः ॥ ४ ॥ 
आकाशादेकद्रव्याणि॥ ५ ॥ 

निष्क्रियाणि च ॥ ६ ॥। 

असङ्ख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मयोः ॥ ७॥ 


१ स० रा० शछोऽ में इस एक सूत्र के स्थान में 'द्र्व्याणि' “जीवाश्र” ऐसे 
दो सूत्र हैँ । सिद्धसेन कहते हैं-““कोई इस सूत्र को उपयुक्त प्रकार से 
दो सूत्र बनाकर पढ़ते हैं सो टीक नहीं” । 
अकळङ्क के सामने भी किसीने शङ्का उठाई है-“द्वव्याणि जीवाः? ऐसा 
“व? रहित एक सूत्र ही क्यों नहीं बनाते १० विद्यानन्द्का कहना दै 

_ कि स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए ही दो सूत्र वनाए हैं । 

२ सिद्धसेन कहते हँ-“कोई इस सूत्र को तोड़ कर 'नित्यावस्थितानि 
“अरूपाणि’ ऐसे दोसू त्र बनाते हैँ ।” 'बित्यावस्थितारूपाणि' ऐवा 
पाठान्तर भी बृत्ति में उन्होंने दिया है । “नित्ययावस्थितान्यरूपीणि! 
ऐसा .एक और भी पाठका निर्देश उन्होंने किया है । “कोई नित्यपद 

. को अवस्थित का विशेषण समझते हैं” ऐसा भी वे ही कहते हँ । 
इस सूत्र की व्याख्या के .मतान्तरों के लिये सिद्धसेनीय वृत्ति 
देखनी चाहिए । 

३ देखो हिन्दी विवेचन ए० १८६ टि० १। 

४. -धर्माधमैकजीवानाम्‌-स° रा० ३छो० । 
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पञ्चमोऽध्यायः ` १२९ - 


जीवस्य ॥ ८ ॥ 

आकाशस्यानन्ताः ॥ ९ ॥ 

सङ्ख्येयासङ्ख्येयाश्च पुद्दलानाम्‌ ॥ १० ॥ 

नाणोः ॥ ११ ॥ 

लोकाकारेऽवगाहः ॥ १२ ॥ 

धर्माधर्मयोः कृत्खे ॥ १३ ॥ 

एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्दलानाम्‌ ॥ १४ ॥ 

असङ्ख्येयभागादिषु जीवानाम्‌ ॥ १५ ॥ 

प्रदेशसंहारविसर्गाभ्या प्रदीपवत्‌ ॥ १६ ॥ 

गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारः ॥ १७ ॥ 

आकाशस्यावगाहः ॥ १८ ॥ 

शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः पुद्रलानाम्‌ ॥ १९ ॥: 
, सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाथ ॥ २० ॥ 

परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ ॥ २१ ॥ 

वेतना परिणामः क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य ॥२२॥ 


१ स० रा० इलो० में यह पृथक्‌ सूत्र नहीं । एथक सूत्र क्यों किया गयाः 
है इसका रहस्य सिद्धसेन दिखाते 

२ -विसरपा-स° रा० इलो० 

३ -पग्रहौ-सि० स० रा० इलो०। अकलङ्कने द्विवचन का समर्थन किया 
है । देखो हिन्दी विवेचन प्ू० २०० टि० १। 

४ वर्तनापरिणामक्रियाः पर-प० । वतेनापरिणामक्रिया पर-रा० | ये 
संपादकों की आन्तिजन्य पाठान्तर माळूम होते हें । क्योंकि दोनों 
रीकाकारों ने इस सूत्र में समस्त पद होने की कोई सुचना नहीं की । 

है । 
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१३० तस्वाथौधिगमसूत्राणि 


स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्राः ॥ २३ ॥ 
शब्दबन्धसौक्ष्म्यस्थौल्यसंस्थानमेदतमःछायातपोढ्द्यो- 

तवन्तश्न ॥ २४ ॥ 

अणवः स्कन्धाश्च ॥ २५ ॥ 

संघातभेदेभ्य उत्पद्यन्ते ॥ २६ ॥ 

मेदादणुः ॥ २७॥ 

भेदसंघाताभ्यां चाक्षुषाः ॥ २८ ॥ 

उत्पादव्ययभ्रौच्ययुक्तं सत्‌ ॥ २९ ॥ 

तङ्कावाच्ययं नित्यस्‌ ॥ ३० ॥ 
अ्पितानर्पितसिद्धे! ॥ ३१ ॥ 

स्निग्धरूक्षत्वाद्वन्धः ॥ ३२ ॥ 

ने जघन्यगुणानाम्‌ ॥ ३३ ॥ 


१ सेदसघातेभ्य उ-स० रा० इलो० | 
-चाक्षुषः स० रा० इलो० । सिद्धसेन इस सूत्र के अर्थ करने में किसी 
का मतभेद दिखाते हैं । 

= इस सून्न से पहिले स० और इलो० में सदू द्रव्यलक्षणस्‌ः ऐसा सूत - 
है। लेकिन रा० में ऐसा अलग सूत्र नहीं । उसमे तो यह वात 
उत्थान में ही कही गई है । 

१४ इस सूत्र की व्याख्या में मतभेद दै । हरिभद्र.सब से निराला ही अथे 
लेते हैं। हरिभद्र ने जेसी व्याख्या की है वैसी व्याख्या का सिद्धसेन . 
ने मतान्तर रूपसे निर्देश किया है । 

५ बन्धकी प्रक्रिया में खे० दि० के मतमेद के लिये देखो, हिन्दी- _ 
विवेचन पु० २२३ । न 
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पञ्चमोऽध्यायः - १३९ 


गुणसाम्ये सदशानास्‌॥ ३४ ॥ 
द्यधिकादिगुणानां तु ॥ ३५॥ 

चैन्धे समाधिकौ पारिणामिकौ ॥ ३६ ॥ 
गुणपर्यायवद्‌ द्रव्यम्‌ ॥ ३७ ॥ व 
कालश्चेत्येके ॥ ३८ ॥ 

सोऽनन्तसमयः ॥ ३९ ॥ 

द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा; ॥ ४० ॥ 
तद्भावः परिणामः! ॥ ४१ ॥ 
अँनादिरादिमांश्च ॥ ४२ ॥ 
रूपिष्वादिमान्‌ ॥ ४३ ॥ 

-योगोपयोगौ जीवेषु ॥ ४४ ॥ 


१ बन्घेडविकौ पारिणामिकौ स० श्वो०। रा» में सूत्र के अन्त भें "च॑ 
अधिक है । अकलंक ने 'समाधिकौ? पाठ का खण्डन किया है । 

२ देखो हिन्दी विवेचन ए० २३२ टि० १। काळच स० रा० छ्लो० । 

३ येअभ्त के तीन सूत्र स० रा०'छो० में नहीं। भाष्य के मत का खण्डन 
राजवार्तिककार ने किया है । विस्तार के छिये देखो हिन्दी विवेचन 


घु० २३६। प 
है 
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१३२ तत्त्वाथोधिगमसूत्राणि 


षष्ठोऽध्यायः 
कायवाङ्मनःकर्म योग! ॥ १ ॥ 
स आसवः॥ २ ॥ 
शुभः पुण्यस्य ॥ ३॥ 
अशुभः पापस्य ॥ ४ ॥ 


सकषायाकषाययोः साम्परायिकेयोपथयोः ॥ ५ ॥ 
अन्रतकषायेन्द्रियक्रियाः पञ्चचतुःपश्चपञ्चविशति 
सङ्ख्याः पूर्वस्य भेदाः ॥ ६ ॥ 
तीब्रमन्दज्ञाताज्ञातभार्ववीयाधिकरणविशेषेभ्यस्त- 
दविशेष। ॥ ७॥ 

अधिकरणं जीवाजीवाः ॥ ८ ॥ 


जि 


१ देखो हिन्दी विवेचन ए० २३९ टि० १। 
२ यह सूत्ररूप से हा० में नहीं । लेकिन “शेष पापम्र! ऐसा सुत्र है । 
सि० में 'अद्चुभः पापस्य' सूत्र रूप से छपा है लेकिन टीका से माळूम . 
होता है कि यह भाष्यवाक्य है । सिद्धसेन को भो “शेष पापम्‌' दी 
सूत्र रूप से अभिमत माळूम होता है । 
३ इन्द्रियकपायात्रतक्रियाः- हा० सि० । स० रा० छो० । भाष्यमान्य 
पाठ में 'अन्नत' ही पहला है । सिद्धसेन सूत्र की टीका करते हैं तब 
उनके सामने 'इन्द्रिय!- पाठ प्रथम है। किन्तु सूत्रके भाष्यमें ब्रत 
पाठ प्रथम है । सिद्धसेन को सूत्र और भाष्य की यह असंगति माळ 
० हुईं है और उन्होंने इसको दूर करने की कोशिश भी की है । 
४ -भावाधिकरणवीयदिशे- सूराः श्छो०। 
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सूतब्रत्यनुकर्पादानसरागसंयमादियोगम स० रा० शछो० । 


७ A Nw 


षष्ठोऽध्यायः १३३ 


आद्य संरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारिताइुमतकषाय- 
विशेपेस्त्रित्रि्रिश्रतुव्कशः ॥ & ॥ 
निर्वतेनानिक्षेपसंयोगनिसगो द्विचतुडिंत्रिमेदाः 

'परम्‌ ॥ १०॥ 
तछदीपनिदह्ववमात्सर्यान्तरायासादनोपघाता ज्ञानदश- 
चावरणयो; ॥ ११ ॥ 
दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्था - 
-न्यसद्वेद्यस्य ॥ १२॥ 

भूतत्रत्यनुकम्पा दानं सरागसंयमादि योग; क्षान्तिः 
शौचमिति सद्देचस्य ॥ १३ ॥ 
'केषलिश्चतसङ्घधर्मदेवावर्णवादो दशनमोहस्य ॥ १४ ॥ 
कषायोदयात्तीत्रात्मपरिणामश्रारित्रमोहस्य ॥ १५॥ 
बहारम्मपरिग्रहत्वं च नारकस्यायुषः ॥ १६ ॥ 
माया तैयेग्योनस्य ॥ १७॥ | 
अर्पारम्भपरिग्रहत्वं स्वभावमादवाजव॑ च माजु- 
षस्य ॥ १८ ॥ 


-तीन्नरपरि> स० रा० छोर । 

-त्व॑ नार- स० रा० शछो० । 

देखो हिन्दी विवेचन ए० २५२ टि० १। इसके स्थानमें दो सूत्र दि० 
परंपरा में हैं । एक ही सूत्र क्यों नहीं बनाया इस शंकाका समाधान 
भी दि» टीकाकारों ने दिया है। ; 
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GAN FS ० “४ /७ ८9 


निःशीलब्रतत्व॑ च सर्वषाम्‌ ॥ १९ ॥ 
सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिजराबालतपांसि 

देवस्य ॥ २० || 

योगवक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाञ्नः ॥ २१ ॥ 
विपरीत शुभस्य ॥ २२ ॥ 

दरशनविशुद्धिविनयसंपत्नता शीलत्रतेष्वनतिचारो 
उमीईण ज्ञानोपयोगसंवेगौ शक्तितस्त्यागतपसी सङ्घः 
साधुसमाधिवयावृत्यकरणमहेदाचायेंबईश्रवतप्रवचनभ - 
क्तिरावश्यकापरिहाणिमागेप्रभावना प्रवचनवत्सलत्व- 
मिति तीर्थकृरवस्य ॥ २३ ॥ 

परात्मनिन्दाप्रशसे सदसहुणीच्छादनोद्धावने च नीचे- 
गोत्रस्य ॥ २४ ॥ 

तद्विपर्ययो नीचेवृच्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य ॥ २५ ॥ 
विन्नकरणमन्तरायस्य ॥ २६ ॥ 


देखो हिन्दी विवेचन ए० २५३ टि० १। 


देखो हिन्दी विवेचन ए० २५३ टि० २। 

तद्विप-स० रा० शो० । 

-भीक्षणज्ञा -स० रा० छो० । 

-सी साधुसमाधिव-स० रा० ऋो० । 

तीथकरत्वस्य स० रा० छो? । 

-गुणोच्छा-स०। गुणच्छा-रा० श्वो०। सि- ढ० संमत-'गुणच्छा - है । 
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हिंसाचृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रेम्यो विरतित्रेतम्‌ ॥ १॥ 

देशसर्वतोऽणुमहती ॥ २॥ । 

तत्स्थैर्यार्थ भावनाः पञ्च पच ॥ ३ ॥ 

हिंसादिष्विहाम॒त्र चांपायावद्यदशनम्‌ ॥ ४ ॥ 

दुःखमेव वा ॥ ५ ॥ 

झैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि सत्चगुणाधिकक्किश्य- 
` मानाविनेयेषु ॥ ६ ॥ 


१ पन्च पञ्चशः’ सि-वृ-पा०। अकलेक के सामने “पञ्चषा? पाठ होने की. 
आशंका की गई है । इस सूत्र के बाद 'बाडमनोगुसीयांदाननिक्षेपण- 
समित्यालोकितपानभोजनानि पञ्च ॥४॥ क्रोघलो भमी रुस्वद्दस्यप्रत्या~ 
रुब्रानान्यनुवीचिभाषणं च पञ्च ॥ ५ ॥ सून्यागारविसो चितावासः 
परोपरोधाकरणसेक्ष (क्य-रा ०) शुद्धिसमा(सधमां-छे°)विसंवादाः 
पञ्च॥६॥ त्रोरागकथाश्रवणतन्मनोहराह्गनिरीक्षणप्वरताइुस्मरण 
ष्येष्टरसस्वशरीरसंस्कारत्यागाः पञ्च ॥ ७ ॥ सलवान र 
दिषयरागद्वेषवञनानि पञ्च ॥ ८ ॥ ऐसे पाँच सूत्र स० रा० जो में हैं. 
जिनका भाव इसी सूत्र किक में है। 
= -स० रा० शछो० । ह 

अवसन हें कि इसी सूत्र के “ब्याधिग्रतीकारस्वात कण्डूपरिः 

गतस्वाच्याब्रह्म/ तथा 'परिमदेष्य भायप्राएनहेइ कार जे प्रापेष च 

रक्षणसुपभोगे वा$वितृसिः इन भाष्य वाकय को कोई दो सुत्रख्प 

मानते हैं । 

५ -माध्यस्थानि च स-स० रा० शहो० । 
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जगत्कायस्वभावो च॑ संवेगवैराग्यार्थम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपण हिंसा ॥ ८ ॥ 
असदभिधानमनृतम्‌ ॥ ९ ॥ 

अदत्तादानं स्तेयम्‌ ॥ १० ॥ 

मैथुनमत्रह्म ॥ ११ ॥ 

सूछौ परिग्रहः ॥ १२ ॥ 

निःशल्यो ब्रती ॥ १३ ॥ 

अगायेनगारथ ॥ १४ ॥ 

अणुव्रतोञ्गारी ॥ १५ ॥ 
दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिकपौपेधोपवासो प भोग प- 
रिमोगपरिमाणातिथिसंविभागव्रतसंपन्नश्चे॥ १६ ॥ 
मारणान्तिकीं संलेखनां जोषिता ॥ १७ ॥ 
शङ्काकाङ्क्षाविचिकित्सान्यदृष्टिग्रशसासंस्तवाः सम्य 
गदष्टेरतिचाराः ॥ १८ ॥ 

ब्रतशीलेषु पञ्च पञ्च यथाक्रमम्‌ ॥ १९ ॥ 


१ .-वौ वा सं-स० रा० शछो० । 
२ -यिकमग्रोषधो-स० रा० शछो० । 
३ -परिभोगातिथि-भा० । सिद्धसेन बृत्ति में जो इस सूत्र का भाष्य है 

उसमें सी परिमाण शब्द नहीं है । देखो प्र» ९३. पं० १२ । 
४ देखो हिन्दी विवेचन ए० २९३ टि० १। 
५ सल्लेखनां स० रा० :छो० | 
६ -रतीचाराः भा० सि० रा० 'छो० । 
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सप्तमोऽध्यायः २३७ 


-वन्धवधच्छविच्छेदातिमारारोपणान्नपाननिरोधाः।२०॥ 
मिथ्योपदेशरहस्याभ्याख्यानकूटलेखक्रियान्यासापहार- 
साकारमन्त्रमेदाः || २१ ॥ 
स्तेनम्रयोगतदाहृतादानविरुद्वराज्यातिक्रमहीनाधिक- 
सानोन्मानप्रतिरूपकच्यवहाराः॥ २२ ॥ 
परविवाहकरणेत्वरपरिगृह्दीतापरिगुहीतागमनानङ्कक्री- 


. डातीब्रकामाभिनिवेशाः ॥ २३ ॥ 


क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकुप्यप्रमाणाति- 
क्रमाः ॥ २४ ॥ वी 
रर्घ्वाधस्तिर्यग्व्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मत्यन्त्धानानि॥२५॥ 


---:::--:-:-<<<<<< 


-वधच्छेदाति- स० रा० 'छो० | 


-रहोभ्या- स० रा० शछो० । 
-र्णेत्वरिकापरि- स० रा० शो० । 


* -डाकामतीत्राभि- स० रा० शछो०। 


इस सूत्र के स्थान में कोई- "वरविवाहकरणेत्वरिकापरिग्रहीतापरि- 
गुदीतागमनानङ्गक्रीडावीत्रकामामिनिवेशः( शाः ) ऐसा सूज मानते 
हैं, ऐसा सिद्धसेनका कहना है । यह सूत्र दिगम्बरीय पाठ से कुछ 
मिलता है । संपूर्ण नहीं । देखो ऊपर की टिप्पणी । ] 

कोई लोग इसी सूत्र का पदविच्छेद 'परविवाहकरणम्‌ इत्वरिकागसन 


'परिगृद्दीतापरिगृद्दीवागमन भनङ्गक्रीडा तीजकामाभिनिवेदः' इस तरह 


करते हैं यह बात सिद्धसेन ने कही है । यह आक्षेप भी दिगम्बरीय 


.व्याख्याओं पर हो ऐसा माळम नहीं होता । इस प्रकार पदच्छेद करने वाला 


“इत्वरिका' पद का जो अर्थ करता है वह मी सिद्धसेन को मान्य नहँ | 
-स्द्वत्यन्तराधानानि स० रा० शो०। 
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नप 0 


किसी के मत से आनायन' पाठ है ऐसा सिद्धसेन कहते हैं । 
पुदूगलप्रक्षेपाः भा० हा० । हा० वृत्ति में तो 'पुदूगलक्षेपाः ही - 


तत्त्वाथोधिगमसूत्राणि 


आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्दलक्षेपा ॥ २६॥ 
कन्दपकोत्कुच्यमौखर्यासमीक्ष्याधिकरणोपभोगाधिक- 
त्वानि ॥ २७॥ 
योगदुष्प्रणिधानानादरस्मृत्यचुपस्थोपनानि ॥ २८ ॥!: 
अँग्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सर्गादाननिक्षेपँसंस्तारोपक्रम- 
णानादरस्मर्त्वनुपस्थापनानि ॥ २९ ॥ 
सचित्तसंबद्धसंमिश्राभिषवदुष्पक्काहराः ॥ ३० ॥ 
सचित्तनिक्षेपपिंधानपरव्यपदे शमात्सयकालातिक्रमा! ३९ 


जीवितमरणाशसामित्राबुरागसुखानुबन्धनिदान- 
करणानि ॥ ३२ ॥ 


अनुग्रहाथ स्वस्यातिसर्गा दानम्‌ ॥ ३३ ॥ 
विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात्‌ तद्विशेषः ॥ ३४ । 


लल 


पाठ है । सि- १० में घुदूगलम्रक्षेप प्रतीक है। 


४० ७ GAN Fe A 


-कौकुच्य- भा० हा० । 

- करणो पभोगपरिभोगानथक्यानि स० रा० शो० । 
स्हृत्यनुपस्थानानि स० रा० श्वो०। 

अप्रत्युपेक्षि- हा०॥ 

दानसस्तरो- स० रा० शछो० । 
-स्ठृत्यनुपस्थानानि- स॒० रा० शछो । 

-सम्बन्ध- स० रा० 'छो० । 


१० -क्षेपापिघान- स० रा० छो०। 
११ निदानानि स० रा० श्ठो० । 
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अष्टमोऽध्यायः | १३९. 


अष्टमोऽभ्यायः 


मिथ्याद्नाविरतिग्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः॥१॥ 
सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान्पुद्रलानादंत्ते॥ २॥- 
स बन्धः ॥ ३ ॥ 
्रक्रतिस्थित्यनुभौवप्रदेशास्तद्विययः।। ४ ॥ 

आद्यो ज्ञानदर्सनाबरणबेदनीयमोहनी याझुष्कनामगो- 
त्रान्तरायाः ॥ ५ ॥ 
पञ्चनवद्मष्टाचिंशञतिचतुद्विचत्वारिंशद्दविपञ्चमेदा यथाः 
क्रमस्‌ ॥६॥ 

मत्यादीनास्‌ ॥ ७ ॥ 

चक्षुरचक्षुरवथिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचला- 
प्रचलास्त्यानशुद्विवेदैनीयानि च ॥ ८ ॥ 


` _दुत्ते स बन्धः॥ २ ॥ स० रा० छो०। 


-स्यनुभव- स० रा० छो । 

-नीयायुनाम- स° रा० 'छो०। 

-भेदो- रा० । 

मतिश्रतावधिमनःपर्यंयरेवलानाम्‌ स° रा० 'छो०। किन्तु यह पाठ 
सिद्धसेन को अपार्थक माळम होता है । अकलङ्क और विद्यानन्द श्वे० 
परंपरा संमत लघुपाठ की अपेक्षा उपयुक्त पाठ को ही ठीक समझते हैं । 
-त्यानद्धि- सिः । सि-भा० का पाठ स्त्यानगुडि' माळूम होता है . 
क्योंकि सिद्धसेन कहता है कि- स्स्यानद्धिरिति वा पाठः । 

- स्त्यानगृद्धयश्व स० रा० सछो०। सिद्धसेन ने वेदनीय पद का 

समर्थन किया है । र 
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A 


०४ 


सदसद्देघे ॥ & ॥ 
दशुनचारित्रमोहनीयकषायनोकपायवेदनीयाख्यास्त्र- 
द्विषोडशनवभेदाः सम्यक्त्वमिथ्यात्वतदुभयानि कषा- 
_ यनोकपायावनन्ताचुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानावर - 
णसंज्बलनविकरपाश्चैकशः क्रोधमानमायालोमा हास्य- 
रत्यरतिशोकभयजुगुप्सास्त्रीपुंनपुंसकवेदाः ॥ १० ॥ 
नारकतैयग्योनमाचुषदैवानि ॥ ११ ॥ 
गतिजातिशरीराङ्गोपाङ्गनिमाणबन्धनसङ्घातसंस्थानसं - 
हननस्पर्शरसगन्धवर्णाचुपु्व्यंगुरुङघूपघातपराघातात - 
पोद्द्योतोच्छ्ासविहायोगतयः प्रत्येकशरीरत्रससुभग- 
सुस्वरशुभद्नक्ष्मपर्याप्तस्थिरादेययशांसि सेतराणि तीर्थः 
कृत्य च॥ १२॥ | 


दद्गंनचारित्रमोहनीयाकषायकषायवेदनीयाख्यार्त्रद्रिनवषोडराभेदाः 


सम्यवस्वमिथ्यास्वतदुभयान्यकषायकपायौ हास्यरत्यरतिशोकभयजुगु- 
प्साखीपुन्नपुसकवेदा भनन्तानुबन्ध्यम्रस्याख्यानप्रत्याख्यानसंञ्वळन- 
विकहपाज्रैकशाः कोधमानमायाळोभाः-स° रा० श्ढो०। 
किसी को यह इतना लम्बा सूत्र नहीं जँचता उसको पूर्वाचर्य ने जो 
जवाब दिया है वही सिद्धसेन उद्धृत करते हैँ- 

“दुव्यीख्यानो गरीयांश्च मोहो भवति बन्धनः । 

न तत्र लाघवादिष्ट सूत्रकारेण दुबेचम्‌ ॥” 

-लुपूब्यांगु -स० रा० छो० | सि-३० में 'आजुपूव्यंः पाठ है । अन्य के 
मत से तिद्धसेन ने 'आजुषुर्वी? पाठ बताया है । दोनों के मत से सूत्रका 
भिन्न भिन्न आकार कैसा होगा यह भी उन्होंने दिखाया है । 
-दैययशस्की (शःकी)विसेतरएण तीथकरत्व च स० रा० 'छो० । 
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1. ५ sD 
दानळाभमोगोपभोगवीर्याणास्‌ स० रा० श्छो०। 


GAM _४ ५ HR 


अष्टमोऽभ्यायः १३६ 


उच्चैनीचेश्च ॥ १३ ॥ 

दानादीनास्‌ ॥ १४ ॥ 

आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च ब्रिंशत्सागरोपमकोटी- 
कोट्यः परा स्थितिः ॥ १५ ॥ 

सप्ततिमोंहनीयस्य ॥ १६॥ ` 

सामगोत्रयोर्विशतिः ॥ १७.॥ 
त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाण्यायुष्कस्य ॥ १८ ॥ 

अपरा ड्वादशमुहूर्ता वेदनीयस्य ॥ १९ ॥ 
नामगोत्रयोरशे ॥ २० ॥ 

शेषाणामन्तमुहतेम्‌ ॥ २१ ॥ 

विपाकोञ्चेमावः ॥ २२ ॥ 

स यथानाम ॥ २३॥ 

ततश्च निजेरा ॥ २४ ॥ 

” नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविशेपात्स्क्टमैकक्षेत्रावगार्ट- 
स्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशा। ॥ २५ ॥ 
संदेद्यसम्यक्त्वहास्यरतिपुरुषवेद्थाभायुनामगोत्राणि 
पुण्यस्‌ ॥ २६ ॥ 


विंशतिनामगोन्नयो! स० रा० श्ठो०। 
-ण्यायुषः स० रा० छो०। ु 
-मुहूर्त स० रा० छो०1 ` 

-नुभवः स० रा० छो० । 

_वगादस्थि- स० रा० छो० । 

देखो हिन्दी विवेचन ए० ३३१ टि० १। 
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नवसोऽध्यायः ` 


आस्रवनिरोधः संबरः ॥ १ ॥ 

स गुप्तिसमितिधर्मालुप्रेश्ञापरीपहजयचारित्रेः । २ ॥ 
तपसा निरा च ॥ ३ ॥ 

सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः ॥ ४ ॥ 
र्याभाषेषणादाननिश्षेपोत्सर्गाः समितयः ॥ ५ || 
उत्तम! ध्वमामादेवाजवशौ चसत्यसंयमतपस्त्यागाकिश्व- 
-न्यजद्मचर्याणि धर्मः ॥ ६ ॥ 
'अनित्याशरणसंसारेकत्वान्यत्वाशुचित्वासवसंवरनिजरा- 
'लोकबोधिदुछभधर्मस्वाख्यातत्वाबुचिन्तनसबुग्रेश्वाः।७। . 
मार्गाच्यवननिजराथे परिसोढेच्या! परीषहाः ॥ ८ ॥ 

:क्षुत्पिपासाशी तोष्णदंशमशकनाग्न्यारतिस्ली चर्या निषद्या- 
'शय्याक्रोशवधयाचना5ला भरोगत्‌ णरपशमलसत्कारपुर- 
'स्कारप्रज्ञाज्ञानादशनानि ॥ ९ ॥ 


उत्तसक्ष- स० रा० श्वो०। 

-झुच्याज्व- स० रा० छो० । 

“अपरे पठन्ति अनुप्रेक्षा इति अनुप्रेक्षितव्या इत्यर्थः । अपरे भजुप्रेक्षा- 
द्वाव्दमेकवचनान्तमधीयते?- सि- वृ० ॥ 

देखो हिन्दी विवेचन पृ० ३४५ टि० १। 25 
-प्रज्ञाज्ञानसम्यक्‍त्वानि हा० । हा-भा० में तो अदशन पाठ मालूम 


होता है । 
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ष्मसंपरीयच्छञ्मस्थवीतरागयोश्रतुदेश ॥ १० ॥ 
एकादश जिने ॥ ११ ॥ ; 
बौद्रसंपराये सर्वे ॥ १२॥ 

ज्ञानावरणे प्रज्ञाक्ञाने ॥ १३ ॥ 
-दशनमोहान्तराययोरदशनालाभौ ॥ १४ ॥ 
“चारित्रमोहे नाग्न्यारतिस्नीनिषद्याक्रोशयाचनासत्कार- 
'युरस्काराः ॥ १५ ॥ 


` -वेदनीये शेषाः ॥ १६॥ 


'एकादयो भाज्या युगपदेकोनविशेतेः ॥ १७॥ 
-सामायिकच्छेदोपस्थाप्येपरिहारविशुद्धिखशमसंपराय- 


- यथाख्यातानिं चारित्रम्‌ ॥ १८ ॥ 


HH 


“साम्पराय-स ० रा० शछो० । 


० देखो हिन्दी विवेचन ए० ३५० टि० १। 


देखो हिन्दी विवेचन प्० ३५० टि०२॥ 


--देकाज्नविशतेः हा० । -युगपदेकस्मिज्लेकाजविशतेः स० । युगपदेक- 
स्मि्षेकोनविदातेः रा० 'छो०। छेकिन दोनों वार्तिको में स० जैसा 


ही याठ है। . 

-पस्थापनापरि- स० रा० ऋो०। - 
सूइमसाम्परायपथाएयातमिति चा० सः रा० छो० । राजवातिक- 
कार को अथाख्यात पाठ इष्ट माझम होता है क्योंकि उन्होंने यथा | 


'रुयातः को बिकल्प में रक्खा है । सिद्धसेन को भी अथाख्प्रात पाठ 


इष्ट है देखो ए० २३५ पं० १८ | 
केचित्‌ विच्छिज्नपदमेव सूत्रमधीयते- सिद्धसेन इत्ति । 


"०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१४४ 


"हू ०९ Ww 


तत्त्वाथीधिगमसूत्राणि 


अनशनावमौदयबृत्तिपरिसंखपानरसपरित्यागविविक्तः 
शय्यासनकायक्नेशा बाह्य तपः ॥ १९ ॥ 
प्रायश्चित्तविनयबैयावत्त्यस्वाध्यायव्युत्सगध्यानान्यु- 
त्तरम्‌ ॥ २० ॥ 
नवचतुदेशपश्चद्िभेदै येथाक्रम प्राग्ध्यानात्‌ ॥ २१ ॥ 
आलोचनप्रतिक्रमणतदुमयविवेकव्युत्सगतपश्छेदपरि 
हारोपस्थापनानि ॥ २२ ॥ ` 
ज्ञानदशनचारित्रोपचारा; ॥ २३ ॥ 
आचार्योपाध्यायतपस्विशैक्षैकग्लानगणकुलसङ्घसाघुसँ- 
मनोज्ञानाम्‌ ॥ २४ ॥ 
वाचनाप्रच्छनानुग्रेक्षात्रायधर्मोपदेज्ञाः ॥ २५ ॥ 
बाह्याभ्यन्तरोपध्यो; ॥ २६ ॥ 
उत्तमसंहननस्यकाग्रचिन्तानिरीधो ध्यानम्‌ ॥ २७॥ 
आ मुहूर्तात्‌ ॥ २८ ॥ 
आतरौद्रधैर्मशुक्कानि ॥ २९ ॥ 

>वमोदय-स० रा० श्ढो० । 

-द्विभेदा- स० शऋो० । 

-स्थापनाः स० रा० श्वो०। 


-शैक्षग्ला-स० । शेक्ष्यग्छा-रा० ऋछो० । 


-धुसनोज्ञानाम स० रा० छो० । 


स० रा० “ठो० में 'ध्यानमान्तसुहर्तात' है ऱ्ह २८ वाँ सूत्र उनमें: 
अलग नहीं । देखो हिन्दी Ge ३५९ टि० १। ह 
घम्यशु-प्० रा० श्वो०। 
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` परे सोक्षहेत्‌ ॥ ३० ॥ 
. आतंममनोज्ञानां सम्प्रयोगे तद्विग्रयोगाय स्मृतिसम- 
न्वाहारः॥ ३१ ॥ 
वेदनायाश्च ॥ ३२ ॥ 
विपरीतं मनोज्ञानाम्‌ ॥ २३ ॥ 
निदानं च ॥ ३४ ॥ 
तदविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
. हिंसानृतस्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रोद्रमविरतदेशविर- 
तयोः ॥ ३६ ॥ 
आज्ञाऽपायविपाकसंस्थानविचयाय धेर्ममप्रमत्तसंय- 
तस्य ॥ ३७॥ 
-नोज्ञस्य स० रा० ऋो०। 
“इस सूत्र को स० रा० छो*० में 'विपरीतं मनोज्ञानाम? के बाद रखा है 
अर्थात्‌ उनके मतसे यद्द ध्यान का द्वितीय न हो करके तृतीय भेद है। 
मनोज्ञस्य स० रा० शछो० । 


४ -चयाय धस्यमप्र- हा०। -चयाय घस्यंस्‌ ॥ ३६ ॥ स० रा० 


गा 
Cs 00 म 


छो! दिगम्बर सूत्रपाठ में स्वामी का विधान करने वाला “अप्र 
मत्तसंयतस्य' अंश नहीं है । इतना ही नहीं बल्कि इस सूत्र के वाद 
का “उपशान्तक्षोण-' यह सुत्र मी नहीं है । स्वामी का विधान सर्वार्थ- 
सिद्धि में है । उस विधान को लक्ष में रखकर अकलङ्क ने श्वे० 
परंपरा संमत सूत्रपाठ विषयक स्वामी का जो विधान है उसका खण्डन 
भी किया है। उसी का अनुगमन विद्यानन्द ने भी किया है; देखो 
हिन्दी विवेचन ए० ३६७ । 
१ ० 
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नट 


उपशान्तक्षीणकषाययोश्र ॥ ३८ ॥ 

श्ुक्क चाद्ये पूर्वविदः ॥ ३९ ॥ 

परे केवलिनः ॥ ४० ॥ 
पृथक्त्वेकलवितर्केस्रक्ष्मक्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रिया- 
चिबृत्तीनि ॥ ४१ ॥ 

तत्येककाययोगायोगानाम्‌ ॥ ४२ ॥ 

एकाश्रये सवितर्के पूर्वे ॥ ४३२ ॥ 

अविचारं द्वितीयम्‌ ॥ ४४ ॥ 

वितकेः श्रतम्‌ ॥ ४५ । 
विचारोऽर्थव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः। ४६ ॥ 
सम्यरद्ष्टिश्रावकविरतानन्तवियोजकदरशनमोहक्षपकोप- 
शमकोपशञान्तमोहक्षपकक्षीणमोहजिनाः क्रमशोऽस- 
ङ्ख्येयगुणनिजराः ॥ ४७॥ 


देखो हिन्दी विवेचन पृ० ३६७ टि० १ । 'पूवेविदः' यह अंश भा० 


हा० में नतो इस सूत्र के अंश रूप से छपा है और न अलग सूत्र 

रूप से | सि० में अलग सूत्र रूप से छपा हैः लेकिन टोकाकार उसको 
; भिन्न नहीं मानता। दि० टीकाओं में इसी सूत्रके अंशरूप से छपा है । 

“निवर्तीनि' हा० सि०। स० रा० श्वो०। स० की प्रत्यन्तरका पाठ 

निवृत्तीनि भी है। 

“तत? स० रा० शो में नहीं । 

-तकेविचारे पूर्वे स० । -तकंचीचारे पूर्व रा० 'छो० । - 


संपादक की न्ति से यह सूत्र सि० में अलग नहीं छपा है । रा० 
और इलो ° में 'भवीचारं? पाठ है । 
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दशमोऽध्यायः १४७ 


` घुलाकव$ुशकुशीलनिग्रेन्थस्नातका निग्रन्थाः ॥«४८ ॥ 


संयमश्चतप्रतिसेवनातीर्थ लिङ्गलेश्योपपातस्थानविकरप- 
तः साध्याः ॥ ४९ ॥ 


दशमोऽध्यायः 

मोहक्षयाज्ज्ञानदशनावरणान्तरायक्षयाच केवलम्‌ ॥१॥ 
चन्घहेत्वमावनिजेराम्याम्‌ ॥ २ ॥ 

कृत्ख्रकर्मक्षयो मोक्षः ॥ ३ ॥ 
औषपशमिकादिभव्यत्वाभावाच्चान्यत्र केवलसम्यक्त्व- ` 
ज्ञानदशनसिद्वत्वेभ्यः ॥ ४॥. 

तदनन्तरमूध्यै गच्छत्या लोकान्तात्‌ ॥ ४ ॥ 
ूर्वप्रयोगाद्सङ्गत्वाद्वन्धच्छेदात्तयागतिपरिणामाचच ` 
तदँतिः ॥ ६॥ 
` क्षेत्रकालगतिलिङ्गतीर्थचारित्रप्रत्येकबुद्धबो घितज्ञानाव- 
गाहनान्तरसडख्याट्पबहुत्वतः साध्या' ॥ ७॥ 


ेइयोपपादस्था -स० रा० इछो० । 

-भ्यां कृत्स्वकमंविप्रमोक्षो मोक्षः ॥ २ ॥ स० रा० इलो०। , 
इसके स्थान में स० रा० इलो० में 'ओऔपशमिकादिभव्यत्वानों च' 
और “अन्यत्र केवछसम्यक्त्वत्ञानदशनसिद्धत्वेभ्यः' ऐसे दो सूत्र हैं । 
'तदूगतिः” पद स० रा० इको» में नहीं है और इस सूत्र के भाद 'आ- 
विद्कुर्लालचक्रवद्‌व्यप गतलेपालाबुवदेरण्डबी जवदझिशिखावच' और 
“घर्मास्तिकाया$भावात' ऐसे' दो सूत्र और हैं जिनका मतलब भाष्य 
में ही आ जाता है । 
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तत्तवार्थसूत्र-विवेचन 


. का 
विषयालुक्रम 
पहला अध्याय 
विषय पछ 
श्रतिपाद्य विषय १. 
मोक्ष का स्वरूप २ 
साघनों का स्वरूप २ 
साधनों का साहचर्य . ३ 
साहचर्य नियम ४ 
सम्यग्दशन का लक्षण ६ 
अम्यग्दशन की उत्पत्ति के हेतु ६ 
निश्चय और व्यवहार दृष्टिसे प्रथक्करण ७ 
सम्यक्त्वके लिङ्ग ७ 
हेतुमेद ७ 
उत्पत्तिक्रम ८ 
'ताखिक अर्था का नाम निर्देश ८ 
निक्षेपों का नाम निर्देश १० 
तत्त्वों के जानने के उपाय १२ 
नय और प्रमाण का अन्तर १३ 
तत्त्वो के बिस्तृत ज्ञान के लिए कुछ मीमांसाद्वारों का निदेश १२ 
सम्यरज्ञान के भेद १८ 
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विषय 
प्रमाणचर्चा 
प्रमाण विभाग 
प्रमाण लक्षण 
मतिज्ञान के एकार्थक शब्द 
मतिज्ञान का स्वरूप 
मतिज्ञान के भेद 
अवग्रह आदि उक्त चारों मेदोंके लक्षण 
अवग्रह आदि के भेद 
सामान्यरूप से अवग्रह आदि का विषय 
इन्द्रिया की ज्ञानजनन पद्धति संबन्धी भिन्नता के कारण 
अवग्रह्‌ के अवान्तर भेद 
दृष्टान्त री 
श्रतज्ञान का स्वरूप और उसके भेद 
अवधिज्ञान के प्रकार और उसके स्वामी 
मनःपर्याय के भेद और उनका अन्तर 
अवधि और मनःपर्याय का अन्तर 
पाचों ज्ञानों के ग्राह्य विषय 
एक आत्मा में एक साथ पाये जाने वाले ज्ञानों का वर्णन 
विफ्येयज्ञान का निर्धारण और विपर्ययता के हेतु 
नय के भेद 
नयों के निरूपण का भाव क्या दै! 


नयवाद की देशना श्रलग क्यों, और उससे 
विशेषता कैसे १ 


(% 
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विषयानुक्रम 


विषय 
सामान्य लक्षण 
विशेष भेदों का स्वरूप 
नैगमनय 
संग्रहनय 
व्यवहारनय 
ऋजुसूत्रनय 
शब्दनय 
सममिरूढनय 
एवंभूतनय 

शेष वक्तव्य 


दूसरा अध्याय 


पाँच भाव, उनके भेद और उदाहरण 
भावों का स्वरूप 
औपशमिकमाव के भेद 
क्ञायिकभाव के भेद 
क्ञायोपशमिकभाव के भेद 
ओऔदयिकभाव के भेद 
पारिणामिकमाव के भेद 

जीव का लक्षण 

उपयोग की विविधता, 

जीवराशि के विभाग 

संसारी जीव के भेद-प्रभेद 

इन्द्रियों की संख्या, उनके भेद-प्रभेद और नामनिर्देश 
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१५२ तत्त्वाथेसूत्र-बिवेचन का 


विषय 
इन्द्रियों के नाम 
इन्द्रियों के ज्ञेय अर्थात्‌ विषय 
इन्द्रियों के स्वामी 
अन्तराल गति संबन्धी विशेष जानकारी के लिए योग 
आदि पाँच बातों का वणन 
अन्तराळ संबन्धी पाँच बातों का वर्णन 
योग 
गति का नियम 
गति का प्रकार 
गति का कालमान 
अनाहार का कालमान 
जन्म और योनि के भेद तथा उनके स्वामी 
जन्म मेद 
योनि भेद 
जन्म के स्वामी 
शारीरों के संबन्ध में वर्णन 
शरीर के प्रकार और उनकी व्याख्या 
स्थूल-सक्ष्ममाव 
आरम्मक-उपादान द्रव्यका परिमाण 


अन्तिम दो शरीरों का स्वभाव, कालमर्यादा 
और स्वामो 

स्वमाव 

कालमर्यादा 

स्वामी 


एक साथ लभ्य शरीरो की संख्या 
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विषयानुक्रम 


विषय 

प्रयोजन 

जन्मसिद्धता और कृत्रिमता 
'वेद्‌-छिंग विभाग 

विभाग 

विकार की तरतमता 
आयु के प्रकार और उनके स्वामी 

अधिकारी 


तीसरा अध्याय 


-नारकों का वर्णन 

भूमिओं में नरकावासों की संख्या 

लेश्या 

परिणाम 

शरीर 

वेदना 

विक्रिया 

नारको की स्थिति 

गति 

* आगति 

द्वीप, समुद्र आदि का संभव 
-सध्यलोक (का वणेन 

द्वीप और समुद्र 

व्यास 
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१४३ 
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१५४ तन्त्वार्थंसूत्र-विवेचन का 
विषय 
रचना 
` आकृति 
जम्बूद्वीप, उसके क्षेत्रों और प्रधान पर्वतोंका वर्णन 
घातकीखण्ड और पुष्काराधंद्वीप 
मनुष्यजाति का स्थितिक्षेत्र और प्रकार 
कर्मभूमिओं का निर्देश 
मनुष्य और तिश्च की स्थिति 
£ 
चाथा अध्याय 
देवों के प्रकार 
तीसरे निकाय की लेश्या 
चार निकायों के भेद 
चतुनिकायके अवान्तर भेद 
इन्द्रो की संख्या का नियम 


पहले दो निकायों में छेश्या 


देवों के कामसुख का वर्णन 
चतुर्निकाय देवों के पूर्वोक्त भेदों का बर्णन 


दशविध भवनपति 
व्यन्तरों के भेद प्रभेद 
पञ्चविध ज्योतिष्क 
चरज्योतिष्क 
कालविभाग 
स्थिरज्योतिष्क 
वैमानिक देव 
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१५२ 
१०३. 
१५४ 
१५४ 
१५६. 
१५७ 
१५७ 
१५९. 
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१६२ 
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'विषयानुक्रम 


विषय 


कुछ बातों में देवों की उत्तरोत्तर अधिकता और हीनता 


स्थिति 

प्रभाव 

सुख और चुति 
लेश्या की विशुद्धि 
इन्द्रियविषय 
अवधिज्ञान का विषय 
गति 

शरीर 

परिग्रह 

अभिमान 
उच्छुवास 

आहार 

वेदना 

उपपात 

अनुभाव 


वैमानिको में छेश्या का नियम 
कल्पों की परिगणना 
लोकान्तिक देवों का वर्णन 
अनुत्तर विमान के देवों का विशेषत्व 
तिर्यभ्चों का स्वरूप 
अधिकार, सूत्र 
वनपतिनिकाय की उत्कृष्ट स्थिति का वणन 
बैमानिकों की उत्कृष्ट स्थिति 


“ 
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विषय पृष्ठ 
*चैमानिको की जघन्य स्थिति १८० 
-नारकों की जघन्य स्थिति १८१ 
भवनपतिओं की जघन्य स्थिति १८२ 
'व्यन्तरो की स्थिति १८२ 
-ज्योतिष्कों की स्थिति १८२ 
पॉचवाँ अध्याय 
अजीव के भेद १८४ 
“सूळ द्रव्यो का कथन १८५ 
: मूळ द्रव्या का साधम्यं और वैधम्यं १८६ 
प्रदेशों की संख्या का विचार १९० 
रव्यों के स्थिति क्षेत्र का विचार १९३ 
` काय द्वारा धम, अधम और आकाश के लक्षणों का कथन २०० 
काय द्वारा पुद्ळ का लक्षण २०२ 
काय द्वारा जीव का लक्षण $ २०४ 
- कायं द्वारा काल का लक्षण २०४ 
`पुद्ल के असाधारण पर्याय २०५ 
"युद्रल के मुख्य प्रकार २०९ 
अनुक्रम से स्कन्ध और अणु की उत्पत्ति के कारण २१०: 
अचाक्षुष स्कन्ध के चाक्षुष बनने में हेतु २१२ 
““सत्‌ की व्याख्या ; 


२१४ 
विरोध का परिहार और परिणामिनित्यत्व का स्वरूप २ १६ 
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विषयानुक्रम 


चिषय 


व्याख्यान्तर से पर्वाक्त सत्‌ के नित्यत्व का वणन 
अनेकान्त के स्वरूप का समथन 
व्याख्यान्तर 

पौदरलिक बन्ध के देतु का कथन 
बन्ध के सामान्य बिधान के अपवाद 
परिणाम का स्वरूप 

द्रव्य का लक्षण 

काल का विचार 

गुण का स्वरूप 

परिणाम का स्वरूप 

परिणाम के भेद तथा आश्रय विभाग 


छठा अध्याय 


योग के वर्णन द्वारा आखव का स्वरूप 
योग के भेद और उनका काय भेद 
स्वामिभेद से योग का फलभेद 
साम्परायिक कमीस्नव के भेद 


बंधकारण समान होने पर भी परिणामभेद्‌ से कमबंध 


में विशेषता 
अधिकरण के दो भेद 


आठ प्रकारों में से प्रत्येक साम्परायिकः कम के भिन्न 


बन्धहेतुओं का कथन 


1 
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४२४८ तस्‍्ताथेसूत्र-विवेचन का 


विषय | पृष्ठ 
ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कमों के बन्ध- 
देतुओं का स्वरूप २५५ 
असातवेदनीय कर्म के बन्ध हेतुओं का स्वरूप २५६ 
१ 'सातवेदनीय कर्म के बन्घहेतुओं का स्वरूप २५७ 
दर्शनमोहृनीय कर्म के बन्घहेतुओं का स्वरूप २५८ 
-चारित्रमोहनीय कमं के बन्धद्देतुओं का स्वरूप २५६. 
-नरकायु के कर्म के बन्ध हेतुओं का स्वरूप २६० 
'तियंश्च-आयु के कमं के वन्घहेतुओं का स्वरूप २६० 
“मनुष्य-आयु के कम के बन्ध देतुओं का स्वरूप २६१ 
उक्त तीनों आयुओं के सामान्य बन्धहेतुओं 
; का स्वरूप २६१ 
'देवायुकम के बन्धहेतुओं का स्वरूप २६१ 
अशुभ ओर शुभ नामकर्म के बन्ध हेतुओं का स्वरूप २६२ 
तीर्थकर नामकर्म के वन्धहेतुओ का स्वरूप : २६२ 
'नीचगोत्र कमं के आखबों का स्वरूप २६४ 
उच्चगोत्र कर्म के आखवों का स्वरूप २६४ 
अन्तराय कर्म के आखवों का स्वरूप २६४ 


सांपरायिक कमों के आखव के विषय में विशेष वक्तव्य २६४ 


सातवा. अध्याय 


त्रत का स्वरूप २६८ 
ञ्जत कें भेद २ २७० 
न्रतों की भावनाएं . २७१ 
-भावनाओं का खुलासा २७२ 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
‘ 


विषयानुक्रम 
विषय 
अन्य कितनाक ही भावनाएँ 
“हिंसा का स्वरूप 
-असत्य का स्वरूप 
चोरी का स्वरूप 
-अब्रह्म का स्वरूप 
“यरिम्रह का स्वरूप 
.यथार्थेरूप में ब्रती बनने की प्राथमिक योग्यता 
अती के भेद 
अगारी ब्रती का वर्णन 
पाँच अणुन्रत 
तीन गुणत्रत 
चार शिक्षात्रत 
म्यग्दशन के अतिचार 


ञ्जत और शीळ के अतिचारों की संख्या और अनुक्रम 


से उनका वर्णन 
अंहिंसाब्रत के अतिचार 
-सत्यत्रत के अतिचार 
अस्तेय ब्रत के अतिचार 
-त्रचयं त्रत के अतिचार 
अपरिग्रह ब्रत के अतिचार 
:दिग्विरमण ब्रत के अतिचार 
० देशावकाशिक ब्रत के अतिचार 
-अनर्थदंड विरमण अत के अतिचार _ 
सामायिक ब्रत फे अत्रिचार 
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पछ 
०७५ 
२७८ 
२८४ 
२८६ 
२८६ 
२८८ 
२८९ - 
२९० 
२९१ 
२६४ 
२६४ 
२६४ 
२९७ 


२९९ 
३०३ 
३०२ 
३०४ 
३०४ 
३०५ 
३०५ 
३०६ 
३०६ 
२०७ 


१६० तत्त्वा्थैसूत्र-विवेचन का 


विषय 
पौषघ अरत के अतिचार 
भोगोपभोग त्रत के अतिचार 
अतिथिसंविभाग ब्रत के अतिचार 
संलेखना ब्रत के अतिचार 

दान का वर्णन 
विधि की विशेषता 
द्रव्य की विशेषता 
दाता की विशेषता 
पात्र की विशेषता 


आठवा अध्याय 
| बन्धहेतुओं का निर्देश 
| बन्धहेतुओं की व्याख्या 
| मिथ्यात्व 
अविरति, प्रमाद 
कषाय, योग 
बन्ध का स्वरूप 
बन्ध के प्रकार 
मूलगप्रकृति भेदों का नामनिदंश 
उत्तरप्रकृति भेदों की संख्या और नासनिदँश 
ज्ञानावरणकम की पाँच और दर्शनावस्ण की - 
नव प्रकृतियाँ | 
वेदनीय कम की दो प्रकृतियाँ 
दर्शनमोहनीय की तीन प्रक्रतियाँ' 
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विषय 
चारित्रमोहनीय के पच्चीस प्रकार 
सोलह कषाय 
नव नोकषाय 
आयुष्कर्म के चार प्रकार 
नामकर्म की बयालीस प्रकृतियाँ 
चौदह पिण्ड प्रकृतियाँ 
त्रसदशक ओर स्थावरदशक 
आठ प्रत्येक प्रकृतियाँ 
गोत्र कम की दो प्रकृतियाँ 
अन्तरायकर्म की पाँच प्रकृतियाँ 
स्थितिबन्ध का वर्णन 
अनुभावबन्ध का वणन 
- अनुभाव और उसके बन्ध का एथकरण 
अनुभाव के फल देने का प्रकार 
फलोदय के बाद मुक्तकम की दशा 
प्रदेशबन्ध का वर्णन 
पुण्य और पाप प्रकृतियो का विभाग 
पुण्य रूपसे प्रसिद्ध ४२ प्रकृतियाँ 
पाप रूपसे प्रसिद्ध ८२ प्रकृतियाँ 


ः नवचाँ अध्याय 
संवर का स्वरूप 
संवर के उपाय 


गुपिका स्वरूप 
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३२५. 
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३२७ 
३२७ 
३२७ 
३२९ 
३२९ 

३३१ 


. ३३२ 


३३२ 


३३४ 
३३५ 


३३५ 
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विषय पष्ठ 
समितिके भेद ३३६ 
धर्म के भेद ३३७ 
अनुप्रेक्षा के भेद ३४१ 
अनित्याचुप्रेच्ष ३४२ 
अशरणानुप्रेच्ा ` ३४२ | 
संसारानुपरेच्षा ३४२ | 
एकल्वानुप्रेज्ञा ३४३ 
अन्यत्वानुप्रेज्ञा ३४३ 
अशुचित्वानुप्रेज्ञा ३४३ 
आखवानुप्रेन्ञा ३४३ 
संसाराजुप्रेज्ञा र २४४ 
` निजराइपरेा ३४४ 
लोकानुपरेक्षा बंदर 
वोधिदुल भत्वा नुप्रेज्ञा ३४४ 
घर्मस्वाख्यातत्वानुपरेच्षा ३४५ 
परीषहो का वणन रव्य | 
Sd ३४७ 
संख्या 
अधिकारी भेद से विभाग 
कारणों का निर्देश १ 
एक साथ एक जीव में संभाव्य परीषहों की संख्या ३४१ 
त स ३५२ 
सामायिक चारित्र यर 
छेदोपस्थापन चारित्र 2 अपार 
परिद्दरविशुद्धि चारित्र 1 कः 
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विषयालुक्रम॑ 


विषय 


तप का वर्णन 
बाह्य तप 
आभ्यन्तर तप 


प्रायश्चित्त आदि तपों के भेदों की संख्या 


प्रायश्चित्त के भेद 
` विनय के भेद ' 
वैयावृत्त्य के भेद 
स्वाध्याय के भेद 
व्युत्सग के भद 
ध्यान का वर्णन 
अधिकारी 
स्वरूप 
काल का परिमाण 
ध्यान के भेद ' 
आतेध्यान का निरूपण 
रोद्रथ्यान का निरूपण 
घमेध्यान का निरूपण 


पृथक्‍्त्ववितक सविचार 
एकत्ववितक अविचार 


१६३ 


पृष्ठ 


त ३५३. 


३५४ 
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॥ अहं ॥ 
` आचार्य उमास्वाति प्रणीत- 


fe € 
॥ तत्त्वाथ सूत्र ॥ 
विवेचन सहित > 
. पहला अध्याय । 


प्राणी अनन्त हैं और वे सभी सुख को चाहते हैं । सुख की 
कल्पना भी सब की एक सी नहीं है, तथापि विकास की न्यूना- . 
घिकता-कमीबेशी के अनुसार संक्षेप म॑ प्राणियों के और 
`. तिपा उनके सुख के दो वर्ग किये जा सकते हैं । पहले वर्ग 
'अषय मैं अल्प विकासवाले ऐसे प्राणी संमिलित हैं जिनके 
सुख की कल्पना बाह्य साधनों तक ही है । दूसरे वर्ग में अधिक 
विकासवाले ऐसे प्राणी आते हैं, जो बाह्य अथात भौतिक साधनों 
की सम्पत्ति में सुख न मानकर सिफ आध्यात्मिक गुणों की प्राप्ति 
- में ही सुख मानते हैं । दोनों वर्ग के माने हुए सुख में अन्तर यही' 
है कि पहला सुख पराधीन और दूसरा स्वाधीन है । पराधीन 
सुख को काम और स्वाधीन सुख को मोक्ष कहते हैं। काम और 
मोक्ष-दो ही पुरुषाथे हैं, क्‍योंकि उनके अतिरिक्त और कोई वस्तु 
प्राणिवर्ग के लिए मुख्य साध्य नहीं है । पुरुषार्थों में अर्थ और | 

घर्म की गिनती है सो मुख्य साध्यरूप से नहीं किन्तु काम और 
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मोक्ष के साधन रूप से अर्थ ही काम का और धर्म ही मोक्ष का 
प्रधान साधन है । प्रस्तुत शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय मोक्ष है। 
इसलिए उसीके साधनभूत धर्म को तीन विभागों में विभक्त करके 
शास्त्रकार पहले सूत्र में उनका निदेश करते हें- 


सम्यग्दञनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागः । १ । 


सम्यग्दर्शन, सम्यरज्ञान और सम्यकचारित्र-ये तीनों मिळ- 
कर मोक्ष के साधन हैं । 

इस सूत्र में मोक्ष के साधनों का नाम निर्देश मात्र है । यद्यपि 
उनका स्वरूप और उनके भेद आगे विस्तार से कहे जानेवाले हैं, 
तथापि यहाँ संक्षेप में स्वरूपमात्र लिख दिया जाता है. । 
वन्ध और वन्ध के कारणों का अभाव होकर 


मोक्ष का स्वरूप ~ ८ 
आत्मिक बिकास के परिपूर्ण होने का नाम मोक्ष 


` है । अथात्‌ ज्ञान और वीतरागभाव की पराकाष्ठा ही मोक्ष है ।. 


जिस गुण अर्थात्‌ शक्ति के विकास से तत्त्व अर्थात्‌ सत्य की 
प्रतीति हो, किंवा जिससे हेय-छोड्ने योग्य, उपादेय- 
ग्रहण योग्य तत्त्व के यथाथ विवेक की अभिरुचि हो- 
वह संम्यग्दशन है । नय और प्रमाण से होनेवाळा 


साधनों का 
' स्वरूप 


` १ जो ज्ञान शब्द में उतारा जाता हे अथोत्‌ जिसमें उद्देस्य और 


` विधेय रूप से वस्तु भासित होती है वह ज्ञान-नय है, और जिसमें उद्देइय 


विधेय के विभाग के सिवाय ही अर्थात्‌ अविभक्त वस्तु का सम्पूर्ण या 
असम्पूण यथार्थ भान हो वह ज्ञान-प्रमाण है । विशेष खुलासे के लिए देखो 
अध्याय १ सूत्र ६; तथा न्यायावतार शछोक २९-३० का गुजराती 
अनुवाद । 
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जीव आदि तत्त्वों का यथार्थ बोध सम्यग्ज्ञान है । सम्यग्ज्ञान- 
पूवक काषायिक भाव अर्थात्‌ राग, डेष और योग की निवृत्ति 
होकर जो स्वरूप-रमण होता है वही सम्यकचारित्र है । 
उक्त तीनों साधन जव परिपूर्ण रूप में प्राप्त होते हैं तभी 
सम्पूर्ण मोक्ष का संभव है अन्यथा नहीं। एक भी साधन जब- 
तक अपूर्ण रहेगा तव तक परिपूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता। 
साधनों का उद्ाहरणार्थ-सम्यग्द्शन और सम्यग्ज्ञान के परिपूर्ण 
हचये खप मे प्राप्त हो जाने पर भी सम्यकचारित्र की अंपू- 
एता के कारण ही तेरहवें गुणस्थान में पूण मोक्ष अथोत्‌ अशरीर 
सिद्धि या विदेह मुक्ति नहीं होती और चौदहवें गुणस्थान में 
शैलेशी अवस्था रूप परिपूर्ण चारित्र प्राप्त होते ही तीनों साधनें 
की परिपूर्णता के बढसे पूर्ण मोक्ष हो जाता है । 


१ मानसिक, वाचिक और कायिक क्रिया को योग कहते हैँ । 

२ हिंसादि दोषों का त्याग और अहिंसादि महात्रतों का अनुष्ठान, 
सम्यक्चारित्र कहलाता है । यह इप्तलिए कि उसके द्वारा रागद्वेष की 
निवृत्ति की जाती है, एवं रागद्वेष की निवृत्ति से दोषों का त्याग और 
महाव्रतं का पालन स्वतः सिद्ध होता है । ` 

३ यद्यपि तेरहवें युणस्थान में वीतरागभाव रूप चारित्र तो पूणे ही 
है फिर भी यहाँ जो अपूर्णता कही गई है सो वीतरागत्व और अयोगता-इन 
दोनों को पूर्ण चारित्र मानकर ही । ऐसा पूर्ण चारित्र चौद्हवें गुण स्थान में 
प्राप्त होता है और तुरन्त ही अशरीर सिद्धि होती है । द्व 

४ आत्मा की एक ऐसी अवस्था, जिसमें ध्यान की पराकाष्ठा के कारण _ 
मेरुसदद्ष निष्प्रकम्पता व निश्चलता आती है वही रैलेशी अवस्था है। | 
विशेष खुलासे के लिए देखो- हिन्दी दूसरा कर्मम्रन्थ पृष्ठ २०। | 
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उक्त तीनों साधनों में से पहले दो अर्थात्‌ 


साइचय नियम ८ 48 
सम्यग्द्शन और सम्यर्ज्ञान अवश्य सहचारी 


होते हैं । 

जैसे सूर्य का ताप और प्रकाश एक दूसरे को छोड़कर नहीं 
रह सकते वैसे ही सम्यग्द्शन और सम्यम्ज्ञान एक दूसरे के 
बिना नहीं रहते, पर सम्यकचारित्र के साथ उनका साहचर्य 
अवश्यंभावी नहीं है, क्योंकि सम्यकचारित्र के बिना भी कुछ 
काळ तक सम्यग्दशन और सम्यग्ज्ञान पाये जाते हैं । फिर भी 
उत्क्रान्ति ( विकास ) क्रमानुसांर सम्यकचारित्र का यह नियम है 
कि जब वह प्राप्त होता है तब उसके पूर्ववत्ती सम्यग्द्शन आदि दो 
साधन अवश्य होते हैं । | 

प्रश्न-यदि आत्मिक गुणों का विकास ही मोक्ष है और सम्यगू- 


१ एक ऐसा भी पक्ष है जो दशन और ज्ञान के अवइयंभावी साहचर्य 
को न मानकर वैकल्पिक साहचये को मानता है । उसके मतानुसार कभी 
द्शनकाळ में ज्ञान नहीं भी होता । इसका अर्थ यह है कि सम्यक्त्व प्राप्त 
होने पर भी देव-नारक-तिरयश्व को तथा कुछ मनुष्यों को विष्ट श्रुतज्ञान 
अथोत्‌ आचाराङ्गादि-अङ्गप्रबिष्ट-बिषयक ज्ञान नहीं होता। इस मत के 
अनुसार दशन के समय ज्ञान न पाये जाने का मतलब विशिष्ट श्रुतज्ञान न 
पाये जाने से है। परन्तु दशन और ज्ञान को अवश्य सहचारी माननेवाळेः 
पक्ष का आशय यह है कि दशन प्राप्ति के पहले जो मति आदि अज्ञान 
जीव में होता हे वही सम्यरद्शन की उत्पत्ति या मिथ्यादशन की निवृत्ति से 
सम्यग्‌ रूप में परिणत हो जाता है और मति आदि ज्ञान कहलाता है । 
इस मत के अनुसार जो और जितना विशेष बोध सम्यक्त्व-प्राप्ति काल मॅ 
“विद्यमान हो वही सम्यग्क्ञान समझना, विशिष्टश्रुत मात्र नहीं । 
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दशन आदि उसके साधन भी आत्मा के खास खास गुणका 
विकास ही है तब फिर मोक्ष और उसके साधन में क्या अन्तर 
हुआ ९ 
उत्तर--कुछ नहीं । 

प्रभ--यदि अन्तर नहीं है तो मोक्ष साध्य और सम्यग्दशन 
आदि रत्लत्रय उसका साधन, यह साध्य-साधनभाव कैसे ९ 
क्योंकि साध्य-साधनसंवन्ध भिन्न वस्तुओं में देखा जाता है । 

उत्तर--साधक-अवस्था की अपेक्षा से मोक्ष और रत्नत्रय का 
साध्य-साधनभाव कहा गया है, सिद्ध-अवस्था की अपेक्षा से 
नहीं । क्‍योंकि साधक का साध्य परिपूर्ण दर्शनादि र्लत्रय रूप 
मोक्ष होता है और उसकी प्राप्ति उसे रल्लत्रय के क्रमिक विकास से 
ही होती है । यह शास्त्र साधक के लिए है सिद्ध के लिए नहीं । 
इससे इसमें साधक के लिए उपयोगी साध्य-साधन के भेद का 
ही कथन है । 

प्रश्न--संसार में तो धन-कलत्न-पुत्रादि साधनों से सुख-प्ापि 
अत्यक्ष देखी जाती है, फिर उसे छोड़कर मोक्ष के परोक्ष सुख का 
उपदेश क्‍यों ९ 

उत्तर--मोक्ष का उपदेश इसलिए है कि उसमे सच्चा सुख 
मिलता है । संसार में सुख मिळता है सही, पर वह सच्चा सुख 
नहीं, सुखाभास है । 

प्रश्न--मोक्ष में सत्य सुख है और संसार में सुखाभास है 
न्सो कैसे १ 

उत्तर--सांसारिक सुख इच्छा की पूर्ति से होता है । इच्छा 
का यह स्वभाव है कि एक इच्छा पूणे होते न होते दूसरी सैकड़ों 
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इच्छाएँ उत्पन्न हो जाती हैं । उन सब इच्छाओं की तृप्ति होना 
संभव नहीं, अगर हो भी तो तब तक म॑ ऐसी हजारों इच्छाएँ 
पेदा हो जाती हैं जिनका पूण होना संभव नहीं । अतएव संसार 
में इच्छापूर्तिजन्य सुख के पलड़े से अपूर्ण इच्छाजन्य दुःख का 
पलड़ा भारी ही रहता है । इसीसे उसमें सुखाभास कहा गया है । 
मोक्ष की स्थिति ऐसी है कि उसमें इच्छाओं का ही अभाव हो 
जाता है और स्वाभाविक संतोष प्रकट होता है। इससे उसमें 
संतोषजन्य सुख ही सुख है, यही सत्य सुख है । १। 
सम्यग्द्रान का लक्षण- 
तत्त्वाथेश्रद्धानं सम्यग्दशनम्‌ । २। 

यथाथरूप से पदार्थों का निश्चय करने की जो रुचि वह 

सम्यग्द्शन है । 
 सम्यग्दशन की उत्पत्ति के हेतु- 
तन्निसर्गादधिगमाद्वा । ३। 

वह ( सम्यग्दर्शन ) निसग से अर्थात्‌ परिणाम मात्र से 
अथवा अधिगम से अर्थात्‌ उपदेशादि बाह्य निमित्त से उत्पन्न 
होता है । 

जगत के पदार्थों को यथार्थरूप से जानने की रुचि सांसा- 
रिक और आध्यात्मिक दोनों की महत्त्वाकांक्षा से होती है । धन 
प्रतिष्ठा आदि किसी सांसारिक वासना के कारण जो तच््रजिज्ञासा 
होती है वह सम्यग्दर्शन नहीं है, क्योंकि उसका नतीजा मोक्ष न 
होकर संसार होता है । परन्तु आध्यात्मिक विकास के कारण जो 
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१. ३. ] सम्यग्दशन की उत्पत्ति ७ 


तत्त्वनिश्चय की रुचि सिर्फ़ आत्मिक तृप्ति के लिए होती है- 
वही सम्यग्दशन है । 
आध्यात्मिक विकास से उत्पन्न एक प्रकार का आत्मिक 
परिणाम जो ज्ञेयमात्र को तात्त्विक रूप में जानने की, हेय को 
नि ति त्यागने की और उपादेय को ग्रहण करने की 
दृष्टि से एयकरण रुचि रूप है-वही निश्चय सम्यक्त्व है । और 
कसा उस रुचि के बल से होनेवाली धर्मेतत्त्व-निष्ठा 
का नाम व्यवहार सम्यक्त्व है। ह 
सम्यग्दर्शन की पहचान करानेवाळे प्रशम, संवेग, निवद, 
अनुकम्पा और आस्तिक्य-ये पाँच लिङ्ग मांने जाते हें । १ तत्त्वों के 
असत्‌ पक्षपात से होनेबाले कदाग्रह आदि दोषों 
का उपशम ही प्रशम है । २ सांसारिक बन्धनों 
का भय ही संवेग है । ३ विषयों में आसक्ति का कम हो जाना 
निवेद है । ४ दुःखी प्राणियों के दुःख दूर करने की इच्छा अनुकम्पा 
है । ५ आत्मा आदि परोक्ष किन्तु युक्ति प्रमाण सिद्ध पदाथा का 
स्वीकार ही आस्तिक्य है । 
सस्यग्दर्शन : के योग्यं आध्यात्मिक उत्कान्ति हो जाने पर 
सम्यग्दर्शन का आविर्भाव होता है । पर किसी आत्मा को उसके 
नेद जविभाव में बाह्य निमित्त की अपेक्षा रहती है और 
देठ किसी को नहीँ । यह बात प्रसिद्ध है कि कोई व्यक्ति 
शिक्षक आदि की मदद से शिल्प आदि किसी कला को सीख 
लेता है और कोई दूसरे की मदद के बिना आप ही आप सीख 
लेता है । आन्तरिक:कारण की समानता होने पर भी बाह्य निमित्त 
की अपेक्षा और अनपेक्षा को लेकर प्रस्तुत सूत्र में सम्यग्दशन 


सम्यक्त्व के लिङ्ग 
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के निसग-सम्यग्द्शन और अधिगम-सम्यग्दर्शन ऐसे दो भेद 
किये गये हैं ।' बाह्य निमित्त भी अनेक प्रकार के होते हैं । कोई 
प्रतिमा आदि धर्म्य वस्तु के अवलोकन मात्र से सम्यर्दर्शन लाभ 
करता है, कोई गुरु का उपदेश सुनकर, कोई शास्त्र पढ्-सुन कर 
और कोई सत्संग पाकर । 
अनादिकालीन संसार प्रवाह में तरह तरह के दुःखों का 
अनुभव करते करते योग्य आत्मा में कभी ऐसी परिणामशुद्धि 
छी जाती है जो उसके लिए अभी अपू ही है। उस 
इत्ति कम परिणामंशुद्धि को अपूर्वकरण कहते हैं । अपूर्वकरण 
से रागद्वेष की वह तीव्रता मिट जाती है जो तात्विक 
पक्षपात ( सत्य में आग्रह ) की बाधक है । ऐसी राग हेष क्ती 
तीत्रता मिटते ही आत्मा सत्य के लिए जागरूक बन जाता है। यह 
आध्यात्मिक जागरण ही सम्यक्त्व है । २,३ । 
तात्त्विक अर्था का नाम निर्देश- 
जीवाजीत्रासवबन्धसंवरनिजरामोक्षास्तरवम्‌ 1४] 


जीव, अजीव, आसव, बन्ध, संवर, निजेरा और मोक्षः 
कह 1 और मोक्ष- 


१ उत्पत्ति कम की स्पष्टता के लिए देखो - हिन 
तथा चौथा कर्मप्रन्थ की प्रस्तावना त आल दी दूसरा कर्मग्रन्थ पृ० ७ 


दे हे बौद्ध दशन में जो दुःख, समुदय, निरोध और मार्ग चार आर्य 

जे ता योग दशन में हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय 
» जिसे न्यायद्शेन [दशन भ अर्थ-पद कहा है, उनके स्थान में आद्धव 

से लेकर मोक्ष तक के पाँच तत्त्व जैनदरीन में प्रसिद्ध हैं । 2 
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१. ४. ] तत्त्वो का निर्देश ९ 


बहुत से अन्थो में पुण्य और पाप को मिळाकर नव तत्त्व कहे 
हुए हैं, परन्तु यहाँ पुण्य, पाप दोनों का समावेश आस्व या 
चन्धतत्त्व में करके सिफ सात ही तत्त्व कहे गये हैं । अन्तर्भाव को 
इस प्रकार समझना चाहिए--पुण्य-पाप दोनों द्रव्य-भाव रूप से 
दो दो प्रकार के हैं । झुभ कमपुद्रळ द्रव्यपुण्य और अशुभ कर्स- 
पुद्रळ द्रव्यपाप है । इसलिए द्रव्यरूप पुण्य तथा पाप वन्धतत्त्व में 
९ क्योंवि ७ ९ € 
अन्तभूत हैं, क्योंकि आत्मसंबद्ध कर्मपुद्रछ या आत्मा और कर्म- 
पुद्रल का सम्बन्ध विशेष ही द्रव्य वन्धतत्त्व कहलाता है । द्रव्य- 
पुण्य का कारण शुभ अध्यवसाय जो भावपुण्य और द्र्व्यपाप का 
` कारण अशुभ अध्यवसाय जो भावपाप कहलाता है वे भी बन्ध- 
तत्त्व में अन्तभूत हैं, क्योंकि बन्ध का कारणभूत काषायिक 
अध्यवसाय परिणाम ही भावबन्ध कहलाता है । 

. प्र०-आखव से लेकर मोक्ष तक के पाँच तत्त्व न तो जीव 
अजीव की तरह स्वतंत्र ही हैं और न अनादि अनन्त ही । किन्तु 
चे यथासंभव सिफ जीव या अजीव की अवस्थाविशेष रूप हे । 
इसलिए उन्हें जीव अजीव के साथ तत्त्वरूप से क्यों रिना ? 

उ०-वस्तु स्थिति वैसी ही है अर्थात्‌ यहाँ तत्त्व शब्द का 
मतलब अनादि-अनन्त और स्वतंत्र भाव से नहीं है, किन्तु मोक्ष 
प्राप्ति में उपयोगी दोनेवाले ज्ञेय भाव से मतळब है । अस्तुत शास्त्र 
का मुख्य प्रतिपाद्य मोक्ष होने से मोक्ष के जिज्ञासुओं के लिए जिन 
वस्तुओं का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है वे ही वस्तुएँ यहाँ तत्त्व 
रूप से कही गई हैं । मोक्ष तो मुख्य साध्य ही ठहरा, इसलिए 
उसको तथा उसके कारण को बिना जाने मोक्षमाग में मुमुक्क की 
प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती । इसी तरह यदि मुसुक्क मोक्ष के विरोधी 
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तत्त्व का और उस विरोधी तत्त्व के कारण का स्वरूप न जाने तो 
भी वह अपने पथ में अस्खलित प्रवृत्ति नहीं कर सकता । यह तो 
मुमुक्षु को सबसे पहले जान लेना पड़ता है कि अगर में मोक्ष का 
अधिकारी हूँ तो मुझ में पाया जानेवाला सामान्य स्वरूप किस 
किसमें है और किसमें नहीं ? । इसी ज्ञान की पूर्ति के छिए सात 
तत्त्वों का कथन है । जीव तत्त्व के कथन से मोक्ष का अधिकारी 
कहा गया । अजीव तत्त्व से यह सूचित किया गंया कि जगत में 
एक ऐसा भी तत्त्व है जो जड़ होने के कारण मोक्षमाग के उपदेश 
का अधिकारी नहीं है । वन्थतत्त्व से मोक्ष का विरोधी भाव और 
आस्रवतत्त्व से उस विरोधी भाव का कारण बतलाया गया । संवर- 
तत्त्व से मोक्ष का कारण ओर निजरातत्त्व से मोक्ष का क्रम वत- 
लायागयाहै।४। 


निक्षेपों का नाम निर्देश- _ | 
` 'नामस्थापचाद्रच्यभावतस्तन्न्यासः । ५ | 


नाम, स्थापना, द्रव्य और भावरूप से उनका अर्थात्‌ 
0 
सम्यग्दशन आदि और जीव आदि का न्यास अर्थात्‌ निक्षेप 
व विभाग होता है । य > 


सभी व्यवहार या ज्ञान की लेन देन का मुख्य साधन भाषा 
है । गा शब्दों से बनती है। एक ही शब्द, प्रयोजन या 
प्रसंग के अनुसार मं नु ब्द 
प्रसंग के अनुसार अनेक अर्थो में अयुक्त होता है । हरु एक शब्द: 
के कम से कम चार अथ पाये जाते हैं। वे ही चार अर्थ उस 
शब्द के अथसामान्य के चार विभाग हें । ऐसे विभाग ही निक्षेप 
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या न्यास कहलाते हैं । इनको जान लेने से वक्ता का तात्पये सम- 
झने में सरळता होती है । इसीलिए प्रस्तुत सूत्र में वे चार अर्थ- 
निक्षेप वतलाये गये हैं, जिससे यह पृथक्करण स्पष्टरूप से हो सके 
कि मोक्ष मार्ग रूप से सम्यग्दशन आदि अर्थ और तत्त्वरूप से 
जीवाजीवादि अर्थ अमुक प्रकार का ळेना चाहिए, दूसरे प्रकार काः 
नहीं। वे चार निक्षेप ये हैं १-जो अर्थ व्युत्पत्ति सिद्ध नहीं है 

सिफ़ माता, पिता या इतर लोगों के संकेत बळ से जाना जाता है 
वह अर्थ नामनिक्षेप; जैसे-एक ऐसी व्यक्ति जिसमे सेवक योग्य 
कोई गुण-नहीं है, पर किसी ने जिसका. सेवक नाम रक्खा है-वह 

नामसेवक । २-जो वस्तु असली वस्तु की प्रतिकृति, मूर्ति या 
चित्र है अथवा जिसमें असली वस्तु का आरोप किया गया हो- 
बह स्थापनानिक्षेप; जैसे--किसी सेवक का चित्र, फोटो या मूर्ति- 
वह स्थापनासेवक । ३-जो अर्थ भावनिक्षेप का पूवरूप या. 
उत्तररूप हो अर्थात उसकी पूव चा उत्तर अवस्था रूप हो-वहू. 
द्रव्यनिक्षेप; जैसे-एक ऐसा व्यक्ति जो वत्तमान में सेवाकार्य 

` नहीं करता, पर या तो वह सेवा कर चुका है या आगे करने 

बाला है-वह द्रव्यसेवक । जिस अथे में शब्द का व्युत्पत्ति वः 


PRR म 

१ संक्षेप से नाम दो तरह के होते हैं--यौगिक और रूढ्‌ । रसोइया, 
सुनार इत्यादि यौगिक शब्द हैं। गाय, घोडा इत्यादि रूढ शब्द हैं। रसोई करे 
वह रसोइया और सोने का काम करे वह सुनार। यहाँ पर रसोई और सोने 
का काम करने की क्रिया ही रसोइया और सुनार-इन शब्दों की व्युत्पत्ति काः 
निमित्त है ¦ अर्थात्‌ ये शब्द ऐसी क्रिया के आश्रय से ही बने हैं और 
इसीलिए वह क्रिया ऐसे शब्दों की व्युत्पत्ति का निमित्त कही जाती है । 
यदि यही बात संस्कृत शब्दों में लागू करनी हो तो पाचक, कुम्भकार 
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बृत्ति निमित्त बराबर घटित हो बह भावनिक्षेप; जैसे-एक ऐसा 
-च्यक्ति जो सेवक योग्य कार्य करता है--वह भावसेवक । 
सम्यग्दशोन आदि मोक्षमाग फे और जीव-अजीवादि तत्त्वों 


न्केभी 
'में वे भावरूप ही ग्राह हैं । ५ । 
तत्त्वों के जानने के उपाय- 
ग्रमाणनयेरधिगमः । ६ । 
प्रमाण और नयों से पदार्थों का ज्ञान होता है ।. 
नय और प्राण दोनों ज्ञान ही हैं, परन्तु उनमें अन्तर यह है 


आदि शब्दों में क्रमशः पाक क्रिया और घट निर्माण क्रिया को व्युत्पत्ति 
निमित्त समझना चाहिए । सारांश यह कि यौगिक शब्दों में व्युत्पत्ति का 
निमित्त ही उनकी प्रबृत्ति का निमित्त वनता हे लेकिन रूढ़ शब्दों के विषय 
में-ऐसा नहीं है । वैसे शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर व्यवहृत नहीं होते 
*लेकिन रूढि के अनुसार उनका अर्थ होता है । गाय ( गो ) घोड़ा (अरव) 
आदि शब्दों की कोई खास व्युत्पत्ति होती नहीं लेकिन यदि कोई किसी 
अकार कर भी ले तो भी आखिर में उसका व्यवहार तो रूढि के अनुसार 
“ही देखा जाता है, व्युत्पत्ति के अनुसार नहीं। अमुक २ प्रकार की 
'आकृति-जाति ही गाय, घोड़ा आदि रूढ शब्दों के व्यवहार का निमित्त है । 
अतः उस २ आहृति-जाति को वैसे शब्दों का व्युत्पत्ति निमित्त नहीं लेकिन 
"अबृत्ति निमित्त ही कहा जाता है । 
जहाँ यौगिक शब्द ( विशेषण रूप ) हो वहाँ व्युत्पत्ति निमित्त वाले 
“अर्थ को भाव निक्षेप और जहाँ रूढ शब्द ( जाति नाम ) हो वहाँ प्रबृत्ति 
निमित्त वाले अर्थ का भाव निक्षेप समझना । 
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१.७. ] तत्त्वां के जानने के उपाय १३ 


कि-नय वस्तु के एक अंश का वोध कराता है और प्रमाण अनेकः 


न अंशों का । अर्थात्‌ वस्तु में अनेक धर्म होते हैं,. 

न अन्तर निश्चय किया जाय, जैसे--नित्यत्व धर्म द्वाराः 
“आत्मा या प्रदीप आदि वस्तु नित्य है” ऐसा निश्चय करना तब: 
वह नय है । और जब अनेक धम द्वारा वस्तु का अनेक रूप से. 
निश्चय किया जाय जैसे--नित्यत्व, अनित्यत्व आदि धम द्वाराः 
“आत्मा या प्रदीप आदि वस्तु नित्यानित्य आदि अनेक रूप है” 
ऐसा निश्चय करना तब वह प्रमाण है । अथवा दूसरे शब्दों मे यों 
समझना चाहिए कि नय यह्‌ प्रमाण का एक अंश सात्र है और 
प्रमाण यह अनेक नयों का समूह है, क्योंकि नय वस्तु को एकः 


दृष्टि से ग्रहण करता है और प्रमाण उसे अनेक दृष्ट्रओं से ग्रहण. _ 


करता है । ६। 
तत्वों के विस्तृत ज्ञान के छिए कुछ मीमांसो द्वारों का निर्देश 
निर्देशस्वामित्वसाधनाऽघिकरणास्थितिविधानतः | ७ ॥ 
सत्संर्याधषत्रस्पर्थनकालाऽन्तरमावाऽल्पबहुत्वैश्च । ८ | 


NM 7 (कराणा 
१ किसी भी वस्तु में प्रवेश करने का मतलब हे उसकी जानकारी प्राप्त 


करना और विचार करना । ऐसा करने का मुख्य साधन उसके विषय में: 
विविध प्रश्न करना ही है । प्रश्नों का जितना खुलासा मिले उतना ही 
उस वस्तु में प्रवेश समझना चाहिए । अतः प्रश्न ही वस्तु में प्रवेश करने: 
के अर्थात. विचारणा द्वारा उसकी तह तक पहुँचने के द्वार हैं । अतः: 
विचारणा (मीमांसा ) द्वार का सतलव प्रश्न समझना चाहिए। शात्नों में उनको 
अनुयोग द्वार कहा गया है। अनुयोग अर्थात्‌ व्याख्या या विवरण, उसकेः 


द्वार अथोत प्रश्न । 
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निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान से। 
तथा सत्‌ , संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काळ, अन्तर, भाव और 
अल्पबहुत्व से सम्यग्दशन आदि विषयों का ज्ञान होता है । 


छोटा या बड़ा कोई भी जिज्ञासु हो जब वह पहले पहल किसी 
विमान आदि नई वस्तुको देख्ता या उसका नाम सुनता है 
तव उसकी जिज्ञासाबृत्ति जग उठती है, और इससे वह उस 
अददष्टपूव या अश्रुतपूब वस्तु के संबंध में अनेक प्रश्न करने लगता 
है । वह उस वस्तु के स्वभाव, रूप रंग, उसके मालिक, उसके 
बनाने के उपाय, उसके रखने का स्थान, उसके टिकाउपन की 
अवधि उसके प्रकारं आदि के संबंध में नानाविध प्रश्न करता है 
और उन प्रभ का उत्तर पाकर अपनी ज्ञानवृद्धि करता है । इसी 
'तरह अन्तर्श्ष्टि व्यक्ति भी मोक्षमाग को सुनकर या हेय उपादेय 
आध्यात्मिक तत्त्व सुनकर उसके संबंध में विविध प्रश्नों के द्वारा 
'अपना ज्ञान वढाता है । यही आशय प्रस्तुत दो सूत्रों में प्रकट 
'किया गया है । उदाहरणार्थ-निर्देश आदि सूत्रोक्त चौदह प्रश्नो को 
'ेकर सम्यग्दशन पर संक्षेप में विचार किया जाता है । 


१ निदेश-स्वरूप-तत्त्वरचि यह सस्यग्दर्शन का स्वरूप है । 


'२ स्वामित्व-अधिकारित्व-सम्यग्दशन का अधिकारी जीव ही है, 
अजीव नहीं क्योंकि वह जीव का ही गुण या पर्याय है। ३ साधन- 
कारण-दर्शनमोहनीय कमे का उपशम, क्षयोपशम और क्षय ये 
'तीन सम्यग्दशन के अन्तरङ्ग कारण हैं। उसके बहिरङ्ग कारण 
'शास्नज्ञान, जातिस्मरण, प्रतिमादशंन, सत्संग आदि अनेक हैं । 


४ अधिकरण-आधार-सम्यग्दर्शन का आधार जीव ही है, क्योंकि 
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चह उसका परिणाम होने के कारण उसी में रहता है । सम्यग: 
दर्शन गुण है, इसलिए यद्यपि उसका स्वामी और अधिकरण 
जुदा जुदा नहीं है तथापि जीव आदि द्रव्य के स्वामी और अधि- 
करण का विचार करना हो, वहाँ उन दोनों में जुदाई भी पाई जाती 
है । जैसे व्यवहारदृष्टि से देखने पर एक जीव का स्वामी कोई 
दूसरा जीव होगा पर अधिकरण उसका कोई स्थान या शरीर ही 
कहा जायगा । ५ स्थिति-काळमयोदा-सम्यग्दशंन की जघन्य 
स्थिति अन्तर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट स्थिति सादि-अनन्त है । तीनां 
अकार के सम्यक्त्व अमुक समय में उत्पन्न होते हैं इसलिए वे 
सादि अर्थात्‌ पूर्वावधिवाले हें । परन्तु उत्पन्न होकर भी औपश- 
मिक और झ्षायोपशमिक सम्यक्त्व क्रायम नहीं रहते इसलिए वे 
दों तो सान्त अर्थात्‌ उत्तर अवधिवाळे भी हैं । पर क्षायिक सम्य- 
क्त्व उत्पन्न होने के बाद नष्ट नहीं होता इसलिए वह अनन्त है । 
इसी अपेक्षा से सामान्यतया सम्यग्दशन को सादि सान्त और 
सादि अनन्त समझना चाहिए । ६ विधान-अ्रकार-सम्यक्त्व के 
औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक ऐसे तीन मकार है । 

७ सत्‌-सत्ता-यद्यपि सम्यक्त्व गुण सत्तारूप से सभी जीवों 
में मौजूद है, पर उसका आविर्भाव सिफ़ भव्य जीवों सें हो सकता 
है, अभव्यो में नहीं । ८ संख्या-गिनती-सम्यक्त्व की गिनती उसे 
` पानेवालों की संख्या पर निर्भर है । आज तक सं अनन्त जीवों ने 
सम्यक्त्व-लाभ किया है और आगे अनन्त. जीव उसको प्राप्त करेगे, 
इस दृष्टि से सम्यग्दशन संख्या में अनन्त है । ९ क्षेत्र-छोकाकाश- 
सम्यग्दर्शन का क्षेत्र संपूणे लोकाकाश नहीं है किन्तु उसका 
असंख्यातवाँ भाग है । चाहे सम्यग्दशती एक जीव को लेकर या 
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` अनन्त जीवों को लेकर विचार किया जाय तो भी सामान्यरूप से 
सम्यग्दर्शन का क्षेत्र लोक का असंख्यातवाँ भाग समझना चाहिए 
क्योंकि सभी सम्यग्दशन वाले जीवों का निवास क्षेत्र भी लोक का 
असंख्यातवाँ भाग ही है । हाँ, इतना अन्तर अवश्य होगा कि एक 
सम्यक्त्वी जीव के क्षेत्र की अपेक्षा अनन्त जीवों का क्षेत्र, परिमाण 
म॑ वड़ा होगा, क्योंकि छोक का असंख्यातवाँ भाग भी तरतम भाव 
से असंख्यात प्रकार का होता है । १० स्पर्शन-निवासस्थान रूप 
आकाश के चारों ओर के प्रदेशों को- छूना स्पर्शन है । क्षेत्र में 
सिफ आधारभूत आकाश ही लिया जाता है। और स्पर्शन में 
आधार क्षेत्र के चारों तरफ़ के आकाश प्रदेश जो आधेय के द्वारा 
छुए गए हाँ चे भी लिये जाते हैं । यही क्षेत्र और स्पर्शन का भेद 
है । सम्यग्दशोन का स्पर्शन भी लोक का असंख्यातवाँ भाग ही 
समझना चाहिए । पर यह भाग उसके क्षेत्र की अपेक्षा कुछ बड़ा 
होगा, क्योकि इसमें क्षेत्रभूत आकाश के पर्यन्तवंती प्रदेश भी 
संमिळित हैं । ११ काळ-समय-एक जीव की अपेक्षा से 
सम्यग्दर्शन का काल विचारा जाय तो वह सादि सान्त या. सादि 
अनन्त होगा पर सब जीवों की अपेक्षा से वह अनादि-अनन्त 
समझना चाहिए, क्योंकि भूतकाळ का ऐसा कोई भी भाग नही है 
जब कि सम्यक्त्वी विछकुछ न रहा हो । भविष्यत्‌ काळ के विषय 
म॑ भी यही बात है अथोत्‌ अनादि काल से सम्यन्दर्शन के आवि- 
भोव का क्रम जारी है जो अनन्तकाल तक चलता ही रहेगा। ` 
१२ अन्तर-विरहकाल-एक जीव को लेकर सम्यग्दर्शन के विरह 
काळ का विचार किया जाय तो वह जघन्य अन्तमुहू्त और 

` श१दोसमय से छेकर दो बढ़ो-०४ मिनिटा में एक क उमस कम दो घड़ी-४८ मिनिट-में एक भी समय कम 
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उत्कृष्ट अंपाध पुद्ळपरावत परिमाण समझना चाहिए; क्‍योंकि एक 
वार सम्यक्त्व का वमन-नाश हो जाने पर फिर से वह जल्दी 
से जल्दी अन्तमुहूत्त में पाया जा सकता है । और ऐसा न हुआ 
तो अन्त में अपारे पुद्रळपरावत्त के वाद अवश्य ही पाया जाता 

है । परन्तु नाना जीवों की अपेक्षा से तो सम्यग्दंशन का विरह 5 
काल बिलकुछ नहीं होता, क्योंकि नाना जीवों में तो किसी न 
किसी को सम्यग्दर्शन होता ही रहता है। १३ भाव-अवस्था 
विशेष-सम्यक्त्व औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक इन 
तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। ये भाव सम्यक्त्व के आव- 
रणभूत दर्शनमोहनीय कर्म के उपशम, क्षयोपशम और क्षय से 10 
'जनित हैं । इन भावों से सम्यक्त्व की शुद्धि का तारतम्य जाना 
जा सकता है। औपशमिक की अपेक्षा क्षायोपशमिक और क्षायो- 


हो तो इतने काल को अन्तसुहूत कहते हँ । दो समय का काल जघन्य ` 
अन्तमुहृत, दो घडी में एक समय कम उत्कृष्ट अन्तर्मुह्ृतै और बीच का 
सव काल मध्यम अन्त्मुहूते समझना । 10 
१ जीव पुद्ठलों को ग्रहण करके शरीर, भाषा, मन और श्वासोच्छ्वास रूप 
में परिणत करता है । जव कोई एक जीव जगत में विद्यमान समग्र पुढल 
परमाणुओं को आहारक शरीर के सिवाय शेष सव शरीरों के रूप में तथा 
भाषा, मन और श्वासोच्छ्वास रूप में परिणत करके-उन्हें छोड दे-इसमें 
जितना काल लगता है, उसे पुद्गल परावते कहते हैं । इसमें कुछ ही काल 20 
कम हो तो उसे अपाधे पुद्रळ परावत कहते हैं । 
२ यहाँ जो क्षायोपशमिक को औपशसिक की अपेक्षा शुद्ध कहा है, 
वह परिणाम की अपेक्षा से नहीं, किन्तु स्थिति की अपेक्षा से समझना । 
परिणाम की अपेक्षा से तो औपशसिक ही ज़्यादा शुद्ध है । क्योंकि 


र्‌ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१८ तत्त्वाथे सूत्र [MRR 


पशमिक की अपेक्षा क्षायिक भाववाला सम्यकस्व उत्तरोत्तर विशुद्ध, 
बिशुद्धतर होता है । उक्त तीन भावों के सिवाय दो भाव और 
भी हैं-औदयिक तथा पारिणामिक | इन भावों में सम्यक्त्व” 
नहीं होता । अर्थात्‌ दशनमोहनीय की उदयावस्था में सम्य- 
5 क्त्य का आविभाव नहीं हो सकता। इसी तरह सम्यक्त्व 
अनादि काळ से जीवख के समान अनावृत अवस्था में न पाये 
जाने के कारण पारिणामिक अर्थात्‌ स्वाभाविक भी नहीं हैं । 
१४ अल्पवहुत्व-न्यूनाधिकता-पूर्वोक्त तीन प्रकार के सम्यक्व 
सें ओपशमिक सम्यक्त्व सबसे अल्प है, क्योंकि ऐसे सम्य- 
10 क्त्व चाळे जीव अन्य प्रकार के सम्यक्त्व वालों से हमेशा 
थोड़े ही पाये जाते हैं। औपशमिक सम्यक्त्व से क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्व असंख्यात शुण और क्षायोपशमिक सम्यकस्व से क्षायिक 
सम्यक्त्व अनन्तगुण हे । क्षायिक सम्यक्त्व के अनन्तशुण होने 
का कारण यह है कि यह सम्यक्त्व समस्त मुक्त जीवों में होता है 
15 और सुक्त जीव अनन्त हैं । ७-८। 
सम्यशज्ञान के भेद- हे 
मतिश्नताउवधिमन:पयोयकेवलानि ज्ञानम्‌ । ९ । 
मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्याय और केवल-ये पांच ज्ञान हैं। 
जैसे सम्यग्दशन का उक्षण सूत्र में वतलाया है वैसे सम्यगू- 
20 क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में तो मिथ्यात्व का प्रदेशोदय हो सकता है, जब 


~ 


कि औपशमिक सम्यक्त्व के समय किसी तरह के मिथ्यात्वन्मोहनीय के ' 


उदय का संभव नहीं । तथापि औपशमिक की अपेक्षा क्षायोपशमिक की 
स्थिति बहुत लंबी होती है । इसी अपेक्षा से इसको विश॒द्ध भी कह 
सकते हैं । 
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ज्ञान का नहीं वतलाया । यह इसलिए कि सम्यग्द्शन का लक्षण 
जान लेने से सम्यग्ज्ञान का लक्षण अपने आप माळूम किया 
जा सकता है । वह इस प्रकार कि जीव कभी सम्यग्दशन रहित 
तो होता है, पर ज्ञान रहित नहीं होता । किसी न किसी प्रकार का 
ज्ञान उसमें अवश्य रहता है । वही ज्ञान सम्यक्त्व का आविर्भाव 
होते ही सम्यग्ज्ञान कहलाता है । सम्यग्ज्ञान असम्यग्ज्ञान का 
अन्तर यही है कि पहला सम्यक्त्व सहचरित है और दूसरा 
सम्यक्त्व रहित अर्थात मिथ्यात्व सहचरित है । 

प्र०- सम्यक्त्व का ऐसा कोन सा प्रभाव है कि उसके 
अभाव में तो चाहे ज्ञान कितना ही अधिक और अश्रान्त क्यों 
न हो, पर वह असम्यरज्ञान या मिथ्याज्ञान कहलाता है । ओर 
चाहे ज्ञान थोड़ा अस्पष्ट व भ्रमास्मक हो पर वह सम्यःत्व के 

प्रकट होते ही सम्यज्ञान कहलाता है. ? 

उ०- यह्‌ अध्यात्म शास्र है । इसलिए सम्यरज्ञान, 
असम्यग्ज्ञान का विवेक आध्यात्मिक दृष्टि से किया जाता है, 
न्याय या प्रमाण शास्त्र की तरह विषय की दृष्टि से नहीं किया 
जाता । न्यायशाख्न में जिस ज्ञान का विषयं यथार्थ हो वही 
सम्यग्ज्ञान-प्रमाण और जिसका विषय अयथार्थ हो वह असम्यग- 
ज्ञान-प्रमाणाभास कहलाता है । परन्तु इस आध्यात्मिक शास्र में 
न्यायशास्न सम्मत सम्यरज्ञान, असम्यरज्ञान का वह विभाग मान्य 
होने पर भी गौण है । यहाँ यही विभाग मुख्य है कि जिस ज्ञानसे 
आध्यात्मिक उक्रान्ति-बिकास हो वही सम्यरज्ञान, और जिससे 
संसार बृद्धि या आध्यात्मिक पतन हो वही असम्यरज्ञान । संभव 
है सामग्री की कमी के कारण सम्यक्त्वी जीव को कभी 
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किसी विषय में संशय भी हो, भ्रम भी हो, एवं अस्पष्ट ज्ञान भी 
हो; पर वह सत्यगवेषक ओर कदाग्रहरहित होने के कारण अपने 
से महान्‌, प्रामाणिक, विशेषदर्शी व्यक्ति के आश्रय से अपनी 
कमी सुधार लेने को सदैव . उत्सुक रहता है, तथा उसे सुधार भी 
5 लेता है और अपने ज्ञान का उपयोग मुख्यतया वासनापोषण म॑ 
न करके आध्यात्मिक विकासमे ही करता है। सम्यक्त्वशून्य 
जीव का स्वभाव इससे उल्टा होता है। सामग्री की पूर्णता की बदौ- 
लत उसे निश्चयात्मक अधिक और स्पष्ट ज्ञान हो भी तथापि वह 
अपनी कदाप्रही प्रकृति के कारण घमंडी होकर किसी विशेषदर्शी 
10 के विचारों को भी तुच्छ समझता है और अन्त में अपने ज्ञान का 
उपयोग आत्मिक प्रगति म॑ न करके सांसारिक महत्त्वाकांक्षा में 
ही करता है । ९। र 
८ प्रमाण चचा 
तत्‌ प्रमाणे । १०। 
177 32% आद्ये परोक्षम्‌ । ११ । 
प्रत्यक्षमन्यत्‌ । १२ । 
वह अथोत्‌ पाँचौं प्रकार का ज्ञान दो प्रमाणरूप है । 
प्रथम के दो ज्ञान परोक्ष प्रमाण हें । | 
शेष सब ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । 


0 
प्रमाणविभाग मति, श्रुत आदि जो ज्ञान के पाँच प्रकार 


कहे गये हैं, वे प्रत्यक्ष, परोक्ष-इन दो प्रमाणों में 
विभक्त हो जाते हैं । 


प्रमाण का सामान्य लक्षण पहले ही कहा जा चुका है कि 
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जो ज्ञान वस्तु को अनेकरूप से जानने वाळा हो-चंह प्रमाण । 
उसके विशेष लक्षण ये हैं-जो ज्ञान इन्द्रिय और 
मन की सहायता के विना ही सिफ आत्मा की 
योग्यता के वल से उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष । और जो ज्ञान 
इन्द्रिय और मन की सहायता से उत्पन्न होता है वह परोक्ष है । 

उक्त पाँच में से पहले दो अर्थात्‌ मतिज्ञान और श्रुतज्ञान 
परोक्ष प्रमाण कहलाते हैं, क्‍योंकि ये दोनों इन्द्रिय तथा मन की 
मदद से उत्पन्न होते हैं । 

अवधि, मनःपयीय और केवल ये तीनों प्रत्यक्ष हैं. क्योंकि 
चे इन्द्रिय तथा मन की मदद के सिवाय ही सिफ आत्मा की 
योग्यता के वळ से उत्पन्न होते हैं । 

न्यायशास्त्र में प्रत्यक्ष और परोक्ष का लक्षण दूसरे प्रकार 
से किया गया है । उसमें इन्द्रियजन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष और लिङ्ग 
( हेतु ) तथा शब्दादिजन्य ज्ञान को परोक्ष कहा है; परन्तु वह 
लक्षण यहाँ स्वीकृत नहीं है । यहाँ तो आत्ममात्र सापेक्ष ज्ञान 
प्रत्यक्ष रूप से और आत्मा के अछावा इन्द्रिय तथा मन की अपेक्षा 
रखने वाला ज्ञान परोक्ष रूप से इष्ट है । इसके अनुसार मति और 
श्रुत दोनों ज्ञान इन्द्रिय और मन की अपेक्षा रखनेवाले होने के 
कारण परोक्ष समझने चाहिएँ । और बाक़ी के अवधि आदि तीनों 
ज्ञान इन्द्रिय तथा मन की मदद के बिना ही सिफ आत्मिक योग्यता 
के बल से उत्पन्न होने के कारण प्रत्यक्ष समझने चाहिएँ । इन्द्रिय 
तथा मनोजन्य मतिज्ञान को कहीं कहीं प्रत्यक्ष कहा है सो पूर्वोक्त 
३ प्रमाणमीमांसा आदि तके अन्थो में सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष रूप से 
इन्द्रिय-मनोजन्य अवग्रह आदि ज्ञान का वर्णन है। विशेष खुलासे के लिए 


प्रमाण छक्षण 
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न्यायशाख्नं के लक्षणानुसार लौकिक दृष्टि को लेकर समझना 
चाहिए । १०,११,१२ । 


मतिज्ञान के एकार्थक शब्द्‌-- 


मतिः स्मरतिः संज्ञा चिन्ताऽभिनिबोध इत्यनथीन्तरम्‌। १३।. 


5 मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता, अभिनिबोघ-ये शळ्द पर्याय- 
भूत-एकाथवाचक हें । | 
प्र०- किस ज्ञान को मति कहते हैं ? 
उ०- जो ज्ञान वत्तेमान विषयक हो, उसे । 
प्र०-क्या स्मृति, संज्ञा और चिन्ता भी वत्तमान विषयक ही हैं ? 
10 3०- नहीं, पूर्वे म॑ अनुभव की हुई वस्तु के स्मरण का नाम 
स्मृति है, इसलिए वह अतीत विषयक है । पूर्व में अनुभव की 
हुई और वर्त्तमान में अनुभव की जानेवाली वस्तु की एकता के 
अनुसंधान का नाम संज्ञा या प्रत्यभिज्ञान है; इसलिए चह अतीत, 
वत्तेमान-उभयविषयक है । और “चिन्ता, भावी वस्तु की बिचा- 
15 रणा का नाम है इसलिए वह अनागत विषयक है । 
 _अ०-इस कथन से तो व स्मृति, संज्ञा और चिन्ता ये 
पयाय शब्द नहीं हो सकते क्‍योंकि इनके अर्थ जुदे जुदे हैं । 
उ०- विषय भेद और कुछ निमित्त भेद होने पर भी मति, 
स्मृति, संज्ञा और चिन्ता ज्ञान का अन्तरङ्ग कारण-जो मति ज्ञाना- 
20 वरणीय कर्म का क्षयोपशम है वह सामान्य रूप से एक ही विव- 
क्षित है इसी अभिप्राय से यहां मति आदि शब्दों को पर्याय कहा है। 


य RASS 2 EHR RNA AEN NRRL 
देखो- न्यायावतार; गुजराती अनुवाद की प्रस्तावना में जेनप्रमाण मीमांसा 


पद्धति का विकास क्रम । 
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1) 


३ 


प्र०- अभिनिवोध शब्द के विषय में तो कुछ नहीं कहा? 
_वह किस प्रकार के ज्ञान का वाचक है ? यह वतलाइए । 
उ०- अभिनिवोध- शब्द सामान्य है वह मति, स्मृति, संज्ञा 
और चिन्ता इन सभी ज्ञानों मं प्रयुक्त होता है अर्थात्‌ मति-ज्ञाना- 
` चरणीय कम के क्षयोपशम से होने वाले सब प्रकार के ज्ञानों के 5. 
लिए अभिनिवोध शब्द सामान्य है और मति आदि शब्द उस 
क्षयोपशम जन्य खास खास ज्ञानों के लिए हैं । 
प्र०- इसी रीति से.तो अभिनिबोध यह सामान्य हुआ और 
मति आदि उसके विशेष हुए फिर ये पर्याय शब्द कैसे ९ 
उ०- यहाँ सामान्य और विशेष की भेदविवक्षा न करके 10 
सबको पर्याय शब्द कहा है.। १३। 


मतिज्ञान का स्वरूप 


तदिन्द्रियाऽनिन्द्रियनिमित्तम्‌ । १४। ` 


मतिज्ञान इन्द्रिय और अनिन्द्रिय रूप निमित्त से उत्पन्न 
होता है । 

प्र०- यहाँ मतिज्ञान के इन्द्रिय और अनिन्द्रिय ये दो कारण 
बतलाए हैं । इनमें इन्द्रिय तो चक्षु आदि प्रसिद्ध है पर अनि- 
न्द्रिय से क्या मतळव है? 

उ०- अनिन्द्रिय का मतलब मन से है। 

प्र०- जब चक्षु आदि तथा मन ये सभी मतिज्ञान के साधन हैं 20 
तब एकको इन्द्रिय और दूसरे को अनिन्द्रिय कहने का क्या सबब ९ 

उ०- चक्षु आदि बाह्य साधन हैं और मन आन्तर साधन 
है। यही भेद इन्द्रिय और अनिन्द्रिय संज्ञाभेद का कारण दै। १४। 


15 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२४ तत्त्वार्थ सूत्र [ १.१५. 
मतिज्ञान के भेद-- 


अवग्रहेहाचायधारणाः । १५। 
अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा ये चार मेद मतिज्ञान के हैं। 


ha 


| प्रत्येक इन्द्रियजन्य और मनोजन्य मतिज्ञान के चार चार 
5 भेद पाये जाते हैं । अतएव पाँच इन्द्रियाँ और एक मन इन छहों 
के अवग्रह आदि चार चार भेद्‌ गिनने से चौवीस भेद मतिज्ञान 


> २९२२ 


के होते हें । उनके नाम यों समझने चाहिएँ- 


| 
स्पशेन | अवग्रह | ईहा वि घारणा 


रसन १1 39 11 १1 
10 घ्राण 11 १) 13 १३ 
चहु 99 19 3 99 
श्रोत्र १1 12 १? | 
सन ` ११ 17 १ १॥ 


१ नाम, जाति आदि की विशेष कल्पना से रहित जो सामान्य 
15 . मात्र का ज्ञान-वह अवग्रह है । जैसे-गाढ़ 
अवग्रह आदि उक्त अन 

गारो भदो के अन्धकार में कुछ छू जाने पर यह कुछ है-ऐसा 

कण ज्ञान। इस ज्ञान म यह नहीं माळूम होता कि किस 

चीज़ का स्पशे है, इसलिए बह अव्यक्त ज्ञान- 

अवग्रह्‌ है । २ अवग्रह के द्वारा प्रण किये हुए सामान्य विषय को 
—्—्——् joj oo 


20 १ “-पायथारणाः’ ऐसा भी पाठान्तर देखा जाता है । 
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विशेष रूप से निश्चित करने के लिए जो विचारणा होती है-वह इंहा। 
जैसे-यह रस्सी का स्पशै है या साँप का ऐसा संशय होन पर ऐसी 
विचारणा होती है कि यह रस्सी का स्पर्शे होना चाहिए । क्योंकि यदि 
साँप होता तो इतना सख्त आघात होने पर वह फूँकार किये विना 
न रहता । यही विचारणा, संभावना या इंहा कहलाती है । ३ इदा 
के द्वारा ग्रहण किये हुए विशेष का कुछ अधिक अबधान-एकाय्रता 
से जो निश्चय होता है वह अवाय। जैसे-कुछ काल तक सोचने 
और जाँच करने से ऐसे निश्चय का हो जाना कि यह साँप का स्पश 
नहीं ; रस्सी का ही है वह अवाय कहलाता है । ४ अवायरूप 
निश्चय कुछ काळ तक क्वायम रहता है फिर विषयान्तर म' मन चले 
जाने से वह निश्चय लुप्त तो दो जाता है पर ऐसे संस्कार को डाळ 
जाता है कि जिससे आगे कभी कोडे योग्य निमित्त मिलने पर उस 
निश्चित विषय का स्मरण हो आता है । इस निश्चय की सतत धारा, 
तज्जन्य संस्कार और संस्कारजन्य स्मरण-यह सव मतिव्यापार- 


धारणा है । 
ग्र०- क्या उक्त चार भेद काजी क्रम रक्खा है वह निर्हेतुक है 


या सहेतुक ? 
३०-- सहेतुक है । सूत्रोक्त क्रम से यही सूचित करना है कि 


जो क्रम सूत्र सें है उसी क्रम से अवग्रहादि की उत्पत्ति भी 


डा A अवग्रह आदि के भेद्‌- [ 
बहुबहुविधक्षिप्रानिश्रितासन्दिग्धधुवाणां सेतराणाम्‌ । १६ । 


१ दिगम्बरीय टीका ग्रन्थों में यह सूत्र यों है “बहुबहुविधक्षिप्रानि:- 
खतानुक्तध्॒ुवाणों सेतराणाम्‌” देखो राजवात्तिक 2० ४४ । 
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सेतर ( प्रतिपक्ष सहित ) ऐसे बहु, बहुविध, क्षिप्र, 
अनिश्चित, असंदिग्ध और धुव के अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा 
रूप मतिज्ञान होते हैं । 
पाँच इन्द्रियाँ और एक मन इन छ साधनों से होने वाले 
5 मतिज्ञान के अवग्रह, ईहा आदि रूप से जो चौबीस भेद कहे गए हैं 
वे सभी क्षयोपशम और विषय की विविधता से वारह वारह 
प्रकार के होते हैं । जैसे- 


बहुग्राही अवग छ ईहा |छ जता धारणा 
अल्पग्राहो १ | ० 
10 | बहुविधम्राही | , | „ 
एकविधम्राही | ,, | 
क्षिग्रग्राही ळण कि जती) 
अक्षिप्रमाही | » | 
अनिश्रितम्राही| ,, 
15 निश्चितग्राही | ,, 
असंदिग्धाग्राही| ,, 
संदिग्धग्राही 
धुवग्राही 
अध्रुवग्राही 


~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 


77 १9 22 99 


विवा आंहा 


20 त बहु का मतलब अनेक से और अल्प का मतलब एक से है । 
“दो या दो से अधिक पुस्तकों को जानने वाले अवग्रह, ईहाः 
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आदि चारों क्रमभावी मतिज्ञान वहुमाही अवग्रह, वहुआहिणी ईहा, 
वहुग्राही अवाय और वहुग्राहिणी धारणा कहलाते हें । और एक 
पुस्तक को जाननेवाले अस्पप्राही अवग्रह, अल्पग्राहिणी इहा, अल्प- 
ग्राही अवाय, अल्पम्राहिणी धारणा कहलाते हैं । 

बहुविध का मतळव अनेक प्रकार से और एकविध का मत- 5 
लब एक प्रकार से है । जैसे-आकार प्रकार, रूप रंग या मोटाई 
आदि में विविधता रखने वाली पुस्तकों को जानने वाले उक्त चारों 
ज्ञान क्रम से बहुविधम्राही अवग्रह, बहुविध ग्राहिणी ईहा, बहुविध 
ग्राही अवाय तथा वहुविधग्राहिणी धारणा और आकार प्रकार, 
रूप रंग तथा मोटाई आदि में एक ही किस्म की पुस्तकों को जानने 10 
वाले वे ज्ञान एकविधग्राही अवग्रह, एकविधप्राहिणी इहा आदि 
कहलाते हैं । बहु तथा अल्प का मतलब व्यक्ति की संख्या से है 
और बहुविध तथा एकविध का मतलब प्रकार, किस्म या जाति की 
संख्या से है यही दोनों का अन्तर हे । 

शीघ्र जाननें वाले चारों मतिज्ञान चिप्रमाही अवम्रह आदि 15 
और विलंब से जानने वाले अक्षिप्रमाही अवग्रह आदि कहलाते हैं। 
यह देखा जाता है कि इन्द्रिय, विषय आदि सब बाह्य सामग्री 
बराबर होने पर भी सिफ क्षयोपशम की पढ़ता के कारण एक 
मनुष्य उस विषय का ज्ञान जल्दी कर लेता है और क्षयोपशम 
की मन्दता के कारण दूसरा मनुष्य देरी से कर पाता हे । 20 

अनिश्चित का मतलब छिंग-अम्रमित अथात्‌ हेतुद्वारा असिद्ध 

१ अनिश्चित और निश्चित शब्द का जो अर्थ ऊपर बतलाया "ण दत जोर निश्चित शब्द का जो अर्थ ऊपर बतलाया है. 
वह नन्दीसूत्र की टीका में भी है; पर इसके सिवाय दूसरा अर्थ भी उस 
रीका में श्रीमलयगिरिजी ने बतलाया है । जैसे--परधर्मों से मिश्रित 
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he 


बस्तु से हे और निश्चित का मतलव लिंग-प्रमित वस्तु से हे । जैसे 
यूब में अनुभूत शीत, कोमळ और स्निग्ध स्पर्शरूप लिंग से वर्त- 
मान में जूई के फूलों को जाननेवाले उक्त चारों ज्ञान क्रम से 
निश्रितम्राही ( सछिंगमाही ) अवमह आदि और उक्त लिंग के 

5 विना ही उन फूलों को जाननेवाले अनिश्चित ग्राही ( अळिंगग्राही ) 
अवग्रह आदि कहलाते हैं । 


असंदिग्ध का मतलव निश्चित से और संदिग्ध का मतळच 


ग्रहण निश्चितावग्रह , और परधमो से अमिश्रित ग्रहण अनिश्रिताबग्रह है । 
देखो ए० १८३, आगमोदय समिति द्वारा प्रकाशित । 

40 दिगम्वरीय ग्रन्थों में अनिःसृत’ ऐसा पाठ है । तदनुसार उनमें अर्थ 
किया है कि संपूर्णतया आविर्भूत नहीं ऐसे पुद्रलों का ग्रहण 'अनिः 
स्रृतावग्रह और संपू्णेतया आविभूत पुद्रलों का ग्रहण 'निःसतावग्रह? है । 
देखो इसी सूत्र का राजवात्तिक नं० १५ । 

१ इसके स्थान में दिगम्वरीय ग्रन्थों में “अनुक्त ऐसा पाठ ह्वै। 

15 तदनुसार उनमें अर्थ किया है कि एक ही वर्ण निकळने पर पूर्ण अनुचारित 
शब्द को अभिप्रायमात्र से जान ठेना कि आप अमुक शब्द वोल्ने 
वाळे हैँ यह अनुक्तावग्नह । अथवा स्वर का संचारण करने से पहले ही 
वीणा आदि चादित्र की ठनक मात्र से जान लेना कि आप अमुक स्वर 


निकालने बाळे हैं यह अनुक्तावग्रह । इसके विपरीत उक्तावग्रह है । देखो इसी 
20 सूत्र का राजवार्तिक नं० १५। . 


खेताम्वरीय अन्या में नन्दीसूच में असंदिरध ऐसा एक मात्र पाठ है । 
उसका अर्थ ऊपर लिखे अनुसार ही उसकी रीका में है, देखो ए० १८३ । 
परन्तु तत्त्वार्थभाष्य की वृत्ति में अनुक्त पाठ भी दिया है । उसका अर्थ 
पूर्वोक्त राजवात्तिक के अनुसार है । किन्तु वृत्तिकार ने लिखा है कि 
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अनिश्चित से है ; जैसे यह चन्दन का ही स्पर्श हे, फूल का नहीं । 
इस प्रकार से स्पशो को निश्चित रूप से जानने वाले उक्त चारों ज्ञान 
निश्चितग्राही अवग्रह आदि कहलाते हैं। तथा यह चन्दन का 
सपर्शं होगा या फूल का, क्योंकि दोनों शीतळ होते है. । इस प्रकार 
से विशेष की अनुपलब्धि के समय होनेवाळे संदेहयुक्त चारों 5 
ज्ञान अनिश्चितम्राही अवग्रह आदि कहलाते हैं । 
धच का मतळव अवइयभावी और अधुव का मतलव कदा- 
चित्‌ भावी से है । यह देखा गया है कि इन्द्रिय और विषय का 
संवन्ध तथा मनोयोग रूप सामग्री समान होने पर भी एक मनुष्य 
उस विषय को अवश्य ही जान लेता है और दूसरा उसे कभी जान 10 
पात्रा है कभी नहीं । सामग्री होने पर विषय को अवश्य जानने 
बाले उक्त चारों ज्ञान भुवम्राही अकभ्रह आदि कहलाते हैं और 
सामग्री होने पर भी क्षयोपशम की मन्दता के कारण विषय कों 
कभी अहण करने वाले और कभी न ग्रहण करनेवाले उक्त चारों 
ज्ञान अधुवझाही अवग्रह आदि कहलाते हैं । ‘FID 
प्र०- उक्त बारह भेदों में से कितने भेद विषय को विविधता 
और कितने भेद क्षयोपशम की पड़ता मन्दता रूप विविधता कें 
आधार पर किये गये हैं ? 
उ०- बहु, अल्प, बहुविध और अल्पविध ये चार भेद विषय . 
- oT ESR टननननन 
अनुक्त पाठ रखने से इसका अर्थ सिर्फ शब्द्‌ विषयक अवग्रह आदि में 20 
ही लागू पड़ सकता है ; स्पर विषयक अवग्रह आदि में नहीं । इस 
अपुणता के कारण अन्य आचायों ने असंदिग्ध पाठ रक्खा है।. देखो 
तत्त्वार्थभाष्यवृत्ति, ० ५८ मनसुख भगुभाई द्वारा प्रकाशित, अहमदाबाद । 
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की विविधता पर अवलम्वित हैं ; शेष आठ भेद क्षयोपशम की 
विविधता पर । १ 
प्र०- अब तक कुल भेद कितने हुए ९ 
उ०- दो सौ अट्टासी । 
5  प्र०- कैसे? न 
 उ०- पाँच इन्द्रियाँ और मन इन छ भेदों के साथ अवग्रह आदि 
चार चार भेद गुनने से चौवीस और वहु, अल्प आदि उक्त वारह 
प्रकार के साथ चौबीस चौबीस गुनने से दो सौ अट्टासी । १६ । 
सामान्यरूप से अत्रग्रह आदि का विषय- टु 
1007... अर्थस्य । १७1 
अवग्रह, ईहा, अग्राय, धारणा ये चारों मतिज्ञान अ$-- 
वस्तु को ग्रहण करते हैं । | 
अर्थ का मतढब वस्तु से है। वस्तु, द्रव्य-सामान्य, पर्याय- 
विशेष, दोनों को कहते हैं। इसलिए प्रश्न होता है कि क्या : 
15 इन्द्रियजन्य और मनोजन्य अवग्रह, इहा आदि ज्ञांन' द्रव्यरूप 
वस्तु को विषय करते हैं या पर्यायरूप वस्तु को ? 
उ०- उक्त अवग्रह, ईहा आदि ज्ञान मुख्यतया पर्याय को 
ग्रहण करते हैं, संपूर्ण द्रव्य को नहीं । द्रव्य को वे पर्याय के द्वारा 
दी जानते हैं, क्योंकि इन्द्रिय और मन का मुख्य विषय पर्याय 
20 ही है। पर्याय, द्रव्य का एक अंश है । इसलिए अवग्रह, ईहा आदि 
ज्ञान द्वारा जव इन्द्रियाँ या मन अपने अपने विषय भूत पर्याय को 
जानते हैं, तब वे उस उस पर्याय रूप से द्रव्य को ही अंशत: जान 
लेते हैं । क्योंकि द्रव्य को छोड़कर पर्याय नहीं रहता और द्रव्य 
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भी पर्याय रहित नहीं होता । जैसे नेत्र का विषय रूप और संस्थान- 
आकार आदि हैं जो पुद्रल द्रव्य के पर्याय विशेष. हैं । नेत्र 
आम्रफल आदि को ग्रहण करता है, इसका मतलव सिफ यही है 
कि वह उसके रूप तथा आकार विशेष को जानता है। रूप 
'और आकार विशेष आम से जुदा नहीं है इसलिए स्थूळ 
दृष्टि से यह कहा जाता है कि नेत्र से आम देखा गया, 
परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि उसने संपूर्ण आम को 
अहण नहीं किया । क्योंकि आम में तो रूप और संस्थान - के 
अलावा स्पशे, रस, गन्ध आदि अनेक पर्याय हैं जिनको जानने में 
नेत्र असमर्थ है । इसी तरह स्परीन, रसन और घाण इन्द्रियाँ 
जव गरम - गरम जलेबी आदि वस्तु को ग्रहण करती हैं तब वे 
क्रम से उस वस्तु के उष्ण स्पर, मधुर रस और सुगंधरूप पर्याय 
- को ही जानती हें । कोई भी एक इन्द्रिय उस वस्तु के संपूण 
पर्यायों को जान नहीं सकती । कान भी भाषात्मक पुद्रछ के ध्वनि- 
5 ` रूप पर्याय को ही ग्रहण करता है अन्य पर्याय को नहीं | मन भी 
किसी विषय के अमुक अंश का ही विचार करता है । एक साथ 

: संपूर्ण अंशों का विचार करने में वह असमर्थ है । इससे यह 
सिद्ध है कि इन्द्रियजन्य और मनोजन्य अवग्रह, ईहा आदि चारों 
` ज्ञान पर्याय को ही मुख्यतया विषय करते हैं और द्रव्य को वे 
पयाय के द्वारा ही जानते हें । 

- प्र०- पूरव सूत्र और इस सूत्र में क्या संबन्ध है ? 

उ०- यह सूत्र सामान्य का वर्णन करता है. और पू सूत्र 
विशेष का । अर्थात्‌ इस सूत्र में पयाय या द्रव्यरूप वस्तु को 
अवग्रह आदि ज्ञान का विषय जो सामान्य रूप से बतलाया है. 
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उसीको संख्या, जाति आदि द्वारा प्रथकरण करके बहु, अल्प आदि 
विशेष रूप से पूव सूत्र में वतळाया है । १७। 


इन्द्रियों की ज्ञानजनन पद्धति संवन्धी भिन्नता के कारण अवग्रह के 
अवान्तर भेद- 


व्यञ्जनस्याऽञ्रग्रहः । १८। 
न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यास्‌ । १९ | 


व्यञ्जन-उपकरणेन्त्रिय का विषय के साथ संयोग होने पर 
अपग्रह ही होता है । 
नेत्र और मन से व्यःजन. होकर अवग्रह नहीं होता । 
लंगडे मनुष्य को चलने में लकड़ी का सहारा अपेक्षित है 
सं ही आत्मा की आवृत चेतना शक्ति को परांधीनता के कारण 
ज्ञान उत्पन्न करने में सहारे की अपेक्षा है। उसे बाहरी सहारा | 
इन्द्रिय और मन का चाहिए । सव इन्द्रिय और मन'का स्वभाव 
एकसा नहीं है, इसलिए उनके द्वारा होने वाली ज्ञानधारा के आवि- 
भाव का क्रम भी एकसा नहीं होता । यह क्रम दो प्रकार का है, 
मन्दक्रम और पटुक्रम । 
अ मन्दक्रम में म्म विषय के साथ उस उस विषय की ग्राहक 
उपकरणेन्द्रिय का संयोग-च्यञ्जन होते ही ज्ञान का आविर्भाव होता 
है। शुरू में ज्ञान की मात्रा इतनी अल्प होती है कि उससे “यह्‌ 


20 कुछ है” ऐसा सामान्य बोध भी होने नहीं पाता परन्तु ज्यों ज्यों 


१ इसके खुलासे के लिए देखो अ० २ सू० १७। 
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विषय और इन्द्रिय का संयोग पुष्ट होता जाता है त्यों त्यों ज्ञान की 
मात्रा भी बढ़ती जाती है । उक्त संयोग-व्य जन की पुष्टि के साथ 
कुछ काळ में तज्जनित ज्ञानमात्रा भी इतनी पुष्ट हो जाती है कि 
जिससे विषय का “यह कुछ है” ऐसा सामान्य बोध-अथावग्रह 
होता है । इस अथावग्रह का पूववरत्ती ज्ञानव्यापार जो उक्त 5 
व्यञ्जन से उत्पन्न होता है और उस व्यञ्जन की पुष्टि के साथ ही 
क्रमशः पुष्ट होता जाता है, वह सव व्यजनावम्रह कहलाता है; 
क्योंकि उसके होने में व्यज्जन की अपेक्षा है । यह व्य्जनावग्रह 
नामक दीघं ज्ञानव्यापार उत्तरोत्तर पुष्ट होने पर भी इतना अल्प 
होता है कि उससे विषय का सामान्यबोध तक नहीं होता। 10 
इसलिए उसको अव्यक्ततम, अव्यक्ततर, अव्यक्त ज्ञान कहते हैं । 
जब वह ज्ञानव्यापार इतना पुष्ट हो जाय कि उससे “यह कुछ है! 
एसा सामान्य बोध हो सके तब वही सामान्य बोधकारक ज्ञानांश 
अर्थावम्रह कहलाता है । अर्थावअह भी व्यखनावप्रह का एक चरम | 
युष्ट अंश ही है । क्योंकि उसमें भी विषय और इन्द्रिय का संयोग 15 
अपेक्षित है । र 
तथापि उसको व्यञ्जनावम्रह से अलग कहने का. और अर्था- 
वग्रह नाम रखने का प्रयोजन यह है कि उस ज्ञानांश से होने 
वाला विषय का बोध ज्ञाता के ध्यान में आ सकता है । अथोवग्रह 
के वाद उसके द्वारा सामान्य रूप से जाने हुए विषय की विशेष 20 
रूप से जिज्ञासा, विशेष का निर्णय, उस निर्णय की धारा, तज्जन्य 
संस्कार और संस्कारजन्य स्सृति यह सब ज्ञानव्यापार होता है, 
जो इहा, अवाय और धारणा रूप से तीन विभागों में पहले बतलाया 
जा चुका है । यह बात भूळनी न चाहिए कि इस मंदक्रम में जो 
इः 
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उपकरणेन्द्रिय और विषय के संयोग की अपेक्षा कही गइ है वह 
व्यखनावग्रह के अंतिम अंश अथोवप्रह तक ही है । इसके बाद 
इहा, अवाय आदि ज्ञानव्यापार में वह संयोग अनिवायरूप से 
अपेक्षित नहीं है क्योंकि उस ज्ञानव्यापार की प्रवृत्ति विशेष की 

5 ओर होने से उस समय मानसिक अवधान की प्रधानता रहती 
हे । इसी कारण अवधारणयुक्त व्याख्यान करके प्रस्तुत सूत्र के 
अथ में कहा गया है कि-व्यजनस्यावग्रह एव' व्यःजन का अवग्रह 
ही होता है अथौत्‌ अवग्रह-अव्यक्त ज्ञान तक ही व्यञ्जन की 
अपेक्षा है, ईहा आदि में नहीं । 

10 पटुक्रम सें उपकरणन्द्रिय और विषय के संग की अपेक्षा नहीं 
है । दूर, दूरतर होने पर भी योग्य सन्निधान मात्र से इन्द्रिय उस 
विषय को ग्रहण कर लेती है और ग्रहण होते ही उस विषय का 
उस इन्द्रिय द्वारा शुरू में ही अथोवग्रह रूप सामान्य ज्ञान उत्पन्न 
होता है । इसके वाद क्रमशः इहा,, अवाय आदि ज्ञानव्यापार 

15 पूर्वोक्त मंदक्रम की तरह ही ग्रवृत्त होता है। सारांश यह है कि 
पटुक्रम में इन्द्रिय के साथ ग्राह्य विषय का संयोग हुए बिना ही 
ज्ञानधारा का आविर्भाव होता है । जिसका प्रथम अंश अथावग्रह 
और चरम अंश स्मृतिरूप धारणा है । इसके विपरीत मंदक्रम में 


इन्द्रिय के साथ ग्राह्य विषय का संयोग होने पर ही ज्ञानधारा का. 


20 आविभौव होता है । जिसका प्रथम अंश अव्यक्ततम, अव्यक्ततर- 
रूप व्यजनावग्रह नामक ज्ञान, दूसरा अंश अथोवप्रहरूप ज्ञान 
और चरम अंश स्मृतिरूप धारणा ज्ञान है । 

मंदक्रम की ज्ञानधारा, जिसके आविर्भाव के लिए इन्द्रियः 
विषय संयोग की अपेक्षा है, उसको स्पष्टतया समझने के लिए 
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झाराव-सकोरे का दृष्टान्त उपयोगी है । जैसे आवाप-भट्टे में से 
तुरन्त निकाले हुए अतिरूक्त शराव में पानी का एक 
बिंदु डाला जाय तो तुरन्त ही शराव उसे सोख 
लेता है, यहाँ तक कि उसका कोई नामोनिशान नहीं रहता । इसी 
तरह आगे भी एक एक करके डाळे गए अनेक जळबिंदुओं को 
बह शराव सोख लेता है । पर अन्त में ऐसा समय आता है जब 
कि वह जळबिंदुओं को सोखने में असमर्थ होकर उनसे भीग 
जाता है और उसमें डाले हुए जलकण समूह रूप में इकट्ठें होकर 
दिखाई देने लगते हैं । शराव की आद्रता पहले पहल तब ही मालम 
होती है । इसके पूव में भी शराव में जळ था पर उसने इस क़्द्र 
जळ को सोख लिया था कि उसमें जल बिलंकुळ समा गया था । 
बह्‌ दृष्टि में आने लायक नहीं था पर उस शराव में वह था 
अवश्य । जब जळ की मात्रा बढ़ी और शराव की सोखने की 
शक्ति कम हुई तब कहीं आद्रेता दिखाई देने लगी और .जो जळ 
प्रथम शाराव के पेट में समा गया था वही अब उसके उपर के 
तळ में इकट्ठा होने लगा और दिखलाई दिया। इसी तरह जब किसी 
सुषुप्त व्यक्ति को पुकारा जाता है तब वह शब्द उसके कान में 
गायव सा हो जाता है । दो चार बार पुकारने से उसके कान में 
जब पौद्रलिक शब्दों की मात्रा काफी रूप में भर जाती है तव 
जळकणों से पहले पहल आंद्रे होने वाळे शराव की तरह उस सुषुप्त 
व्यक्ति के कान भी शब्दों से परिपूरित होकर उनको सामान्य- 
रूप से जानने में समथ होते हैं कि “यह क्या है? यही सामान्य 
ज्ञान है जो शब्द को पहले पहलछ स्फुटतया जानता है । इसके 
चाद्‌ विशेष ज्ञान का क्रम शुरू होता है । अथात्‌ जैसे कुछ काळ 


` दृष्टान्त 
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तक जलबिंदु पड़ते रहने ही से रूक्ष शराव. क्रमशः आद्रे बन 
जाता है और उसमें जळ दिखाई देता है, वैसे ही कुछ काल तक 
शाब्दपुद्रछो का संयोग होते रहने से सुघुप्त व्यक्ति के. कान परि- 
पूरित हो कर उन शब्दों को सामान्य रूप में जान पाते हैं और 
पीछे शब्दों की विशेषताओं को जानते हं । यद्यपि यह क्रम सुषुप्त 
की तरह जागृत व्यक्ति में भी बराबर लागू पड़ता है पर वह इतना 


शीघ्रभावी होता है कि साधारण लोगों के ध्यान में मुश्किल से 


आता है । इसी लिए शराब के साथ सुषुप्त का साम्य दिंखलाया 
जाता है । 

पटुक्रमकी ज्ञानधारा के लिए आयने का दृष्टान्त ठीक है । 
जैसे आयने के सामने कोई वस्तु आई कि तुरन्त ही. उसका उसमें 
प्रतिबिंध पड़ जाता है और वह दिखाई देता है। इसके लिए 
आयने के साथ प्रतिबिंबित वस्तु के साक्षात्‌ संयोग की जरूरत 
नहीं है, जैसे कि कान के साथ शब्दों के साक्षात्‌ संयोग की । 
सिर्फ प्रतिविंवग्राही दर्पेण ओर प्रतिबिंबित होनेवाली, वस्तु का 
योग्य देश में सन्निधान आवश्यक है । ऐसा सन्निधान होते ही 
प्रतिबिंब पड़ जाता है और वह तुरन्त ही दीख पड़ता है । इसी 
तरह नेत्र के सामने कोई रंगवाली वस्तु आई कि तुरंत ही वह 
सामान्य रूप में दिखाई देती है । इसके लिए नेत्र और उस 


20 वस्तु का संयोग अपेक्षित नहीं दै, जैसा कि कान और शब्द का . 


संयोग अपेक्षित है । सिर्फ दर्पण की तरह नेत्र का और उस 


वस्तु का योग्य सन्निधान चाहिए इसीसे पटुक्रम में पहले पहल - 


अथावग्रह माना गया है । 
मन्दक्रमिक ज्ञानधारा में वयजनावग्रह को स्थान है और 
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थूटुक्रमिक्र ज्ञानधारा सें नही । इसलिए यह प्रश्न होता है कि 
व्यखनावग्रह किस किस इन्द्रिय से होता है और किस किस से 
नहीं, इसीका उत्तर प्रस्तुत सूत्र में दिया है । नेत्र और मन से 
व्य जनावग्रह नहीं होता क्‍योंकि ये दोनों संयोग विना ही किये हुए 


योग्य सन्निधान मात्र से या अवधान से अपने अपने आह्य विषय. 


को जान पाते हैं । यह कौन नहीं जानता कि दूर, दूरतरवती वृक्ष 
पर्वत आदि को नेत्र ग्रहण कर लेता है और मन सुदूरवत्तों 
अस्तु का भी चिन्तन कर लेता है । इसीसे नेत्र तथा मन अप्राप्य- 
कारी माने गए हैं और उनसे होने वाली ज्ञानधारा को पटुक्रमिक 
कहा है। कणे, जिहा, घाण और स्पशंन ये चार इन्द्रियाँ मन्द- 
क्रमिक :ज्ञानधारा की कारण हैं। क्‍योंकि ये चारों ग्राप्यकारी 
अर्थात्‌ आह्य विषयों से संयुक्त होकर ही उनको अहण करती हैं । 
यह सवका अनुभव है कि जब तक शब्द कान में न पडे, शक्कर 
जीभ से न लगे, पुष्प का रजःकण नाक में न घुसे और जळ 
शरीर को न छूए तव तक न तो शब्द ही सुनाई देगा, न शक्कर 
का ही स्वाद आएगा, न फूल की सुगंध ही माळूम देगी और न 
-जळ ही ठंडा या गरम जान पड़ेगा । 

प्र०- मतिज्ञान के कुळ भेद कितने हुए ? 

उ०- ३३६ । 

प्र०- कैसे ? 

उ०- पाँच इंन्द्रियॉ और मन इन सबके अथोवग्रह आदि चार 
चार भेद गिनने से चौबीस तथा उनमें चार प्राप्यकारी इन्द्रियों के 
चार व्यजनावग्रह मिलाने से अट्राईस । इन सबके बहु, अल्प, 


20 


बहुविध, अल्पक्रिध आदि वारह बारह भेद रिनने से ३३६ इए। 


~ 
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यह भेद की गिनती स्थूळ दृष्टि से है । वास्तविक रूप में देखा जाय 
तो प्रकाश आदि की स्फुटता, अस्फुटता, विषयों की विविधता और 
क्षयोपशम की विचित्रता के आधार पर तरतमभाव वाले अनन्त 
भेद होते हैं । 

प्र०- पहले जो वहु, अल्प आदि बारह भेद कहे हैं सो विषय- 
गत विशेषों में ही छागू पड़ते हैं; और अथोवग्रह का विषय तो 
सामान्य मात्र है । इससे वे अथोवम्रह में केसे घट सकते हें ९ 

उ०- अर्थावमह दो प्रकार का माना गया है। व्यावहारिक 
और नैश्चयिक । बहु, अल्प आदि जो वारह भेद कहे गये हैं वे 
प्राय: व्यावहारिक अर्थीवग्रह के ही समझने चाहिएँ, नेश्वयिक के 
नहीं । क्योंकि नैश्वयिक अथोवग्रह में जाति-गुण-क्रिया शून्य 
सामान्य मात्र प्रतिभासित होता है। इसलिए उसमें बहु, अल्प 
आदि विशेषों के ग्रण का संभव ही नहीं । 

प्र०- व्यावहारिक और नैश्वयिक में क्या अन्तर है ९ 

उ०- जो अथोवग्रह पहले पहळ सामान्यमात्र को ग्रहण 
करता है वह नैश्वयिक और जिस जिस विशेषश्राही अवायज्ञान के 
बाद अन्यान्य विशेषों की जिज्ञासा और अवाय होते रहते हें वे 
सामान्य-विशेषप्राही अवायज्ञान व्यावहारिक अथोवग्रह हैं, वही 
अवायज्ञान व्यावहारिक अथावग्रह नहीं है जिसके बाद अन्य 
विशेषों की जिज्ञासा न हो । अन्य सभी अवायज्ञान जो. अपने 
बाद नये नये विशेषों की जिज्ञासा पैदा करते हैं वे व्यावहारिक 
अथांवम्ह हैं । न 

प्र०- अथावग्रह के बहु, अल्प आदि उक्त बारह भेदों के ` 
संबन्ध में जो यह कहा गया कि वे भेद व्यावहारिक अर्थावग्रह 
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के लेने चाहिएँ, नैश्वयिक के नहीं । इस पर प्रश्न होता है कि यदि 
ऐसा ही मान लिया जाय तो फिर उक्त रीति से मतिज्ञान के 
३३६ भेद कैसे हो सकेंगे ? क्योंकि अट्टाईस प्रकार के मतिज्ञान 
के बारह बारह भेद गिनने से ३३६ भेद होते हैं और अट्टाईस 
` प्रकार में तो चार व्यजनावग्रह भी आते हैं, जो नैश्वयिक 5 
अर्थावग्रह के भी पूर्ववत्ती होने से अत्यन्त अव्यक्तरूप हैँ । इसलिए 
उनके वारह वारह-कुछ अड़तालीस भेद निकाल देने पड़ेंगे । 

उ०- अर्थावग्रह में तो व्यावहारिक को लेकर उक्त बारह भेद 
स्पष्टतया घटाए जा सकते हैं । इसलिए स्थूळ दृष्टि से वैसा उत्तर 
दिया गया है । वास्तव में नैश्वयिक अर्थावग्रह और उसके पूबवर्तती 10 
व्यजजनावग्रह के भी वारह वारह भेद समझ लेने चाहिएँ। सो 
कार्यकारण की समानता के सिद्धांत पर अथोत्‌ व्यावहारिक 
अर्थावग्रह का कारण नैश्चयिक अथोवग्रह है और उसका कारण , 
व्यजनावग्रह है । अब यदि व्यावहारिक अर्थावम्रह में स्पष्टरूप से 
बहु, अल्प आदि विषयगत विशेषों का प्रतिभास होतां है तो 15 
उसके साक्षात्‌ कारणभूत नैश्चयिक अर्थावग्रह और व्यवहित कारण 
व्यःजनावम्रह में भी उक्त विशेषों का प्रतिभास मानना पड्गा । 
जो कि वह प्रतिभास अस्फुट होने से ढुङ्गेय है । अस्फुट हो या 
स्फुट यहाँ सिफी संभव की अपेक्षा से उक्त बारह बारह भेद 
गिनने चाहिएँ । १८, १९ । 20 

श्रुतज्ञान का स्वरूप और उसके भद- 
जतं मतिपूर्वे ग्यनेकडादशभदम्‌ | २० । 
श्रुतज्ञान मतिपूर्वक होता है । वह दो प्रकारका, अनेक 

प्रकार का और बारह प्रकार का है । 
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मतिज्ञान कारण और श्र॒तज्ञान काय है, क्योंकि मतिज्ञान से 
श्रतज्ञान उत्पन्न होता है । इसीसे उसको मतिपूवक कहा है । 
जिस विषय का श्रुतज्ञान करना हो उस विषय का मतिज्ञान पहले 
अवश्य होना चाहिए । इसीसे मतिज्ञान, श्रुतज्ञान का पालन और 
5 पूरण करनेवाळा कहलाता है । मतिज्ञान, श्रतज्ञान का कारण है 
पर वह बहिरङ्ग कारण, उसका अन्तरङ्ग कारण तो श्रतज्ञानावरण 
का क्षयोपशम है । क्‍योंकि किसी विषय का मतिज्ञान हो जाने पर 
भी यदि उक्त क्षयोपशम न हो तो उस विषय का श्रतज्ञान नहीं 
हो सकता। | 

10 प्र०- मतिज्ञान की तरह श्रुतज्ञान की उत्पत्ति में भी इन्द्रिय 
और मन की सहायता अपेक्षित है फिर दोनों में अन्तर क्या है? 
जव तक दोनों का भेद स्पष्टतया न जाना जाय तव तक 'भ्रतज्ञान 
मतिपूवक है” यह कथन कोई खास अर्थ नहीं रखता । इसी तरह 
 सतिज्ञान का कारण मतिज्ञानावरणीय कम का क्षयोपशम और 
15 श्रुतज्ञानका कारण श्रृतज्ञानावरणीय कमं का क्षयोपशम है । इस 
कथन से भी दोनों का भेद ध्यान में नहीं आता क्योकि क्षयोपशम 

भेद साधारण बुद्धिगम्य नहीं है । 
उ०- मतिज्ञान विद्यमान वस्तु में प्रवृत्त होता है और श्रत- 
` ज्ञान अतीत, विद्यमान तथा भावी इन कालिक विषयों में प्रवृत्त 
20 होता है । इस विषयकृत भेद के सिवाय दोनों में यह भी अन्तर 
है कि मतिज्ञान में शब्दोछ्लेख नहीं होता और श्रुतज्ञान में होता 
है । अतएव दोनों का फलित लक्षण यह है कि जो ज्ञान इन्द्रिय- 
जन्य और मनोजन्य होने पर भी शाब्दोल्लेख सहित है वह श्रत- 


Wi: So SSNS CAMRY CS est RRA 
१ शब्दोक्लेख का मतलब व्यवहारकाळ में शब्द शक्तिग्रह जन्यत से 
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ज्ञान; और जो शब्दोह्लेख रहित है वह मतिज्ञान । सारांश यह 
है कि दोनों ज्ञाना में इन्द्रिय और मन की अपेक्षा तुल्य होने पर 
भी मति की अपेक्षा श्रुत का विषय भी अधिक है और स्पष्टता भी 
अधिक है.। क्योंकि श्रुत में मनोव्यापार की प्रधानता होने से 
'विचारांश अधिक व स्पष्ट होता है ओर पूर्वापर का अनुसंधान 
भी रहता है । अथवा दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है कि 
इन्द्रिय तथा मनोजन्य एक दीर्घ ज्ञानव्यापार का प्राथमिक अपरि- 


ला 


पक्क अंश मतिज्ञान और उत्तरवर्ती परिपक्क व स्पष्ट अंश श्रुतज्ञान - 


है। इसीसे यों भी कहा जाता है कि जो ज्ञानभाषा में उतारा जा 
सके वह श्रुतज्ञान और जो ज्ञानभाषा में उतारने लायक परिपाक 
को प्राप्त न हो वह मतिज्ञान । अगर श्रुतज्ञान को खीर कहें तो 
मतिज्ञान को दूध कहना चाहिए । 

प्र०- श्रुत के दो, अनेक और वारह प्रकार कहे सो कैसे ? 

उ०- अङ्गवाह्य और अङ्गप्रविष्ट रूप से श्रुतज्ञान दो प्रकार का 
है। इनमें से अङ्गबाह्य श्रुत उत्कालिककालिक भेद से अनेक 
अकार का है । और अङ्गप्रविष्ट श्रुत आचाराङ्ग, सूत्रकृताङ्ग आदि 
ररूप से बारह प्रकार का है । 

प्र०- अङ्गबाह्य और अङ्गप्रबिष्ट का अन्तर किस अपेक्षा से है? 

उ०- वक्तमेद की अपेक्षा से । तीथेङ्करो के द्वारा प्रकाशित 


ज्ञान को उनके परम मेधावी साक्षात्‌ शिष्य गणधरों ने ग्रहण करके 2 
उस ज्ञान को, जो ठादशाङ्गीरूप में सूत्रबद्ध किया वह अङ्गप्रविष्ट; 


और काळदोष कृत बुद्धि, बळ और आयु की कमी को देखकर 


10 


15 | 


TS DSS NEN ido So ण म 
हे अथात जसे श्रुतज्ञान की उत्पत्ति के समय संकेत स्मरण और श्रुतग्रंथ का 


अनुसरण अपेक्षित है वैसे ईदा आदि मतित्ञान की उत्ति में अपेक्षित नहीं है । 
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सवसाधारण के हित के लिए उसी द्वादशाङ्गी में से भिन्न भिन्न 
विषयों पर गणधरों के पश्चाद्रती शुद्ध बुद्धि आचायाँ ने जो शास्त्र 
रचे वे अङ्गवाह्य अर्थात्‌ जिस शास्त्र के रचयिता गणधर हैं वह 
अङ्गप्विष्ट और जिसके रचयिता अन्य आचाये हैं, बह अङ्गवाह्य । 

प्र०- बारह अङ्ग कौन से ? और अनेकविध अङ्गवाह्य में 
मुख्यतया कौन कौन प्राचीन ग्रन्थ गिने जाते हैं ९ 

उ०- आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, व्याख्याप्रज्ञपति 
( भगवतीसूत्र ), ज्ञातधर्म कथा, उपासकदशा, अन्तकृद्दशा, अनु- 
त्तरौपपातिक दृशा, म्रश्नव्याकरण, विपाकसून्न और दृष्टिबाद ये बारह 
अङ्क हैँ । सामायिक, चतुर्विशतिस्तव, वन्दूनक, प्रतिक्रमण, कायोः 
स्सगे और प्रत्याख्यान ये छ आवश्यक तथा दशवैकालिक, उत्तरा- 
ध्ययन, दृशाश्रुतस्कंध, कल्प, व्यवहार, निशीथ और ऋषिभाषित 
आदि शास्त्र अङ्गवाह्य में सम्मिलित हैं ।- ` 

प्र०- जो ये भेद बतळाए, वे तो ज्ञान को व्यवस्थितरूप में 
संगृहीत करानेवाले शास्त्रों के भेद हुए तो फिर क्या शास्त्र 
इतने ही हैं ? 

उ०-नहीं । शास्त्र अनेक थे, अनेक हैं, अनेक बनते हैं और 
आरो भी अनेक बनेंगे वे समी श्रुत-ज्ञानान्तगंत ही हैं । यहाँ सिर्फ 
वे ही गिनाए हैं जिनके ऊपर प्रधानतया जैन शासनका दारोमदार 
है । परन्तु उनके अतिरिक्त और भी अनेक शास्त्र बने हैं और 
बनते जाते हैं । इन सभी को अङ्गवाह्य में सम्मिलित कर लेना चाहिए । 


_शते इतनी ही है कि वे शुद्ध-बुद्धि और समभाव पूर्वक रचे गए हों + 


१ प्रत्येक बुद्ध आदि ऋषियों द्वारा जो कथन किया गया हो वह ऋषि: 
भाषित । जैसे-उत्तराध्ययन का आठवा कापिलीय अध्ययन इत्यादि । 
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प्र०- क्या आजकल जो विविध विज्ञान विषयक तथा काव्य, 
नाटक आदि लौकिक विषयक अनेक शास्त्र बनते जाते हैं वे भी श्रुत हैं ? 

उ०- अवड्य, वे भी श्रत हैं 

प्र०- तव तो वे भी श्रतज्ञान होने से मोक्ष के ढिए उपयोगी 
हो सकेंगे ? 

उ०- मोक्ष मे उपयोगी वनना या न वनना यह किसी शास्त्र 
का नियत स्वभाव नहीं है पर उसका आधार अधिकारी की योग्यता 
पर है। अगर अधिकारी योग्य और मुमुक्षु है तो लौकिक शात्रों को 
भी मोक्ष में उपयोगी वना सकता है और अधिकारी पात्र न हो तो 
वह आध्यात्मिक कहे जाने वाले शास्त्रों से भी अपने को नीचे 
गिराता है। तथापि विषय और प्रणेता की योग्यता की दृष्टि से 
लोकोत्तर श्रुत का विशेषत्व अवश्य है । 

प्र०- श्रत यह ज्ञान है, फिर भाषात्मक शास्त्रों को या वे जिन 
पर लिखे जाते हैं उन काराज आदि को श्रत क्यों कहा जाता है ? 

उ- उपचार से; असल में श्रुतं तो ज्ञान ही है। पर ऐसा ज्ञान 
प्रकाशित करने का साधन भाषा है और भाषा भी ऐसे ज्ञान से ही 
उत्पन्न होती है तथा कागज आदि भी उस भाषा को लिपिबद्ध 
करके व्यवस्थित रखने के साधन हैं । इसी कारण भाषां या कागज 
आदि को उपचार से श्रुत कहा जाता है। २० । 


अवधिज्ञान के प्रकार और उनके स्वामी- 


द्विविधो ऽवधिः । २१ | 


20 


१ श्वेताम्बरीय ग्रन्यों में इस सूत्र के ऊपर “भवप्रत्ययः क्षयोपशम- 


निमित्तश्व” इतना भाष्य है; पर दिगम्बरीय ग्रन्थों में यह अंश सुत्ररूप से 
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तत्र भवप्रत्ययो नारकदेवानाम्‌ । २२ | 
२ ha 
यथोक्तनिमित्तः षड्विकरपः शेषाणाम्‌ । २३। 
अवधिज्ञान दो प्रकार का है । उन दो में से भवप्रत्यय- 
नारक और देवों को होता है । 
5 यथोक्तनिमित्त-क्षयोपशमजजन्य अवधि छ प्रकार का है | 
जो शेष अर्थात्‌ तियेज्व तथा मनुष्यों को होता है । 
अवधिज्ञान के भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय ऐसे दो भेद हैं । 
जो अवधिज्ञान जन्म लेते ही प्रकट होता है वह भवप्रत्यय अर्थात्‌ 
जिसके आविभोव के लिए ब्रत, नियम आदि अनुष्ठान की अपेक्षा 
10 नहीं दै, वह जन्मसिद्ध अवधिज्ञान भवप्रत्यय कहलाता है । और 
जो अवधिज्ञान जन्मसिद्ध नहीं है किन्तु जन्म लेने के बाद व्रत, 
नियम आदि गुणों के अनुष्ठान के बळ से प्रकट किया जाता है वह 
शुणप्रत्यय या क्षयोपशमजन्य कहलाता है | 
प्र- क्या भवम्रत्यय अवधिज्ञान क्षयोपशम के सिवाय ही 
15 उत्पन्न होता है ९ 


नहीं है तो भी उक्त भाष्यसहित यह अंश सूत्र २१ की उत्थानिका के रूप 
में सवोर्थसिद्धि में ज्यों का त्यों पाया जाता है । देखो प्र» ६९ । 

१ यह सूत्र दिगम्बरीय अन्थो में यों मिलता है 'भवप्रत्ययोऽवधिदेव- 
नारकाणाम्‌? । 

20 २ इस सुत्र के स्थान में दिगम्बरीय ग्रन्थों में 'क्षयोपशमनिमित्तः पड- 
विकल्पः शेषाणाम्‌? ऐसा पाठ है । इस्र पाठ में 'क्षयोपशमनिमित्तः? (हा 
जो अंश है वह श्वेताम्वरीय अन्यो में भाष्यरूप से है। जैसे-'यथोक्तनिमित्त:, 
क्षयोपशमनिमित्त इत्यर्थः? । 
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उ०- नहीं, उसके लिए भी क्षयोपशम तो अपेक्षित ही है । 

ग्र०- तब तो भवप्रत्यय भी क्षयोपशमजन्य ही ठहरा । फिर 
भवम्रत्यय और शुणम्रत्यय इन दोनों में क्या अन्तर है ९ 

उ०- चाहे कोई भी अवधिश्ञान क्यों न हो वह योग्य क्षयो- 
पशम के सिवाय हो ही नहीं सकता । इसलिए अवधि-ज्ञानावर- 5 
णीय कर्म का क्षयोपशम तो अवधिज्ञान मात्र का साधारण कारण 
है । इस तरह क्षयोपशम सवका समान कारण होने पर भी 
` किसी अवधिज्ञान को भवप्रत्यय और किसी को क्षयोपशमजन्य-- 
शुणग्रत्यय कहा है, सो क्षयोपशम के आविभोव के निमित्त ` 
भेद की अपेक्षा से समझना चाहिए । देहधारियों की कुछ जातियाँ 10 
ऐसी हैं जिनमें जन्म लेते ही योग्य क्षयोपशम का आविर्भाव और 
तद्द्वारा अवधिज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है । अर्थात्‌ उन जाति 
वालों को अवधिज्ञान के योग्य क्षयोपशम के लिए उस जन्म में 
कोई तप आदि अनुष्ठान नहीं करना पड़ता । अतएव ऐसी जाति- 
नाले सभी जीवों को न्यूनाधिक रूप में जन्मसिद्ध अवधिज्ञान 15 
अवश्य होता है और वह जीवन पर्यन्त रहता है । इसके विपरीत 
कुछ जातियाँ ऐसी भी हैं जिनमें जन्म लेने के साथ ही अवधिज्ञान 
ग्राप्त होने का.नियम नहीं है । ऐसी जाति वालों को अवधिज्ञान 
योग्य क्षयोपशम के आविभाव के लिए तप आदिं गुणों का अनु- 
छान करना आवश्यक है । अतएव ऐसी जाति वाले सभी जीवों भें 20 - 
अवधिज्ञान का संभव नहीं होता । सिफ उन्हीं में होता है जिन्होंने: 
उस ज्ञान कें लायक गुण पैदा किये हों । इसीस क्षयोपशम रूप 
अन्तरङ्ग कारण समान होने पर भी उसके लिए किसी जाति में सिर्फ 
जन्म की और किसी जाति में तप आदि गुणों की अपेक्षा होने से 
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सुमीते की दृष्टि से अवधिज्ञान के भवप्रत्यय और शुणप्रत्यय ऐसे 

दो नाम रक्खे गए हैं । 
देहधारी जीवों के चार वर्ग किये हैं- नारक, देव, तिर्यश्च और 

सुष्य। इनमें से पहले दो वर्गवाळे जीवों में भवप्रत्यय अर्थात्‌ 

5 जन्म से ही अवधिज्ञान होता है और पिछले दो वर्गवालों में गुण- 

प्रत्यय अर्थात्‌ गुणों से अवधिज्ञान होता है । 
प्र०- जब कि सभी अवधिज्ञान वाले देहधारी ही हैं तब फिर 
ऐसा क्यों है कि किसी को तो प्रयत्न विना किये ही जन्म से वह 

. प्राप्त हो और किसी को उसके लिए खास प्रयत्न करना पड़े ९ 

10 उ०- कार्य की विचित्रता अनुभवसिद्ध है । यह कौन नहीं 
जानता कि पक्षिजाति में जन्म छेने ही से आकाश में उड्ने की 
शक्ति ग्राप्त हो जाती है और इसके विपरीत मनुष्य जाति में जन्म 
छेने मात्र से कोई आकाश में उड़ नहीं सकता जब तक कि बह 
विमान आदि का सहारा न लेवे। अथवा जैसे-कितनों में काव्य- 

15 शक्ति जन्मसिद्ध होती है और दूसरे कितनों को वह प्रयत्न किये 
विना प्राप्ति ही नहीं होती । 

' तिर्यञ्च और मनुष्य में पाये जाने बाले अवधिज्ञान के छ भेद 
बतलाए गये हैं । वे ये हैं-आनुगामिक, अनानुगामिक, वर्धमान, 
हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित । 

20 १ जैसे जिस स्थान में वस्त्र आदि किसी बस्तु को रंग लगाया 
हो उस स्थान से उसे हटा लेने पर भी उसका रंग कायम ही 
रहता है वैसे ही जो अवधिज्ञान उसके उत्पत्ति क्षेत्र को छोड़ कर ` 
दूसरी जगह चले जाने पर भी क्रायम रहता है-वह आनुगामिक । 

२ जैसे किसी का ज्योतिष ज्ञान ऐसा होता है कि जिससे बह 
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प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर अमुक स्थान में ही दे सकता है, दूसरे 
स्थान में नहीं; वैसे ही जो अवधिज्ञान उसके उत्पत्ति स्थान को छोड़ 
देने पर क्रायम नहीं रहता-वह अनालुगामिक । 

३ जैसे दियासळाई या अरणि आदि से पैदा होने वाळी आग की 
चिनगारी वहुत छोटी होने पर भी अधिक अधिक सूखे इंधन आदि 
दाह को पाकर क्रमशः बढ़ती है वैसे ही जो अवधिज्ञान उत्पत्ति- 
काल में अल्प विषयक होने पर भी परिणाम शुद्धि बढ़ने के साथ 
ही क्रमशः अधिक अधिक विषयक होता जाता है-वह वर्धमान । 

४ जैसे परिमित दाह्य वस्तुओं में लगी हुई आग नया दाह न 
मिलने से क्रमशः घटती ही जाती है वैसे जो अवधिज्ञान उत्पत्ति के 10 
समय अधिक विषय होने पर भी परिणाम शुद्धि कम हो जाने से 
क्रमशः अल्प अल्प विषयक होता जाता है-वह हीयमान । 


५ जैसे किसी प्राणी को एक जन्म में प्राप्त हुआ पुरुष आदि 
'बेद या दूसरे अनेक तरह के झुभ-अझुभ संस्कार उसके साथ दूसरे 
जन्म में जाते हैं या आजन्म क़ायम रहते हैं, वैसे ही जो अवधिः 55 
ज्ञान जन्मान्तर होने पर भी . आत्मा में क्रायम रहता है या केवल 
ज्ञान की उत्पत्ति पर्यन्त किंवा आजन्म ठहरता है-वह अवस्थित । 
` ६ जलतरङ्ग की तरह जो अवधिज्ञान कभी घटता है, कभी 
बढ़ता है, कभी आविभूत होता है और कभी तिरोहित हो जाता है- 
वह अनवस्थित । 

यद्यपि तीर्थङ्कर मात्र को तथा किसी किसी अन्य मनुष्य को 
भी अवधिज्ञान जन्मसिद्ध प्राप्त होता दै, तथापि उसे गुणग्रत्यय 


१ देखो अ० २, सू० ६। 


ध्गा 


~ 


20 
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ही समझना चाहिए । क्योंकि योग्य गुण न होने पर वह अवधि- 
ज्ञान आजन्म क्रायम नहीं रहता, जैसा कि देव या नरकगति में 
रहता हे । २१,२२,२३। 
मनःपयोय के भेद और उनका अन्तर- 
5, ऋजुविपुरमती सनःपर्यायः | २४। 
विशुद्धयप्रतिपाताभ्यां तङ्ग्शिषः | २५। 
ऋजुमति और विपुमति ये दो मनःपर्याय हैं । 
विशुद्धि से और पुनःपतन के अमाव से उन दोनों का 


अन्तर है । 
10 मनवाले-संज्ञी प्राणी किसी भी वस्तु का चिन्तन मन से करते 


हें । चिन्तन के समय चिन्तनीय वस्तु के भेद के अनुसार चिन्तन- : 


कार्य में प्रवृत्त मन भिन्न भिन्न आकृतियों को धारण करता रहता हे । 
वे आकृतियॉ ही मन के पर्याय हैं और उन मानसिक आकृतियों को 
साक्षात्‌. जाननेवाळा ज्ञान मनःपयाय ज्ञान हे। इस ज्ञान के बल से. 


15 चिन्तनशीळ मन की आक्रतियाँ जानी जाती हैं पर चिन्तनीय. 


वस्तुएँ नहीं जानी जा सकती । 
ग्र०- तो फिर क्या चिन्तनीय वस्तुओं को मनःपयाय ज्ञानी 
जान नहीं सकता ? , 
उ०- जान सकता हे, पर पीछे से अनुमान द्वारा । 
20 प्र०- सो कैसे ? 


१ दिगम्बरीय ग्रन्थों में इस सुत्र में 'मनःपर्यायः? के स्थान में 'मनः- 
पर्ययः? है । 
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उ०- जैसे कोई मानसशास्त्र का अभ्यासी किसी का चेहरा 
या हावभाव प्रत्यक्ष देखकर उसके भाधार पर उस व्यक्ति के मनो- 
गत भावों और सामर्थ्यं का ज्ञान अनुमान से करता है वैसे ही 
मनःपर्याय-ज्ञानी मनःपर्याय-ज्ञान से किसी के मन की आकृतियों को 
प्रत्यक्ष देखकर पीछे से अभ्यासवश ऐसा अनुमान कर लेता है कि 
इस व्यक्ति ने अमुक वस्तु का चिन्तन किया; क्‍योंकि इसका मन 
उस वस्तु के चिन्तन के समय अवश्य होनेवाली अमुक्र प्रकार की 
आक्रतियों से युक्त है । 

प्र०- ऋजुमति और विपुलमति का क्या अर्थ है ९ 

उ०- जो विषय को सामान्य रूप से जानता है वह ऋजुमति- 
मनःप्याय और जो विशेष रूप से जानता है वह विपुलमति- 
मनःपर्याय । 

प्र०- जब ऋजुमति सामान्यम्राही है तव तो वह दर्शन ही 
हुआ, उसे ज्ञान क्‍यों कहते हो ? 

उ०- वह सामान्यम्राही है- इसका मतलब इतना ही है कि 
वह विशेषों को जानता है, पर विपुलमति जितने विशेषों को 
नहीं जानता | 


ऋजुमति की अपेक्षा विपुलमति मनःपयाय ज्ञान विशुद्धतर 
होता है । क्‍योंकि वह ऋजुसति की अपेक्षा सूक्ष्मतर और अधिक 
विशेषों को स्फुटतया जान सकता है । इसके सिवाय दोनों में यह 
भी फक है कि ऋजुमति उत्पन्न होने के बाद कदाचित. चला भी 
जाता है, पर विपुलमति चला नहीं जाता; वह केवलज्ञान की 
. प्राप्ति पर्यन्त अवश्य बना रहता है । २४, २५ । 
५ | 
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अवधि और मनःपयाय का अन्तर- 


विशुद्लिक्षेत्रखासिविषयेम्योञ्वधिमनःपर्याययोः । २६ । 


विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय द्वारा अवधि और मनः- 
पर्यय का अन्तर जानना चाहिए । 

यद्यपि अवधि और मनःपर्याय ये दोनों पारमार्थिक विकल- 
अपूण प्रत्यक्ष रूप से समान हैं तथापि दोनों में कई प्रकार से अन्तर 
है । जैसे विझुद्धिकृत, क्षेत्रक्त, स्वामिकृत और विषयकृत । 
१ मनःपयोयज्ञान अवधिज्ञान की अपेक्षा अपने विषय को बहुत 


विशद रूप से जानता है इसलिए वह उससे विशुद्धतर है । २ अवधि- 


ज्ञान का क्षेत्र अंगुळ के असंख्यातवं भाग से लेकर सारा लोक 
है और मनःपयोयज्ञान का क्षेत्र तो मानुषोत्तर पंत पर्यन्त, ही है । 
३ अवधिज्ञान के स्वामी चारों गति वाले हो सकते हैं, पर मनः- 
पर्याय के स्वामी सिफ संयत मनुष्य हो सकते हैं। ४ अवधि का 
विषय कतिपय पर्याय सहित रूपी द्रव्य है, पर मनःपर्याय का विषय 
तो सिफ उसका अनन्तबाँ भाग है । 
प्र०- विषय कम होने पर भी मनःपर्याय अवधि से विशुद्ध- 
तर माना गया, सो केसे ? 
उ०- विशुद्धि का आधार विषय की न्यूनाधिकता पर नहीं है 
किन्तु विषयगत न्यूनाधिक सूक्ष्मताओं को जानने पर है । जैसे दो 
व्यक्तियों में से एक ऐसा हो जो अनेक शास्त्रों को जानता हो और 
दूसरा सिफ एक शास्त को; तो भी अगर अनेक शास्रज्ञ की 


देखो आगे सूत्र २९। 


क 
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१. २७-३०. ] पाँच ज्ञाना के ग्राह्मविषय ५१ 


अपेक्षा एक शास्र जानने वाढा व्यक्ति अपने विषय की सूक्ष्मताओं 
को अधिक जानता हो तो उसका ज्ञान पहले की अपेक्षा विशुद्ध 
कहलाता है । वैसे ही विषय अल्प होने पर भी उसकी सूक्ष्मताओं 
को अधिक जानने के कारण मनःपर्याय अवधि से 'विशुद्धतर कहा 
जाता है । २६। 


रं ज्ञानों के ग्राह्य विषय- 


मतिश्रतयोनिंवन्धः सर्वद्रव्येष्वसर्व पयायेषु । २७ | 

रूापष्ववथंः । २८ । 

तदनन्तभागे मनःपरयायस्य । २९। 

सर्वद्र्यपयायेषु केरलस्य । ३० | 

मति और श्रुतज्ञान की प्रद्ृत्ति-आह्यता सवै पयोय रहित 
अर्थात्‌ परिमित पयोयों से युक्त सब द्व्यो में होती है । 

अवधिज्ञान की प्रबृत्ति सर्व पर्याय रहित सिर्फ रूपी-मूत्त 
द्वव्यो में होती है । 

मनःपर्यायज्ञान की प्रवृत्ति उस रूपी द्रव्य के सर्व पर्याय 
रहित अनन्तवें भाग में होती है । 

केवलज्ञान की प्रवृत्ति सभी द्रव्यो में और सभी पर्यायों 
में होती है । 

मति और श्रतज्ञान के द्वारा रूपी, अरूपी सभी द्रव्य जाने 
जा सकते हैं पर पर्याय उनके कुछ ही जाने जा सकते हैं, सब नहीं। 


१ दिगम्वरीय अन्थों में यह 'सर्व' शब्द नहीं है । 
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प्र०- उक्त कथन से जान पड़ता है कि मति ओर श्रुत के 
प्राह्म विषयों सें न्यूनाधिकता है ही नहीं, सो क्या ठीक है. ? 

उ०- द्रव्यरूप आह्य की अपेक्षा से तो दोनों के. विषयों में 
न्यूनाधिकता नहीं है । पर पर्याय रूप आह्य की अपेक्षा से दोनों के 
विषयों में न्यूनाधिकता अवश्य है. । आह्य पर्यायो की कमी-वेशी 
होने पर भी समानता सिफ़ इतनी है कि वे दोनों ज्ञान द्रव्यो के 
परिमित पर्याया को ही जान सकते हैं संपूर्ण पर्यायो को नहीं । 
मतिज्ञान वत्तंमानप्राही होने से इन्द्रियों की शक्ति ओर आत्मा की 
योग्यता के अनुसार द्रव्यो कै कुछ कुछ वत्तमान पर्यायों को ही 
ग्रहण कर सकता है; पर श्रुतज्ञान त्रिकालग्राही होने से तीनों काळ 
के पयायों को थोड़े बहुत प्रमाण में ग्रहण कर सकता है । 

प्र०- मतिज्ञान चक्षु आदि इन्द्रियों से पैदा होता है और वे 
इन्द्रयाँ सिफ़ मूत्त द्रव्य को ही अहण करने का सामथ्ये रखती 
हैं । फिर मतिज्ञान के ग्राह्य सव द्रव्य कैसे माने गए ९ 

उ०- मतिज्ञान इन्द्रियों की तरह मन से भी होता है; और 
मन स्वानुभूत या शाख्रशुत सभी मूर्ते, अमूत्त द्रव्यो का चिन्तन 
करता है । इसलिए मनोजन्य मतिज्ञान की अपेक्षा से मतिज्ञान के 
ग्राह्य सव द्रव्य मानने में कोई विरोध नहीं है । 

अ०- स्वाचुभूत या शाखश्रुत विषयों में मन के द्वारा मति- 
ज्ञान भी होगा और श्रृतज्ञान भी, तब दोनों में फर्क क्या रहा ? 

उ०- जव मानसिक चिन्तन, शब्दोज्लेख सहित हो तव श्रत- 
ज्ञान और जव उससे रहित हो तब मतिज्ञान । 


९ 
परम प्रकपग्राप्त परमावथि-ज्ञान जो अळोक में भी लोक- 
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प्रमाण असंख्यात खण्डो को देखने का सामर्थ्ये रखता है वह भी 
सिफे मूत द्रव्यों का साक्षात्कार कर सकता है, अमूत्तों का नहीं । 
इसी तरह वह मूत्ते द्रव्यों के भी समग्र पर्यायो को जान नहीं सकता | 
मन:पर्याय-ज्ञान भी मूत्त द्रव्यों का ही साक्षात्कार करता है 
"पर अवधिज्ञान जितना नहीं । क्योंकि अवधिज्ञान के द्वारा सब 
प्रकार के पुदरलद्रव्य प्रण किये जा सकते हैं; पर मनःपर्याय ज्ञान 
के द्वारा तो सिर्फ मनरूप वने हुए पुद्रल और वे भी मालुषोत्तर 
क्षेत्र के अन्तर्गत ही अहण किये जा सकते हैं | इसीसे मन:पर्याय- ' 
ज्ञान का विषय अवधिज्ञान के विषय का अनन्तवाँ भाग कहा 
गया है । मन:पयोय-ज्ञान भी कितना ही विशुद्ध क्यों न हो; पर 
अपने ग्राम द्रव्यों के संपूर्ण पयोयों को जान नहीं सकता । यद्यपि 
मनःपर्याय ज्ञान के द्वारा साक्षात्कार तो सिफ चिन्तनशीळ मूत्त 
सन का ही होता है; पर पीछे होनेवाले अनुमान से तो उस मन के 
द्वारा चिन्तन किये गये मूर्त, अमूर्त सभी द्रव्य जाने जा सकते हैं। . 
मति आदि `चारों ज्ञान कितने ही | शुद्ध क्यों न हो, पर वे 
चेतनाशक्ति के अपूर्ण विकासरूप होने से एक भी वस्तु कें समम 
भावों को जानने में असमर्थ हैं । यह नियम है कि जो ज्ञान किंसी 
एक बस्तु के संपूर्ण भावों को जान सके वह सब वस्तुओं कें संपूण 
भावों को भी अहण कर सकता है, वही ज्ञान पू्णज्ञान कहलाता 
है; इसीको केवलज्ञान कहते हें । यह ज्ञान चेतनाशक्ति के संपूण 
-विकास कै समय प्रकट होता है । इसलिए इसके अपूणताजन्य 
भेद-प्रभेद नहीं हैं । कोई भी ऐसी वस्तु या ऐसा आव नहीं है जो 
इसके द्वारा प्रत्यक्ष न जाना जा सके । इसी कारण केवलज्ञान की 
अवृत्ति सब द्रव्य और सब पयायां में सानी गई है | २७-३०। _ 
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9 


एक आत्मा में एक साथ पाये जानेवाले ज्ञानों का वर्णन- 


एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुम्यः । ३१ । 


. एक आत्मा में एक साथ एक से लेकर चार तक ज्ञान 
भजना से-अनियत ,रूप से होते हें । 
किसी आत्मा में एक साथ एक, किसी में दो, किसी में तीन 
ओर किसी में चार ज्ञान तक का संभव है; पर पाँचों ज्ञान एक 
साथ किसी में नहीं होते । जब एक होता है तब केवलज्ञान 
समझना चाहिए; क्योंकि केवलज्ञान परिपूण होने से उसके 
समय अन्य अपूर्ण किसी ज्ञान का संभव ही' नहीं । जब दो होते 
हैं तब सति और श्रुत; क्योंकि पाँच ज्ञान में से नियत सहचारी 
दो ज्ञान ये ही हैं। शेष तीनों एक दूसरे को छोड़कर भी रह 
सकते हैं । जव तीन ज्ञान होते हें तव मति, श्रुत और अवधि ज्ञान 
“या मति, श्रुत और मनःपर्याय ज्ञान । क्योंकि तीन ज्ञान का संभव 
अपूण अवस्था में ही होता है और उस समय चाहे अवधिन्ञान हो 
या मनःपयायज्ञान; पर मति, श्रुत-दोनां अवश्य होते हैं । जब 
चार ज्ञान होते हैं तव मति, श्रुत, अवधि और मनःपयीय; क्योंकि 
ये ही चारों ज्ञान अपूर्ण अवस्थाभावी होने से एक साथ हो सकते 
हें । केवलज्ञान का अन्य किसी ज्ञान के साथ साहचर्य इसलिए 
नहीं दै कि वह पूर्ण अवस्थाभावी है और शेप सभी अपूर्ण अब- 
स्थाभावी । पूर्णता तथा अपूर्णता का आपस में विरोध होने से दो 
अवस्था एक साथ आत्मा में नहीं होती. । दो, तीन या चार 
ज्ञानों का एक साथ संभव कहा गया; सो शक्ति की अपेक्षा से 
अवृत्ति की अपेक्षा से नहीं। . ; 
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प्र०- इसका मतळव क्या ? 

उ०- जैसे मति, श्रुत-दो ज्ञानबाळा या अवधि सहित तीन 
ज्ञानवाला कोई आत्मा जिस समय मतिज्ञान के द्वार किसी विषय 
को जानने में प्रवृत्त हो उस समय वह अपने में श्रुत की शक्ति या 
अवधि की शक्ति होने पर भी उसका उपयोग करके तद्द्वारा 
उसके विषयों को जान नहीं सकता । इसी तरह वह शुतज्ञान की 
प्रवृत्ति के समय मति या अवधि शक्ति को भी काम में ला नहीं 
सकता । यही वात मनःपर्याय की शक्ति के विषय में समझनी 
चाहिए । सारांश यह है कि एक आत्मा में एक साथ अधिक से 
अधिक चार ज्ञान शक्तियाँ हों तव भी एक समय में कोइ एक ही 
शक्ति अपना जानने का काम करती है । अन्य शक्तियाँ उस समय 
निष्क्रिय रहती हैं । 

केवलज्ञान के समय मति आदि चारों ज्ञान नहीं होते । यह 
सिद्धान्त सामान्य होने पर भी उसकी उपपत्ति दो तरह से की 
जाती है-कोई आचार्य कहते हैं कि केवलज्ञान के समय भी 
मति आदि चारों ज्ञानशक्तियाँ होती हैं पर वे सूयप्रकाश के 
समय अह, नक्षत्र आदि के प्रकाश की तरह केवलज्ञान की प्रवृत्ति 
से अभिभूत हो जाने के कारण अपना अपना ज्ञान रूप कार्य कर 
नहीं सकतीं । इसीसे शक्तियाँ होने पर भी केवलज्ञान कै समय 
मति आदि ज्ञानपयाय नहीं होते । 

दूसरे आचायों का कथन है कि मति आदि चार ज्ञान शक्तियाँ 
आत्मा में स्वाभाविक नहीं है; किन्तु कमे-क्षयोपशस रूप होने 
से औपाधिक अर्थात्‌ कर्म सापेक्ष हैं । इसलिए ज्ञानावरणीय कम 
का सर्वथा अभाव हो जाने पर-जब कि केवलज्ञान प्रकट, 
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है-उन ओपाधिक शक्तियों का संभव ही नहीं है । इसलिए केवळ 
ज्ञान के समय कैवल्यशाक्ति के सिवाय न तो अन्य कोई ज्ञानशक्तियाँ 
ही हैं और न उनका मति आदि ज्ञानपर्याय रूप कार्य ही । ३१ । 


बिपर्थयज्ञान का निर्धारण और विपर्ययता के हेतु- 


मतिश्रताऽवधयो विपर्ययश्च । ३२। 
सदसतोरविशेषाद्‌ यचच्छोपएब्धेरु्मत्तबत्‌ | २३ । 


मति, श्रुत और अवधि ये तीन विपर्यय-अज्ञानरूप भी हैं । 

वास्तविक और अवास्तविक का अन्तर न जानने से यह- 
च्छोपछब्धि-विचारशुन्य उपलब्धि के कारण उन्मत्त की तरह 
ज्ञान भी अज्ञान ही है । 

मति, श्रुत आदि पाचों चेतनाशक्ति के पर्याय हैं । उनका कार्य 
अपने अपने विषय को प्रकाशित करना है । इसलिए वे सभी 
ज्ञान कहलाते हैं । परन्तु उनमें से पहले तीन, ज्ञान और अज्ञान 
रूप साने गए हैं। जैसे मतिज्ञान, मति-अज्ञान, श्रुतज्ञान, श्रत- 
अज्ञान, अवधिज्ञान, अवधि-अज्ञान अर्थात्‌ विभङ्गज्ञान। 

अ०- मति, श्रुत और अवधि ये तीन पर्याय अपने अपने 
विषय का योध कराने के कारण जब ज्ञान कहलाते हैं तब फिर 
उन्हीं को अज्ञान क्यों कहा जाता है ? क्योंकि ज्ञान, अज्ञान दोनों 
शब्द परस्पर विरुद्ध अर्थ के वाचक होने से एक ही अर्थ में प्रकाश 
और अन्धकार शब्द की तरह लागू नहीं हो सकते । 

उ०- उक्त तीनों पर्याय लौकिक संकेत के अनुसार तो ज्ञान 
ही हैं; परन्तु यहाँ जो उन्हें ज्ञान और अज्ञानरूप कहा जाता है 
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सो शास्त्रीय संकेत के अनुसार । आध्यात्मिक शास्त्र का यह संकेत 
है कि मिथ्यादृष्टि. के मति, श्रुत और अवधि-ये तीनो ज्ञानात्मक 
, पर्याय अज्ञान ही हैं और सम्यग्दृष्टि के उक्त तीनो' पर्याय ज्ञान 
ही मानने चाहिएँ । 

प्र०- यह संभव नहीं कि सिफ सम्यग्दष्टि आत्मा प्रामाणिक 
व्यवहार चलाते हां और मिथ्यादृष्टि न चलाते हां। यह भी 

संभव नहीं कि सम्यग्दृष्टि को संशय- भ्रम रूप मिथ्याज्ञान विळकुळ 
न होता हो और मिथ्यादृष्टि को होता ही हो । यह भी मुमकिन नहीं 
कि इन्द्रिय आदि साधन सम्यग्दृष्टि के तो पूर्ण तथा निर्दोष ही 
हो' और मिथ्यादृष्टि के अपूण तथा दुष्ट ही हो'। यह भी कोन 
कह सकता है कि विज्ञान, साहित्य आदि विषयों पर अपूरे प्रकाश 
डालने वाळे और उनका यथार्थ निणय करनेवाले सभी सम्यगद्दष्टि 
हैं । इसलिए यह प्र्न होता हे कि अध्यात्मशास्त्र के पूर्वोक्त ज्ञान, 
अज्ञान संवन्धी संकेत का आधार क्या है ? 

'उ०- आध्यात्मिक शास्त्र का आधार आध्यात्मिक दृष्टि है, 
लौकिक दृष्टि नहीं है। जीव दो प्रकार के हैं कोई मोक्षाभिसुख 
और कोई संसाराभिसुख । मोक्षाभिसुख आत्मा में समभाव की 
मात्रा और आत्मविवेक होता है; इसलिए वे अपने सभी ज्ञाना का 
उपयोग समभाव की पुष्टि में ही करते हैं, सांसारिक वासना की 
पुष्टि में नहीं। यही कारण है कि चाहे लौकिक दृष्टि से उनका ज्ञान 
अल्प ही क्यो न हो पर वह ज्ञान कहा जाता है । इसके विपरीत 
संसाराभिमुख आत्मा का ज्ञान लौकिक दृष्टि से कितना ही विशाल 
और स्पष्ट क्यो' न हो पर वह समभाव का पोषक न होकर 
जितने परिमाण में सांसारिकःचासना का पोषक होता है उतने ही 
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परिमाण में अज्ञान कहळाता है। जैसे कभी उन्मत्त मनुष्य भी 
सोने को सोना और लोहे को लोहा. जानकर यथार्थ ज्ञान लाभ 
कर लेता है. पर उन्माद के कारण वह सत्य-असत्य का अन्तर . 
जानने में असमर्थ होता है । इससे उसका सच्चा झूठा सभी ज्ञान 
विचारशून्य या अज्ञान ही कहलाता है । वैसे ही संसाराभिसुख 
आत्मा कितना ही अधिक ज्ञानवाला क्यो' न हो पर आत्मा के 
विषय में अंधेरा होने के कारण उसका सारा लौकिक ज्ञान आध्या- 
स्मिक दृष्टि से अज्ञान ही है । 

सारांश, उन्मत्त मनुष्य को अधिक विभूति हो भी जाय और 
कभी वस्तु का यथार्थे बोध भी हो तथापि उसका उन्माद ही बढ़ता 
है, वैसे ही मिथ्यादृष्टि आत्मा जिसके राग-द्वेष की तीव्रता और 
आत्मा का अज्ञान होता है बह अपनी विशाल ज्ञानराशि का भी 
उपयोग सिर्फ सांसारिक वासना की पुष्टि में करता है। इसीसे 
उसके ज्ञान को अज्ञान कहा जाता है । इसके विपरीत सम्यग्दृष्टि 
आत्मा जिसमें राग-द्वेष की तीव्रता न हो और आत्मज्ञान हो वह 
आपने थोड़े भी लौकिक ज्ञान का उपयोग आत्मिक तृप्ति में करता 
है | इसलिए उसके ज्ञान को ज्ञान कहा है, यह आध्यात्मिक दृष्टि 
है । ३२, ३३। 

नय के भेद- 


नेगमसंग्रहव्यवहारजुद्रत्रशब्दा नयाः । ३७ | 
आद्यब्दौ दवित्रिमेदौ । ३५ । 

नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र और शब्द ये पाँच नय है । 
आद्य अर्थात्‌ पहले-नैगम के दो और शब्द के तीन मेद हैं । 
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नय के भेदों की संख्या के विषय में कोई निश्चित एक ही 
परंपरा नहीं है। इनकी तीन परंपराएँ देखने में आती हैं । एक 
परंपरा तो सीधे तौर पर पहले से ही सात भेदों को मांनती है ; 
जैसे कि- नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसून्न, शब्द, समभिरूढ और 
एवंभूत । यह परंपरा जैनागमों और दिगम्वरीय अन्थो की है । 
दूसरी परंपरा सिद्धसेन दिवाकर की है । वे नेगम की छोड़कर 
बाक्की के छः मेदो को मानते हैं । तीसरी परंपरा प्रस्तुत सूत्र और 
उनके भाष्यगत है । इसके अनुसार नय के मूल में पाँच भेद और 
वाद में पाँचवें शब्द नय कें सांप्रत, समभिरूढ और एवंभूत ऐसे 
तीन भेद होते हैं । 
किन्ही भी एक या अनेक चीजों के बारे में एक या अनेक 
व्यक्तियों के क्चार अनेक तरह के होते हैं । अर्थात्‌ एक ही वस्तु 
4 के विषय में भिन्न-भिन्न विचारों की यदि गणना 
नयां के निरूपण का कृ जाए, तो वे अपरिमित प्रतीत होंगे । अतः 
भाव क्या है: तद्विषयक प्रत्येक विचार का बोध करना 
अशक्य हो जाता है । इसलिए उनका अतिसंक्षिप्त और अति- 
विस्तृत प्रतिपादन छोड़ करके मध्यम-माग से प्रतिपादन करना- 
यही नयों का निरूपण है । नयों का निरूपण अथोत्त्‌ विचारों का 
वर्गीकरण । नयवाद का अथे है- विचारों की मीमांसा । नयवाद से 
सि% विचारों कें कारण, उनके परिणाम या उनके विरा ही 
चर्चा नहीं आती । किन्तु जो विचार परस्पर विरुद्ध दि पड्ते 
हैं, लेकिन वास्तव में जिनका विरोध है नहीं- ऐसे विचारा क 
अविरोध के बीज की गवेषणा करना, यही इस वाद का मुख्य 
उद्देश्य है । अतः नयवाद की संक्षिप्त व्याख्या इस तरह हो सती 


च 
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'है कि- परस्पर विरुद्ध दिखाई देनेवाले विचारों के वास्तविक अवि- 
रोध के वीज की गवेषणा करके वैसे विचारों का समन्वय करने 
'वाळा शास्त्र । जैसे- एक आत्मा के वारे में ही परस्पर विरुद्ध- 
ऐसे मन्तव्य मिलते हैं । किसी जगह “आत्मा एक है? ऐसा कथन 
है, तो अन्यत्र “अनेक है? ऐसा भी मिलता है। एकत्व और अने- 
कत्व परस्पर विरुद्ध दिखाई पड़ते हैं । ऐसी स्थिति में प्रश्न होता है 
'कि- इन दोनों का यह विरोध वास्तविक है, या नहीं ? यदि 
वास्तविक नहीं, तो क्यों ? इसका जवाव नयवाद ने ढूँढ़ निकाला 
है, और ऐसा समन्वय किया है कि- व्यक्ति रूप से देखा जाय, 
“तो आत्मतत्त्व अनेक हैं, किन्तु यदि शुद्ध चेतन्य की ओर दृष्टि जु] 
तव तो एक ही है । इस तरह का समन्वय करके नयवाद परस्पर 
'बिरोधी वाक्यों का भी अविरोध- एकवाक्यता सिद्ध करता हे । 
“इसी तरह आत्मा के विषय में परस्पर विरुद्ध दिखाई देने वाढे- 
'नित्यत्व-अनित्यत्व, कठृत्व-अकठेत्व आदि मतों का भी अविरोध 
नयवाद से ही सिद्ध होता है। ऐसे अविरोध का बीज विचारक 
की दृष्टि- तात्पर्य में ही है । इसी दृष्टि के लिए प्रस्तुत शास्त्र सें 
“अपेक्षा' शब्द है । अतः नयवाद अपेक्षाबाद भी कहा जाता है । 
प्रथम किये गए ज्ञान निरूपण में शरुते की चर्चा आ चुकी है। 
इत यह विचारात्मक ज्ञान है और नय भी एक तरह का विचा- 


नयवाद की देशना अक रात्मक ज्ञान होने से श्रुत में ही समा 
क्यों, और उससे विशे जाता है। इसीसे प्रथम यह प्रश्न उपस्थित 
बता वैसे £ होता है कि- श्रुत का निरूपण हो जाने के 
"221217 त्यां को उससे भिन्न करके नयवाद वाद नयाँ को उससे भिन्न करके नयबाद 
१ देखो अ० १. सू० २० | ६ 
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की देशना अळग क्यों की जाती हैं ? जैन तत्त्वज्ञान की एक: 
विशेषता नयवाद के कारण मानी जाती है;- लेकिन नयवाद तो 
श्रत है, और श्रुत कहते है- आगम प्रमाण को । जैनेतर दशनों मे: 
भी प्रमाण चर्चा और उसमें भी आगम प्रमाण का निरूपण है ही । 
अतः सहज ही दूसरा यह प्रभ उपस्थित होता है कि- जव आगम- 
प्रमाण की चर्चा इतर दर्शनों में भी मोजूद है, तब आगम प्रमाण 
में समाविष्ट ऐसे नयवाद की सिर्फ अळग देशना करने से ही जैन 
दर्शन की तत्क्रत विशेषता कैसे मानी जाय ? अथवा यों कहना 
चाहिए कि- श्रुतप्रमाण के अतिरिक्त नयवाद की स्वतंत्र देशना 
करने में जैनदशेन के प्रवतेको का क्या उद्देश था ? 
रुत और नय ये दोनों विचारात्मक ज्ञान तो हैं ही । फिर भी 
दोनों में जो फुके है, वह इस प्रकार कि- किसी भी विषय कोः 
सबौश में स्पर्श करने बाळा अथवा सवाँश से स्पशो करने का 
प्रयत्न करने वाला विचार श्रुत है और उसी विषय के किसी एकः 
अंश को स्पर्श करके बैठ जाने वाला विचार नय है । इसी कारण सेः 
नय कों स्वतन्त्र रूप से प्रमाण नहीं कह सकते फिर भी वह अप्र- 
माण भी नहीं है । जैसे अंगुली के अग्रभाग को अंगुली नहीं कह 
सकते, वैसे ही उसको अंगुली नहीं है- ऐसाः भी नहीं कह सकते;. 
फिर भी वह अंगुली का अंश तो है दी । इसी तरह नय भी श्रुत 
प्रमाण का अंश है। विचार की उत्पत्ति का क्रम और तत्कृत व्यव- 
हार-इन दो दृष्टिओ से नय का निरूपण- शुत प्रमाण से भिन्न 
करके किया गया है । किसी भी वस्तु के विभिन्न अंशों के विचार 
ही आखिर में विशाळता या समग्रता में परिणत होते हैं । विचार 
जिस क्रम से उतपन्न होते हैं, उसी क्रम से तत्त्व.बोध के.उपायरूप से 
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उनका वर्णन होना चाहिए । इस वात के मान लेने से ही स्वाभा- 
विक तौर से नय का निरूपण श्रुत प्रमाण से अळग करना प्राप्त 
हो जाता है; और किसी एक विषय का कितना भी सममरूप से 
ज्ञान क्यों न हो फिर भी व्यवहार में तो उस ज्ञान का उपयोग 
एक एक अंश को लेकर ही होता है। और इसी लिए समग्र 
'बिचारात्मक श्रुत से अंश विचारात्मक नय का निरूपण भिन्न करना 
आप्त होता है । 

यद्यपि जैनेतर दशेनों में आगम प्रमाण की चर्चा है 
-तथापि उसी प्रमाण में समाविष्ट ऐसे नयवाद की जो जैन दर्शन ` 
ने जुदी प्रतिष्ठा की है, उसका कारण निम्नोक्त है; और यही 
कारण इसकी विशेषता के लिए पर्याप्त है । सामान्यतः मनुष्य की 
ज्ञानवृत्ति अधूरी होती है और अस्मिता- अभिनिवेश अत्यधिक 
होता है । फलतः जब वह किसी भी विषय में कुछ भी सोचता 
है, तव वह उसको ही अन्तिम ब सम्पूर्ण मानने को प्रेरित होता 
है । ओर इसी प्रेरणा के वश वह दूसरे के विचारों को समझने 
की धीरज खो बैठता है । अन्ततः वह अपने आंशिक ज्ञान में हदी 
'संपूणता का आरोप कर लेता है । इस आरोप की वजह से एक 
ही वस्तु के बारे में सच्चे लेकिन भिन्न-भिन्न विचार करने वालों 
के बीच सामंजस्य नहीं रहता! फळतः पूर्ण और सत्य ज्ञान का 
द्वार बन्द हो जाता है । 1 

आत्मा आदि किसी भी विषय में अपने आप्त पुरुष के 
ला विचार को ही pe एक्‌ दर्शन संपूण मान कर 
चलता है तव वह विरोधी होने पर भी यथार्थ ने वाले 
दूसरे दशनों को अप्रमाण भूत कह कर न का 
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है । इसी तरह दूसरा दशन उसकी और फिर दोनों किसी तीसरे 
की अवगणना करते हैं । फलतः समता की जगह विषमता और 
विवाद खड़े हो जाते हैं । इसी से सत्य और पूण ज्ञान का द्वार 
खोलने और विवाद दूर करने के लिए ही नयवाद की प्रतिष्ठा की 
गई है । और उससे यह सूचित किया गया है कि प्रत्येक विचारक 
को चाहिए कि अपने विचार को आगमप्रमाण कहने से पूर्व यह 
देख छे कि बह विचार प्रमाण कोटिमें आने योग्य सर्वाशी है, 
या नहीँ । ऐसी सूचना करना यही नयवाद के द्वारा जैन दर्शन 
'की विशेषता है। | 

किसी भी विषय का सापेक्ष निरूपण 
करने वाळा विचार नय है । 

संक्षेप में नय के दो भेद किये गए हैं- द्रव्यारथिक ओर 
पयोयाथिक । 

जगत में छोटी या वड़ी सभी अस्तुएँ एक दूसरे से न तो 
सर्वथा असमान ही होती हैं, न सर्वथा समान ही । इनमें समानता 
और असमानता- दोनों अंश बने रहते हैं। इसी से वस्तुमात्र 
सामान्य-विरोष- उभयात्मक दै, ऐसा कहा जाता है । मनुष्य - 
की बुद्धि कभी तो वस्तुओं के सामान्य अंश की ओर झुकती दै, 
और कभी विशेष अंश की ओर | जब वह सामान्य अंश को 
अहण करती है, तब उसका वह विचार- द्रव्यार्थिक नय, और जव 
चह विशेष अंश को ग्रहण करती है, तब बही विचार पर्योयार्थिक 
नय कहलाता दै । सभी सामान्य और विशेष दृष्टियाँ भी एक सी 
नहीं होती, उनमें भी अन्तर रहता है । इसी को बतळाने कें लिए 
इन दो दृष्टियो के फिर संक्षेप में आग किये गए हैं। द्रव्यार्थिक 


£ 
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के तीन और पयायार्थिक के चार- इस तरह कुछ सात भाग वनते 
हैं, और ये ही सात नय हें । द्रव्यदृष्टि में विशेष-पयाय, ओर 
पर्यायदृष्टि में द्रव्य-सामान्य आता ही नहीं, ऐसी वात नहीं है । 
यह दृष्टिविभाग तो सिफ गौण-प्रधान भाव की अपेक्षा से ही सम- 
झना चाहिए । । 

प्र०- ऊपर कहे हुए दोनों नयाँ को सरळ उदाहरणों से 
समझाइए । 

उ०- कहीं भी, कभी भी और किसी भी अवस्था में रह कर 
समुद्र की तरफ दृष्टि डालने .पर- जब जल के रंग, स्वाद, उसको 
गहराई या छिछलापन, उसके विस्तार व सीमा- इत्यादि विशेषताओं 
की ओर ध्यान न जाकर सिफ जळ ही जल ध्यान में आता है, तब 
वह एक मात्र जळ का सामान्य विचार कहलाता है; और यही 
जळ विषयक द्रव्यार्थिक नय है । 

इसके विपरीत जव रंग, स्वाद आदि विशेषताओं की ओर 
ध्यान जाय, तब वह विचार- जळ की विशेषताओं का होने से- 
जळ विषयक पर्यायार्थिक नय कहलाएगा । 

जैसे जळ के विषय में कहा गया है, वैसे ही दूसरी सभी भौतिक 
वस्तुओं के बारे में भी घटाया जा सकता है । विभिन्न स्थलों में 
फेडी हुई' जळ जैसी एक ही तरह की नाना वस्तुओं के विषय मं 
जिस प्रकार सामान्य और विशेषात्मक विचार संभव है; वैसे ही 
भूत, बतेमान और अविष्य-इस त्रिकाळ रूप अपार पट पर फेले 
हुए आत्मादि किसी एक पदार्थ के बारे में भी सामान्य और 
विशेषात्मक विचार सर्वथा संभव हे । काळ तथा अवस्था भेद 
कृत चित्रों पर ध्यान न देकर जव केवल शुद्ध चैतन्य की ओर 


6 
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ही ध्यान जाता है, तव वह उसके विषय का द्रव्यार्थिक नय 

कहलाएगा । तथा चैतन्य की देश-कालादि कृत विविध दशाओं 
यार्थि 

पर यदि ध्यान जाएगा, तव वह चैतन्य विषयक. पर्यायार्थिक 


समझा जायगा । 
१ जो. विचार लौकिक रूढि किंवा लौकिक 


विशेष मेदो संस्कार के अनुसरण में से पैदा होता है-वह 
का स्वर्प नेंगमनय है । 

२ जो विचार भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को तथा अनेक 
व्यक्तियों को किसी भी सामान्य तत्त्व के आधार पर एक रूप में 
संकलित कर लेता है- वह॒ संग्रहनय है । 

३ जो विचार सामान्य तत्त्व के आधार पर एक रूप में संक- 
छित वस्तुओं का व्यावहारिक प्रयोजन के अनुसार एथक्करण करतां 
है- वह व्यवहारनय है । 

इन तीनों नयों का उद्गम द्रव्यार्थिकं की भूमिका में रहा हुआ 
है; अतः ये तीनों द्रव्यार्थिक प्रकृति वाळे कहलाते हैं । 

प्र०- शेष नयों की व्याख्या देने से पहळे ऊपर के तीन नयां 


को ही उदाहरणों के द्वारा अच्छी तरह स्पष्ट कीजिए । 
उ०- देश-काल एवं लोक स्वभाव संबन्धी भेदों की विवि- 


अनय तता कारण लोक रूढियाँ तथा तज्ञन्य संस्कार 
भी अनेक तरह के होते हैं, अतः उनसे उद्धत नेगस 

नय भी अनेक तरह का होता है जिससे उसके उदाहरण विविध 
प्रकार के मिल जाते हैं; और वैसे ही दूसरे नये उदाहरण भी बनाए 


जा सकते हैं । 
किसी काम के संकल्प से जाते हुए किसी को कोई पूछे कि- 


५ * डू 
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आप कहाँ जा रहे हैं? तब वह जवाब में कहता है कि- में 
कुल्हाड़ी या क़लम लेने जा रहा हूँ ।' 
ऐसा जवाब देने वाला वास्तव में तो कुल्हाड़ी के हाथे के लिए 
लकड़ी अथवा क़छम के लिए किलक लेने ही जा रहा है, तब भी 
वह ऊपर जैसा ही जवाब देता है, और पूछने वाळा भी चट से 
उसके मतलब को समझ लेता है; यह एक तरह की छोकरूढ़ि है । 
जात पाँत छोड़ कर भिश्लु बने हुए व्यक्ति का परिचय जव 
कोई पूर्वाश्रम के ब्राह्मण वणे द्वारा कराता है, तव भी “बह ब्राह्मण 
असण है” यह कथन फौरन स्वीकार कर छिया जाता है । इसी 
तरह चैत्र शुछ्ञा नवमी व त्रयोदशी के दिनों के आते ही हज़ारों वषे 
पहले बीत चुके- रामचन्द्र व महावीर के- जन्मदिन के रूप में 
उन दिनों को लोक मानते हैं । तथा उन्हें जन्मदिन मान कर वैसे 
ही उत्सवादि भी मनाते हैं । यह भी एक तरह की लोकरूढ़ ही है । 
जब कभी खास खास मनुष्य समूहरूप में लड़ने लगते हैं, 
तब दूसरे लोग उनकी निवास भूमि को ही लड़ने वाळी मान कर 
बहुधा कहने लगते हैं- हिन्दुस्तान लड़ रहा है” “चीन लड़ रहा 
है?- इत्यादि; ऐसे कथन का आशय सुनने वाळे भी समझ लेते हैं । 
इस प्रकार लोक रूढियों से पडे हुए संस्कारों के कारण जो 
विचार उत्पन्न होते हैं, वे सभी नैगमनय के नाम से पहली श्रेणी 
सें गिन लिये जाते हैं । 
जड, चेतन रूप अनेक व्यक्तियों में जो सद्रूप एक सामान्य 
संग्रहनय तत्व रहता है; उसी तत्त्व पर दृष्टि रखकर दूसरे 
विशेषों को ध्यान में न लाते हुए--सभी -व्यक्तियों 
को एक रूप सान कर ऐसा विचार करना कि--संपूर्ण जगत सद्रूप 
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है; क्‍योंकि सत्ता रहित कोई वस्तु है ही नहीं- वही संग्रहनय है । 
इसी तरह वस्रों की विविध क्रिस्मो व भिन्न-भिन्न वस्रों की ओर 
लक्ष्य न देकर एक मात्र वस्त्र रूप सामान्य तत्त्व को ही दृष्टि में 
रखकर विचार करना कि- इस जगह सिर्फ़ वस्न है । इसीका नाम 
संग्रहनय है । न 
संग्रहनय के विषयभूत सामान्य तत्त्व के अनुसार तरतम- 
भाव वाळे अनन्त उदाहरण वन सकते हैं । जितना विशाळ सामान्य 
होगा, संग्रहनय भी उतना ही विशाल समझना चाहिए । तथा 
जितना ही छोटा सामान्य होगा, संग्रहनय भी उतना ही संक्षिप्त 
होगा । सारांश यह है कि- जो जो विचार सामान्य तत्त्व के 
आश्रय से विविध वस्तुओं का एकीकरण करके प्रवृत्त होते हैं, वे 
सभी संग्रहनय की श्रेणी में रक्खे जा सकते हैं । 
विविध वस्तुओं को एक रूप में संकलित करने के वाद भी 
जब उनका विशेष रूप में बोध कराना हो, या व्यवहार में उपयोग 
करने का प्रसंग पड़े; तब उनका विशेष रूप से 
व्यवहारनय दृ करके प्रथकरण करना पड़ता है। वस्न 
कहने मात्र से भिन्न-भिन्न प्रकार के वल्लों का अछग अळग बोध 
नहीं हो सकता । जो सिफ खादी चाहता है, वह वखों का विभाग 
किये विना उसे नहीं पा सकता, क्योंकि वस्त्र तो कई क्रिस्म के हैं । 
इसी से खादी का कपड़ा, मिल का कपड़ा- इत्यादि भेद भी करने 
पड़ते हैं । 
इसी प्रकार तत्त्व ज्ञान के प्रदेश में सद्रूप वस्तु भी जड़ और 
चेतन रूप से दो प्रकार की है । चेतन तत्त्व भी संसारी और मुक्त 
रूप से दो प्रकार का है- इत्यादि रूप से प्रथकरण करना पड़ता 
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ऐसे प्रथक्करणोन्सुख सभीं विचार व्यवहारनय की श्रेणी 
। 


ऊपर के उदाहरणों में देखा जा सकता है कि- नैगमनय का 
आधार लोक रूढि है, लोक रूढि आरोप पर आश्रित है, और 
आरोप है- सामान्य-तत्त्वाश्रयी । ऐसा होने से नेगमनय सामान्य- 
ग्राही है- यह वात भी बिलकुल स्पष्ट हो जाती है । संग्रहनय तो 
पहले से एकीकरण रूप बुद्धि व्यापार होने से सामान्यम्राही है 
ही । व्यवहारनय में प्रथक्करणोन्मुख बुद्धि व्यापार होने पर भी 
उसकी क्रिया का आधार सामान्य होने से उसे भी सामान्यम्राही 
ही समझना चाहिए । इसी सबब से ये तीनों नय' द्रव्याथिक नयः 
के भेद माने जाते हैं । 


प्र०- इन तीनों नयों का पारस्परिक भेद और उनका संबन्ध 

क्या है. ? ट 
' उ०- नैगमनय का विषय सबसे अधिक विशाळ है, क्योंकि 
वह सामान्य और विशेष- दोनों का ही लोक रूढि के अनुसार 
कभी तो गौण रूप से और कभी मुख्य रूप से अवलंबन करता है । 
सिफ़ सामान्यलक्षी होने से संग्रह का विषय, नैगमः से कम है, और 
व्यवहार का विषय तो संग्रह से भी कम है; क्योंकि वह संग्रहः 
द्वारा संकलित विषय का ही खास खास विशेषताओं के आधार पर 
प्रथक्करण करने वाळा होने से सिफ़ विशोषगामी है । उक्त रीत्या 
तीनोंका विषय क्षेत्र उत्तरोत्तर कम होने से इनका पारस्परिक 
पौवापये संवन्ध तो है ही । सामान्य, विशेष और उन दोनों के 
संबन्ध की प्रतीति नैगमनय कराता है। इसी में. से संग्रह: का. उद्धव 
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होता है, और संग्रह की भित्ति पर ही व्यवहार का चित्र खिचा 
जाता है । 

प्र०- पूर्वोक्त प्रकार से शेष चार नयों की व्याख्या कीजिए, 
उनके उद्दाहरण दीजिए, और दूसरी जानकारी कराइये । 

उ०- १ जो विचार भूत और भविष्यत्‌ काळ का खयाळ न 
"करके सिफ़ वर्तमान को ही ग्रहण कस्ता है- वह ऋजुसूत्र है । 

२ जो विचार शब्दप्रधान होता हुआ कितनेक शाब्दिक 
'धर्मों की ओर झुक कर तदनुसार ही अर्थ भेद की कल्पना करता 
है- वह शब्दनय है। 00 

३ जो विचार शव्द की व्युत्पत्ति कै आधार पर अ 
की कल्पना करता है- वह सममिरूढनय है। ५ 

४ जो विचार शब्द से फलित होने बाले अथे के घटने पर 
ही उस वस्तु को उस रूप में मानता है, अन्यथा नहीं- वह एवं- 
भूतनय है । लक ने 

यद्यपि मनुष्य की कल्पना भूत और भविष्य की सवथा उपेक्षा 
करके नहीं चळ सकती, तथापि मनुष्य की बुद्धि कई वार तात्का- 

लिक परिणाम की ओर झुक कर सिफ वत- 

कडपुननध मान में ही प्रवृत्ति करने लगती है । ऐसी स्थिति 
में मनुष्य बुद्धि ऐसा मानने लगती है कि जो उपस्थित है, वही 
सत्य है, वही कार्यकारी है, और भूत तथा भावी वस्तु वतमान में 
कार्य साधक न होने से शून्यवत्‌ है । वतमान समृद्धि ही सुख का 
साधन होने से समृद्धि कही जा सकती है। लेकिन भूत समृद्धि 
का स्मरण या भावी समृद्धि की कल्पना- वर्तमान में सुख को 
साधने वाळी न होने से समृद्धि ही नहीं कही जा सकती। इसी 
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तरह पुत्र मौजूद हो, और माता पिता की. सेवा करे, तव तो वह पुत्र 
है। किन्तु जो पुत्र अतीत हो या भावी हो, पर मौजूद न हो- वह 
तो पुत्र ही नहीं । इस तरह के सिफ वतंमानकाळ से संबन्ध रखने 
वाळे विचार ऋजुसूत्रनय की कोटि में रखे जाते हैं । 

जव विचार की गहराई में उतरनेवाळी घुद्धि एक वार भूत 
और भविष्यत काळ की जड़ काटने पर उतारू 
हो जाती दै, तब वह दूसरी वार उससे भी आगे 
बढ़ कर किसी दूसरी जड़ को भी काटने पर तैयार होने लगती 
है । इसी से बह कभी सिफ शब्द को ही पकड़ कर प्रवृत्त होती है 
और ऐसा विचार करने लगती है कि- यदि वतमान काळ भूत या 
भावी से पथक होने के कारण सिफ वही. छिया जाय, तब तो 
एक ही अर्थ में व्यवहृत होने वाले भिन्न भिन्न लिङ्ग, काल, संख्या, 
कारक, पुरुष और उपसर्गयुक्त शब्दों के अथ भी अलग अलग 
क्यों न माने जाएँ ? जैसे तीनों काळों में कोई सूत्र रूप एक वस्तु 
नहीं है, किन्तु वतमान स्थित वस्तु ही एक मात्र वस्तु कहलाती है 


शब्द्नय 


वैसे ही भिन्न भिन्न लिङ्ग, संख्या और काछादि से युक्त शब्दों 


द्वारा कही जाने वाळी वस्तुएँ भी भिन्न भिन्न ही मानी जानी 
चाहिएँ । ऐसा विचार करके बुद्धि-काल और लिङ्गादि के भेद से 
अर्थ में भी भेद मानने ळगती है। 

उदाहरणार्थ- शास्त्र में एक ऐसा वाक्य मिलता है कि- राज 
गृह नाम का नगर था? इस वाक्य का अथ मोटे रूप से ऐसा 
होता है कि राजगृह नाम का नगर भूतकाल में था, लेकिन वते 
मान मं नही । जव कि वास्तव में लेखक के सभय में भी राजगह 


. मौजूद है । यदि वतमान में मौजूद दै, तब उसको “था? ऐसे क्यों 
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लिखा ? इस प्रश्न का जवाब शाब्दनय देता है । वह कहता है कि 
बर्तमान में मौजूद राजगृह से भूतकाळ. का राजगृह तो भिन्न ही 
है, और उसी का बर्णन प्रस्तुत होने से “राजगृह था? ऐसा कहा 
गया है । यह कालभेद से अर्थभेद का उदाहरण हुआ । 
लिज्ञभेद से अर्थभेद; जैसे कि- कुआँ, कुई | यहाँ पहला 
शब्द नर जाति का और दूसरा नारी जाति का है । इन दोनों का 
कल्पित अर्थभेद भी व्यवहार में प्रसिद्ध है। कितने ही ताराओं 
को नक्षत्र के नाम से पुकारा जाता है, फिर भी इस शब्दनय के 
अनुसार “अमुक तारा नक्षत्र है! अथवा “यह मघा नक्षत्र है? ऐसा 
शब्द व्यवहार नहीं किया जा सकता । क्‍योंकि इस नय के अलु- 
सार ढिङ्गमेद से अर्थभेद माने जाने के कारण “तारा और नक्षत्र 
एवं मघा और नक्षत्र' इन दोनों शब्दों का एक ही अथे में प्रयोग 
नहीं कर सकते। . Re 
संस्थान ( आकार ) प्रस्थान ( गमन ) उपस्थान (उपस्थिति) 
इसी प्रकार आराम, विराम-इत्यादि शब्दों में एक ही धातु होने 
पर भी उपसर्ग के ळग जाने से जो अर्थ भेद हो जाता है, वही 
शब्दनय की भूमिका को बनाता है । 
इस तरह के विविध शाब्दिक धर्मों के आधार पर जो अथं 
भेद की अनेक मान्यताएँ प्रचलित हैं, वे सभी शब्दनय की 
श्रेणी की हैं । | 
शाब्दिक धर्म भेद के आधार पर अर्थ भेद करने वाली बुद्धि 
ही जब और भी आगे बढ़ कर व्युत्पत्ति भेद 
समभिर्ढनय का आश्रय लेने लगती है, और ऐसा मानने 
पर उतारू हो जाती है कि जहाँ पर अनेक जुदे जुदे शब्दों - 
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का एक ही अर्थ मान लिया जाता है, वहाँ पर भी वास्तव में उन 
सभी शब्दों का एक अर्थ नहीं हो सकता, किन्तु जुदा जुदा ही 
अर्थ है। उसकी दलील यह है कि- यदि लिङ्गमेद और संख्या- 
भेद आदि से अर्थभेद मान सकते हैं, तव शब्दभेद भी अर्थ का 
भेदक क्यों नहीं मान लिया जाता ? ऐसा कह कर वह बुद्धि- 
राजा, नृप, भूपति आदि एकार्थक शब्दों का भी व्युत्पत्ति के अनु- 
सार जुदा जुदा अथं करती है; और कहती है कि राजचिह्नों से 
शोभित हो वह- राजा' मनुष्यों का रक्षण करने वाला- “नृप? तथा 
पृथ्वी का पाळन-संवर्थन करनेवाला ही- भूपति' है । 

इस तरह से उक्त तीनों नामों से कहे जाने बाळे एक ही 


' अथ में व्युत्पत्ति के अनुसार अथभेद की मान्यता रखनेवाला 


विचार समभिरूदनय कहलाता है । पर्याय भेद से की जाने वाळी 
अथभेद की सभी कर्पनाएँ इसी नय की श्रेणी में आ जाती हें । 
सविशेष रूप से गहराई में जाने की आदत वाली बुद्धि जब 
अन्त तक गहराई में पहुँच जाती है, तब वह विचार करती है 
कि यदि व्युत्पत्ति भेद से अथभेद माना जा 
सकता है, तब तो ऐसा भी मानना चाहिए कि 
जव व्युत्पत्ति सिद्ध अथ घटित होता हो, तभी उस शब्द का वह 
अथ स्वीकार करना चाहिए; तथा उस शब्द के द्वारा उस अर्थ 
का प्रतिपादन करना चाहिए, अन्यदा नहीं । इस कल्पना के 
अनुसार किसी समय राजचिह्ो से शोभित होने की योग्यता को 
घारण करना, किंवा मनुष्य रक्षण के उत्तरदायित्व को प्राप्त कर 
लेना- इतना मात्र ही 'राजा' या “नृप? कहळाने के वास्ते 
पर्याप्त नहीं । किन्तु इससे आगे बढ़कर 'राजा? तो उसी समय 


एवंभूतनय 
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-कहळा सकता है, जव कि सचमुच राजदण्ड को धारण करता हुआ 
उससे शोभायमान हो रहा हो; इसी तरह नृप' तव कहना चाहिए, 
जब जव भी वह मनुष्यों का रक्षण कर रहा हो । 


सारांश यह है कि किसी व्यक्ति के लिए राजा या नृप शब्द 
"का प्रयोग करना तभी ठीक होगा, जब कि उसमें शब्द का 
व्युत्पत्ति सिद्ध अर्थ भी घटित हो रहा हो । 
इसी रीति से जब कोई सचमुच सेवा कर रहा हो, उसी 
समय या उतनो वार ही उसे 'सेवक' इस नाम से बोल सकते हैं । 
जब वास्तव में कोई क्रिया हो रही हो, उसी समय उससे संवन्ध 
रखने वाळे विशेषण या विशेष्य नाम का व्यवहार करने वाळी 
'मान्यताएँ एवंभूतनय की कहलाती हैं । 
पूर्वोक्त चार प्रकार की विचार श्रेणियों में जो अन्तर है, वह 
'तो उदाहरणों से ही स्पष्ट हो सकता है। अतः उसे अब प्रथक्‌ 
[ लिखने को ज़रूरत नहीं । हां, इतना जान लेना 
शेष वक्तव्य ९ FS 
; चाहिए कि पूर्वे-पूवे नय की अपेक्षा उत्तर-उत्तर 
“नय सूक्ष्म और सूक्ष्मतर होता जाता है । अतएव उत्तर-उत्तर नय 
का विषय पूर्व-पूर्व नय के विषय पर ही अबळम्वित रहता है । 
इन चारों नयों का मूळ पर्यायार्थिक नय है । यह वात इसलिए 
कही गई है कि ऋञ्ञसून्न सिफ वतेमान को ही स्वीकार करता है, 
-भूत और भविष्यत्‌ को नहीं । अतः यह स्पष्ट है कि इसका विषय 
सामान्य न रह कर विशेष रूप से ही ध्यान में आता है; अथात्‌ 
चास्तव में त्राजुसूत्र से ही पर्यायार्थिक नय- विशेषगामिनी दृष्टि का 
आरम्भ माना जाता है । क्राजुसूत्र के बाद के तीन नय तो उत्तः 
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रोत्तर और भी अधिक विशेषगामी वनते जाते हें । जिससे उनका 
पर्यायार्थिक होना तो स्पष्ट ही है । 

यहाँ इतना और समझ लेना चाहिए कि इन चार नयों में भी- 
जव कि उत्तर नय को पूर्व की अपेक्षा सूक्ष्म कहा जाता है, तब 
वह पूर्व नय उतने अंश में तो उत्तर की अपेक्षा सामान्यगामी 
है ही । ठीक इसी तरह द्रव्यार्थिक नय की भूमिका पर ठहरे हुए 
नैगमादि तीन नय भी- पूव की अपेक्षा उत्तरोत्तर सूक्ष्म होने से 
उतने अंश में तो पूर्व की अपेक्षा विशेषगामी समझने ही चाहिएँ । 

इतने पर भी प्रथम के तीन नयों को द्रव्यार्थिक और बादके 
चार नयों को पयोयार्थिक कहने का तात्पय इतना ही है कि प्रथम 
के तीनों में सामान्य तत्व और उसका विचार अधिक स्पष्ट है, 
क्योंकि वे तीनों अधिक स्थूल हैं । इनके बाद के चार नय बिशेष 
सूक्ष्म हैं, उनमें विशेष तत्त्व ब उसका बिचार भी ज्यादा स्पष्ट है। 
सामान्य और विशेष की इसी स्पष्टता किंवा अस्पष्टता के कारण 
तथा उनकी मुख्यता-गौणता को ध्यान में रख कर ही सात नयों के 
रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक- ऐसे दो विभाग किये गए हैं। पर 
जव वास्तविक विचार करते हैं, तव सामान्य और विशेष- ये 
दोनों एक ही वस्तु के अविभाज्य दो पहलू होने से एकान्त रूप में 
एक नय के विषय को दूसरे नय के विषय से सर्वथा अळग नहीं 
कर सकते । 

नयदृष्टि, विचारसरणि, या सापेक्ष अभिप्राय- इन सभी 
शब्दों का एक ही अथे है । पूर्वोक्त वर्णन से इतना पता अवश्य 
लगेगा. कि किसी भी एक विषय को लेकर विचारसरणियाँ 
अनेकों हो सकती हैं । विचारसरणियाँ चाहे कितनी ही क्यों नं 
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हों, पर उन्हें संक्षिप्त करके अमुक दृष्टि से सात ही भाग किये 
गए हें । उनमें भी पहली विचारसरणि की अपेक्षा दूसरी में, 
और दूसरी की अपेक्षा तीसरी में उत्तरोत्तर अधिकाधिक सूक्ष्मत्व 
आता जाता है । एवंभूत नाम की अन्तिम विचारसरणि में सबसे 
` अधिक सूक्ष्मत्व दीख पड़ता है । इसी लिए उक्त चार विचारसर- 
णियों के अन्प्र प्रकार से भी दो भाग किये गए हैं- व्यवहारनयः 
और निश्चयनय । व्यवहार अथात्‌ स्थूळगामी किंवा उपचार-प्रधान 
और निश्चय अर्थात्‌ सूक्ष्मगामी किंवा तत्वस्पर्शी । वास्तव में एवंभूत 
ही निश्चय की पराकाष्ठा है । कं 

एक तीसरे प्रकार से भी सात नयों के दो विभाग किये जाते 
हें शाव्दनय और अर्थनय । जिसमें अर्थ का विचार प्रधान रूप 
से किया जाय- वह अर्थनय और जिसमें शब्द का प्राधान्य हो- 
वह शब्दनय । ऋजञुसूत्न पर्यन्त पहले के चार अर्थनय हैं, और 
वाक्की के तीन शब्दनय हैं । 

पूर्वोक्त दृष्टियों के अलावा और भी बहुत सी दृष्ट्या है । 
जीवन के दो भाग हैं। एक तो सत्य को पहचानने का और 
दूसरा सत्य को पचाने का। जो भाग सिफ़ सत्य का विचार 
करता है, अर्थात्‌ तत्त्वस्पर्शी होता है, वह ज्ञानददष्टि- ज्ञाननय है । 
तथा जो भाग तत्त्वानुभव को पचाने में ही पूणता समझता है, 
वह क्रियादृष्टि- क्रियानय है । 

ऊपर वर्णित सातों नय तत्त्व-विचारक होने से ज्ञाननय में 
समा जाते हैं । तथा उन नयों के द्वारा शोधित सत्यको जीवन सें 
उतारने की जो दृष्टि, वही क्रियादृष्टि है । क्रिया का अर्थ है- जीवन 
को सत्यमय बनाना । ३४,३५ । 
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पहले अध्याय में सात पदाथाँ का नामनिर्देश किया गया है । 
अगले नव अध्यायों में क्रमशः उनका विशेष विचार करना है । 
अतएव सबसे पहले इस अध्याय में जीव पदार्थ का तत्त्व- स्वरूप 
बतलाते हुए उसके अनेक भेद, प्रभेद आदि विषयों का वर्णन चौथे 
अध्याय तक करते हें । य। 


पाँच भाव, उनके भेद और उदाहरण- 

औपशमिकक्षायिकौ भावौ मिश्रश्न जीवस्य स्वतरवमो- 
'दयिकपारिणामिको च । १। 

दिनवाष्टादशेकर्षिशतित्रिभेदा यथाक्रमम्‌ । २ । 

सम्यक्त्वचारित्रे । ३। 

ज्ञानदशनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च । ४ । 

ज्ञानाज्ञानदशनदानादिलब्धयश्चतुख्रित्रिपश्चमेदाः सम्य- 
कत्वचारित्रसयमासंयमात्र । ५। 

गतिकषायलिङ्गमिथ्यादशनाञज्ञाना5संयतावसिद्धत्रके 
उयाश्रतुश्वतुस्त्येकेकेकेकषड्भेदाः । ६ । 

जीवभव्याभव्यत्वादीनि च । ७। 

औपशमिक, क्षायिक और मिश्र- क्षायोपशमिक, ये तीन 
तथा औदयिक, पारिणामिक ये दो, कुछ पाँच भाव हें । सो 
जीव के स्वरूप हैं । 
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उक्त पाँच भावों के अनुक्रम से दो, नव, अट्टारह, इक्कीस 
और तीन मेद हें । 

सम्यक्त्व और चारित्र ये दो औपशमिक हैं । 

ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्ये तथा 
सम्यक्त्व और चारित्र ये नव क्षायिक हैं । 

चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन दर्शन, पाँच दानादि लब्धिया, 
सम्यक्त्व, चारित्र सर्वविरति और संयमासंयम- देशविरति ये 
अट्टारह क्षायोपशमिक हैं । 

चार गतियाँ, चार कषाय, तीन ढिङ्ग- वेद, एक सिथ्या- 
दर्शन, एक अज्ञान, एक असंयम, एक असिद्धभाव और छः 
लेइयाएँ-- ये इक्कीस औदयिक हैं । 

जीवत्व, मब्यत्व और अभव्यत्व ये तीन तथा अन्य मी 
पारिणामिक भाव हैं | ३ 


आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में जैनदशन का अन्य दर्शनों 
के साथ क्या मन्तव्य भेद है यही बतलाना प्रस्तुत सूत्र का उदर्य 
है । सांख्य और वेदान्त दर्शन आत्मा को कूटस्थनित्य मानकर 
उसमें कोई परिणाम नहीं मानते । ज्ञान, सुख दुःखादि परिणामों को 
वे प्रकृति के ही मानते हैं। वैशेषिक और नैयायिक ज्ञान आदि को 
आत्मा का गुण मानते हैं सही, पर ऐसा मानकर भरो आत्मा को 
एकान्तनित्य- अपरिणामी मानते हैं । नवीन मीमांसक का सत 
वैशेषिक और नैयायिक जैसा ही है । बौद्ध दशन के अनुसार 
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आत्मा एकान्तक्षणिक अर्थात्‌ निरन्वय परिणामों का प्रवाह मात्र 
है। जैन दशान का कथन है कि जैसे प्राकृतिक जड़ पदार्थों में न. 
तो कूटस्थनित्यता है और न एकान्तक्षणिकता किन्तु पँरिणासि- 
नित्यता है, वैसे ही आत्मा भी परिणामी नित्य है । अतएव ज्ञान, 
सुख, दुःख आदि पर्याय आत्मा के ही समझने चाहिए । 

आत्मा के सभी पर्याय एक ही अवस्था वाले नहीं पाये 
जाते, कुछ पर्याय किसी एक अवस्था में, तो दूसरे कुछ पर्याय 
!किसी दूसरी अवस्था में पाये जाते हैं। पर्यायों की वे ही भिन्न 
भिन्न अवस्थाएँ भाव कहलाती हैं। आत्मा के पर्याय अधिक से 
अधिक पाँच भाव वाले हो सकते हैं । वे पाँच भाव ये हैं- १ 
ओपशमिक, २ क्षायिक, ३ चायोपशमिक, ४ ओऔदयिक और ५ 
पारिणामिक । 

१ औपशमिक भाव वह है- जो उपशम से पैदा हो । उपशम 


१ भिन्न-भिन्न क्षणों में सुख-दुःख किंवा थोडे बहुत भिन्न विषयक 
ज्ञानादि परिणामों का जो अनुभव होता है, सिफ़ उन्हीं परिणामों को मानना 
और उनके बीच सूत्ररूप किसी भी अखण्ड स्थिर तत्त्व को स्नौकार न 
'करना- इसीको निरन्वय परिणामों का प्रवाह कहते हैं । 

२ हथौड़े की चाहे कितनी भी चोटें क्यों न लगे, तव भी घन (एरन) 
जसे स्थिर ही रहता है, वैसे ही देश, कालादि सम्बन्धी विविध परिवरतनों 


के होने पर भी- जिसमें किंचिन्मात्र भी परिवर्तन नहीं होता- वही कूटस्थ 
नित्यता है । 


३ तीनों कालों में मूल वस्तु के कायम रहने पर भी देश, कालादि के 
'निमित्त से जिसमें परिवर्तन होता रहता है- वह परिणामिनित्यत' है । 
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एक प्रकार की आत्म शुद्धि है, जो सत्तागत कर्म का उदय बिलकुल 
रुक जाने पर वैसे ही होती है जेसे मळ नीचे 
बैठ जाने पर जल में स्वच्छता । 

२ क्षायिक भाव वह है- जो क्षय से पैदा हो । क्षय आत्मा 
की वह परम विशुद्धि है, जो कम का सम्वन्ध बिलकुल छूट जाने 
पर वैसे ही प्रकट होती है जैसे सवेथा मळ निकाल देने पर जळ 
में स्वच्छता । 

३ ज्ञायोपशमिक भाव वह है- जो क्षयोपशम से पैदा हो । 
क्षयोपशम एक प्रकार की आत्मिक शुद्धि है, जो कर्म के एक अंश 
का उदय सर्वथा रुक जाने पर और दूसरे अंश का प्रदेशोदय 
द्वारा क्षय होते रहने पर प्रकट होती है । यह विशुद्धि वैसी ही 
मिश्रित है जैसे धोने से मादक शक्ति के कुछ क्षीण हो जाने और 
कुछ रह जाने पर कोदों की शुद्धि । 

४ औदयिक भाव वह है जो उदय से पैदा हो । उद्य एक 
प्रकार का आत्मिक कालुष्य- मालिन्य है, जो कमे के विपाकालुभव 
से वैसे ही होता है जैसे मळ के मिल जाने पर जळ में मालिन्य । 

५ पारिणामिक भाव द्रव्य का वह परिणाम है, जो सिफ़ द्रव्य 
के अस्तित्व से आप ही आप हुआ करता है अथात्‌ किसी भी 
द्रव्य का स्वाभाविक स्वरूप परिणमन ही पारिणामिक' भाव कह- 


लाता है । £ 
ये ही पाँच भाव आत्मा के स्वरूप हैं अथोत्‌ संसारी या मुक्त 


भावों का स्वरूप 


१ नीरस किये हुए कर्म दलिकों, का वेदन प्रदेशोदय है और रस 
बिशिष्ट दलिकों का विपाकचेदन विपाकोदय है । 
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कोई भी आत्मा हो उसके सभी पर्याय उक्त पाँच भावों में से 
किसी न किसी भाव वाळे अवश्य होंगे। अजीव में उक्त पाँचों 
भाव वाले पर्यायों का सम्भव नहीं है, इस लिए वे पाँचों अजीव 
के स्वरूप नहीं हो सकते । उक्त पाँचों भाव सभी जीवों में एक 
साथ पाये जाएँ यह भी नियम नहीं है । समस्त मुक्त जीवों में 
सिफ दो भाव होते हैं, क्षायिक और पारिणामिक । संसारी जीवों 
में कोई तीन भाव वाळा कोई चार भाव वाळा कोई पाँच भावः 
बाळा होता है, पर दो भाव वाळा कोई नहीं होता अर्थात्‌ मुक्त 
आत्मा के पर्याय उक्त दो भाव में और संसारी के पयोय तीन से 
लेकर पाँच भाव वाळे तक पाये जाते हें । अतएव पाँच भावों 
को जीव का स्वरूप कहा है सो जीवराशि की अपेक्षा से या 
किसी जीव विशेष में सम्भव की अपेक्षा से समझना चाहिए । . 

जो पर्याय औदयिक भाव वाले हों वे वैभाविक और शेष 
चारों भाव वाले पर्याय स्वाभाविक हें । १ । 

उक्त पाँच भावों के कुछ त्रेपन भेद इस सूत्र में गिनाए हें, 
जो अगले सूत्रों में नाम पूवंक क्रमशः बतळाये गए हैं कि- किस: 
भाव वाळे कितने कितने पयाय हैं और वे कौन से । २ । 

दर्शन मोहनीय कमे के उपशम से सम्यक्त्व 
का और चारित्र मोहनीय कमे के उपशम से. 
_ चारित्रका आविर्भाव होता है । इसलिए सम्यक्त्व 
और चारित्र ये दो ही पयाय औपशमिक भाव वाले समझने 
चाहिएँ। ३। 

केवल ज्ञानावरण के क्षय से केवलज्ञान, केंवळदशेनावरण 
के क्षय से केवळदशन, पंचचिध अन्तराय के क्षय से दान, लाभ, 


औपशमिक भाव 
के भद्‌ 
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भोग, उपभोग, और वीरय ये पाँच लब्धियाँ, दर्शन मोहनीय कर्म 
के क्षय से सम्यक्त्व और चारित्र मोहनीय 
कमे के क्षय से चारित्र का आविर्भाव होता है । 
इसीसे केवल ज्ञानादि नवविध ही पर्याय क्षायिक कहलाते हें । ४। 
` मति ज्ञानावरण, श्र॒त ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मनः- 
पर्यय ज्ञानावरण के क्षयोपशम से मति, श्रुत, अवधि और मनः- 
DE पर्यय ज्ञान का आविभाव होता हे । मति-अज्ञाना- 
के मेद वरण शरुत-अज्ञानावरण और विभङ्ग:ज्ञानावरण 
के क्षयोपशम से मति-अज्ञान, श्रुत-अज्ञान, और 
विभङ्गज्ञान का आविर्भाव होता हे । चक्षुदंशीनावरण, अचक्षुदेशे- 
नावरण और अवधिद्शनाबरण के क्षयोपशम से चक्षुदेशीन, अचक्षु- 
दशन और अवधिद्शन का आविर्भाव होता है । पंचविध अन्तराय 
के क्षयोपशम से दान, लाम आदि उक्त पाँच लब्धियों का आवि- 
भाव होता है । अनन्तानुबन्धी चतुष्क तथा दशेनमोहनीय कें 
क्षयोपशम से सम्यक्त्व का आविर्भाव होता है । अनन्तातुबन्धी 
आदि बारह प्रकार के कषाय के क्षयोपशम से चारित्र- सवविरति 
का आविर्भाव होता है । अनन्तातुबन्धी आदि अष्टविध कषाय के 
क्षयोपशम से संयमासंयम- देशविरति का आविभाव होता है। 
इसलिए मतिज्ञान आदि उक्त अठारह प्रकार के ही पर्याय चायो- 


पशामिक हैं । ५। 


क्षायिक भाव के भेद 


. गतिनाम कमे के. उद्य का फळ नरक, 
औदयिक भाव तिर्यच्च, मनुष्य और देव ये चार गतियाँ हैं। 

के भेद कृषायमोहनीय के उद्य से क्रोध, मान, माया 
और लोभ ये चार कषाय पैदा होते हें । वेदमोहनीय के उदय 


६ 
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से खरी, पुरुष और नपुंसक वेद होता है । मिथ्यात्वमोहनीय 
के उद्य से मिथ्यादर्शन- तत्त्व का अश्रद्धान होता है। अज्ञान- 
ज्ञानाभाव, ज्ञानावरणीय तथा दर्शनावरणीय के उद्य का फर है 
असंयतत्व- विरति का सर्वथा अभाव, अनन्तानुबन्धी आदि वारह्‌ 
प्रकार के चारित्र मोहनीय के उदय का परिणाम है । असिद्धत्व- 
शरीरधारण वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र कर्म के उदय का 
नतीजा है । कृष्ण, नीळ, कापोत, तेजः, पद्म और झुक ये छः 
प्रकार की लेश्याएँ- कषायोदय रञ्जित योगप्रवृत्ति या योगपरिणाम- 
कषाय के उद्य अथवा योगजनक शरीरनाम कमे के उदय का 
फळ है । अतएव गति आदि उक्त इक्कीस पर्याय औदयिक कहे 
जाते हैं । ६। प 
जीवत्व चैतन्य, भव्यत्व- मुक्ति की योग्यता, अभव्यत्व- मुक्ति 
की अयोग्यता, ये तीन भाव स्वाभाविक हैं अथात्‌ 
पारिणामिक भाव न तो वे कमं के उदय से, न उपशम से, न क्षय 
क भव सेया न क्षयोपशम से पैदा होते हैं; किन्तु अनादि- 
सिद्ध आत्मद्रव्य के अस्तित्व से ही सिद्ध हैं, इसीसे वे पारिणामिक है। 
प्र०- क्या पारिणामिक भाव तीन ही हैं? 
उ०- नहीं; और भी हें | 
प्र०- वे कौन से ९ र 
उ०- अस्तित्व, अन्यत्व, कठेत्व, भोक्तृत्व, गुणवत्त्व, प्रदेशवत्त्व, 
असंख्यात प्रदेशत्व, असवेगतत्व, अरूपत्व आदि अनेक हें। 
प्र०- फिर तीन ही क्यों गिनाए ९ 
उ०- यहाँ जीव का स्वरूप बतलाना है सो उसके असाधारण 
भावों के द्वारा ही बतळाया जा सकता है। इसलिए औपशमिक 
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आदि के साथ पारिणामिक भाव भी वे ही. बतलाए हें जो सिफ. 
. जीव के असाधारण हैं । अस्तित्व आदि पारिणामिक हैं सही; पर वे 
जीव की तरह अजीव में भी हैं । इसलिए वे जीव के असाधारण 
भाव नहीं हैं । इसीसे यहाँ उनका निर्देश नहीं किया है, तथापि 
अन्त में आदि शब्द रक्खाहै सो उन्हीं को सूचित करने के 
लिए; और दिगम्बर सम्प्रदाय में यही अर्थ च' शब्द से निकाला 
गया है । ७। 
जीव का लक्षण- 
उपयोगो लक्षणम्‌ । ८ | 

उपयोग यह जीव का लक्षण है । 

जीव जिसको आत्मा और चेतन भी कहते हैं वह अनादिसिद्ध, 
स्वतन्त्र द्रव्य हे । तात्त्विक दृष्टि से अरूपी होने के कारण उसका 
ज्ञान इन्द्रियों द्वारा नहीं हो सकता, पर स्वसंवेदन प्रत्यक्ष तथा 
अनुमान आदि से किया जा सकता है । तथापि साधारण जिज्ञा- 
सुओं के लिए एक ऐसा लक्षण बतला देना चाहिए- जिससे कि 
आत्मा की पहचान की जा सके । इसी अभिप्राय से प्रस्तुत सूत्र सं 
उसका लक्षण बतलाया है । आत्मा ढक्ष्य- ज्ञेय और उपयोग 
लक्षण- जानने का उपाय है । जगत्‌ अनेक जड़-चेतन पदार्थों का 
मिश्रण है । उसमें से जड़ और चेतन का विवेक पूवक निश्चय 
करना हो तो उपयोग के द्वारा ही हो सकता है; क्‍योंकि उपयोग 
तरतम भाव से सभी आत्माओं में अवश्य पाया जाता है । जड़ वही 
है जिसमें उपयोग न हो । 

प्र०- उपयोग क्या वस्तु है ? 

उ०- बोध रूप व्यापार ही उपयोग है । 
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प्र०- आत्मा में बोध की क्रिया होती है और जड़ में नहीं, 
सो क्यों ? ह व 

उ०- बोध का कारण चेतनाशक्ति है । वह जिसमें हो, उसी 
में वोध क्रिया हो सकती है, दूसरे में नहीं । चेतनाशक्ति आत्मा में 
ही है, जड़ में नहीं । के अ 

प्र०- आत्मा स्वतन्त्र द्रव्य है, इसलिए उसमें अनेक गुण होने 
चाहिएँ, फिर उपयोग को ही लक्षण क्यों कहा ? टि 

उ०- निःसन्देह आत्मा में अनन्त गुण-पर्योय है, पर उन 

~ ~ ग रोकि ० ~ ने ~ से 
सव में उपयोग ही मुख्य है; क्योंकि स्वपर प्रकाश रूप होने 
उपयोग ही अपना तथा इतर पयोयों का ज्ञान करा सकता हे । 
इसके सिवाय आत्मा जो कुछ अरित-नास्ति जानता हे, ननु-नच 
करता है, सुख-दुःख का अनुभव करता ह वह सब उपयोग से । 
अतएव उपयोग ही सब पयोयों में प्रधान है । 

प्र०- क्या लक्षण स्वरूप से भिन्न है? 

उ०-- नहीं । - Re 

प्र०- तब तो पहले पाँच भावों को जीव का स्वरूप कहा है, 
इसलिए वे भी लक्षण हुए, फिर दूसरा लक्षण बतलाने का क्या 
प्रयोजन ! ९ ~ २२%) ~ 

. उ०- असाधारण धर्म भी सब एक से नहीं होते । कुछ तो 


` एसे होते हैं जो लक्ष्य में होते हैं सही, पर कभी होते हैं कभी 


नहीं । कुछ ऐसे भी होते हैं जो समग्र लक्ष्य में नहीं रहते और 
कुछ ऐसे भी होते हैं जो तीनों काळ में समग्र लक्ष्य में रहते हें । 
समग्र लक्ष्य में तीनों काळ में पाया जाने वाला उपयोग दी है. । 
इसलिए छक्षणरूप से उसीका प्रथक्‌ कथन किया है और तदुद्वारा 
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यह सूचित किया है कि औपशमिक आदि भाव जीव के स्वरूप हैं 
सही, पर वे न तो सब आत्माओं में पाये जाते हैं और न त्रिकाल- 
बत्ती ही हैं । त्रिकालवत्ती और सव आत्माओं में पाया जाने वाला 
एक जीवत्व रूप पारिणामिक भाव ही है, जिसका फलित अथे उप- 
योग ही होता है । इसलिए उसी को अलग करके यहाँ लक्षण रूप 
से कहा है । दूसरे सब भाव कादाचित्क- कभी होनेवाले कभी नहीं 
होने वाळे, कतिपय लक्ष्यवरत्ती और कम सापेक्ष होने से जीव के 
उपळक्षण हो सकते हैं, लक्षण नहीं । उपलक्षण और लक्षण का 
अन्तर यह है कि जो प्रत्येक लक्ष्य में सबोत्मभाव से तीनों काळ 
में पाया जाय- जैसे अभि में उष्णत्व- वह लक्षण; और जो किसी 
लक्ष्य में हो किसी में न हो, कभी हो कभी न हो, और स्वभाव- 
सिद्ध न हो वह उपळक्षण, जैसे अभि कें लिए धूम । जीवत्व को 
छोड़कर आत्मा के बावन भेद आत्मा के उपलक्षण ही हैं । 


उपयोग की विविधता 
स द्विविधोऽष्टचतुर्भेदः । ९ | 

वह उपयोग दो प्रकार का है तथा आठ प्रकार का और 
चार प्रकार का है । 

जानने की शक्ति- चेतना समान होने पर भी, जानने को 
क्रिया- बोंधव्यापार या उपयोग- सब आत्माओ में समान नहीं देखी 
जाती । यह उपयोग की विविधता, बाह्मःआभ्यन्तर कारणकलाप 
की विविधता पर अवढस्बित है । विषय भेद, इन्द्रिय आदि साधन 
भेद. देश-काळ मेद इत्यादि विविधता बाह्य सामग्री की है । आवरण 
की तीब्रता-मन्दता का तारतम्य आन्तरिक सामग्री की विविधता 
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हे । इस सामग्री-वैचित्र्य की बदौलत एक ही आत्मा ' भिन्न भिन्न 
समय में भिन्न भिन्न प्रकार की बोधक्रिया करता है और अनेक 
आत्मा एक ही समय में भिन्न भिन्न वोध करते हैं । यह बोध की 
विविधता अनुभवगम्य है। इसको संक्षेप में वर्गीकरण द्वारा बत- 
छाना ही इस सूत्र का उद्देश्य है । 

उपयोगराशि के सामान्यरूप से दो विभाग किये जाते हैं- 
१ साकार, २ अनाकार । विशेषरूप से साकार-उपयोग के आठ 
और अनाकार-उपयोग के चार विभाग किये हैं । इस तरह उपयोग 
के कुछ वारह भेद होते हैं । 

साकार के आठ भेद ये हैं- मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, 
मनःपर्योयज्ञान, केवलज्ञान, मति-अज्ञान, श्रुत-अज्ञान और विभन्ञ- 
ज्ञान । अनाकार उपयोग के चार भेद ये हैं- चक्ुदेशेन, अचक्षु- 
दशन, अवधिदर्शन और केवळदशेन । 

प्र०- साकार और अनाकार का मतलब क्या है? 

उ०- जो बोध प्राह्यवस्तु को विशेष रूप से जानने वाला हो- 
बह साकार उपयोग; और जो बोध प्राह्मवस्तु को सामान्य रूप से 
जानने वाला हो-वह अनाकार उपयोग । साकार को ज्ञान या 
सविकल्पक बोध और अनाकार को दर्शन या निर्विकल्पक बोध 
भी कहते हैं । 

प्र०- उक्त बारह भेद में से कितने भेद पूणे विकसित चेतना- 
शक्ति के काय हैं और कितने अपूर्णे विकसित चेतनाशक्ति के काये ? 

उ०- केंबळज्ञान और केबळदशेन ये दो पूर्ण बिकसित चेतना 
के व्यापार और शेष सव अपूर्ण बिकसित चेतना के व्यापार हैं । 

प्र०- विकास की अपूर्णता के समय तो अपूणंता की विवि- 
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धता के कारण उपयोग भेद सम्भव है पर विकास की पूणता के 
समय उपयोग भेद कैसे ? 

उ०- विकास की पूर्णता के समय भी केवलज्ञान और केवल- 
दर्शन रूप से जो उपयोग भेद माना जाता है इसका कारण सिफ 
ग्राह्म विषय की ठ्विरुपता है अर्थात्‌ प्रत्येक विषय सामान्य और 
विशेष रूप से उभयस्वभाव है इसलिए उसको जानने वाला चेतना- 
जन्य व्यापार भी ज्ञान, दर्शन रूप से दो प्रकार का होता है । 

प्र०- साकार के आठ भेद में ज्ञान और अज्ञान का क्‍या 


अन्तर है ? 
._ उ०- और कुछ नहीं, सिफ सम्यक्त्व कें सहभाव, असद 
भाव का । 
प्र०- तो फिर शेष दो ज्ञानों के प्रतिपक्षी अज्ञान और दशन 
के प्रतिपक्षी अद्शन क्यों नहीं ? 

उ०- मनःपर्याय और केवळ ये दो ज्ञान सम्यक्त्व के बिना 
होते ही नहीं, इस लिए उनके प्रतिपक्ष का संभव नहीं । दर्शनों में 
केवलदर्शन सम्यक्त्व के सिवाय नहीं होता; पर शेष तीन दशन 
सम्यक्त्व के अभाव में भी होते हैं; तथापि उनके प्रतिपक्षी तीन 
अदर्शन न कहने का कारण यह है कि दर्शन यह सामान्यमात्र का 
बोध है । इस लिए सम्यक्स्वी और मिथ्यात्वी के दर्शन के बीच 
कोई भेद नहीं बतछाया जा सकता । 

प्र०- उक्त बारह भेदों की व्याख्या क्या है ९ 

उ०- ज्ञान के आठ भेदों का स्वरूप पहले ही बतलाया जा 


१ देखो अ० १, सू० ९ से ३३ तक । 
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चुका है । दर्शन के चार भेदों का स्वरूप इस प्रकार है- १ जो 
सामान्य वोध नेत्रजन्य हो वह चक्षुद्शन, २ नेत्र के सिवाय अन्य 
किसी इन्द्रिय से या मन से होने वाळा सामान्य वोध अचक्षुदशन, 


३ अवधिछब्धि से मूत पदार्थो का सामान्य बोध अवधिद्शन, 


४ और केवललब्धि से होने वाळा समस्त पदार्थों का सामान्य 
बोध केवळदशेन कहलाता है। ९ । 


जीवराशि के विभाग- 


संसारिणो युक्ताश्च । १० । 
संसारी और मुक्त एसे दो विभाग हैं । 


जीव अनन्त हैं । चैतन्य रूप से वे सव समान हें । यहाँ 
उनके दो विभाग किये गये हैं सो पर्यायविशेष के सड्भाव-असद्‌- 
भाव की अपेक्षा से, अथात्‌ एक संसार रूप पर्याय वाले और 
दूसरे संसार रूप पर्याय से रहित । पहले प्रकार के जीव संसारी 
ओर दूसरे प्रकार के युक्त कहलाते हैं । 

प्र०- संसार क्या बस्तु है ? 

उ०- द्रव्य और भाव बन्ध ही संसार है । कमंदळ का विशिष्ट 
संबन्ध द्रव्यबन्ध है । राग-द्वेष आदि वासनाओं का संवन्ध 
भावबन्ध है । १० । 


संसारी जीव के भेद-प्रभेद- 


समनस्काऽमनस्काः | ११ । 
संसारिणस्रसाः स्थावराः । १२ । 


र | 
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पृथिव्यञम्बुवनस्पतयः स्थावराः । १३ । 
तेजोबायू दवीन्द्रियादयथ त्रसाः । १४ | 


मनवाळे और मनरहित ऐसे संसारी जीव हें । 

. तथा वे त्रस और स्थावर हैं । 
प्रथिवीकाय, जलकाय और वनस्पतिकाय ये तीन स्थावर हें । 
तेजःक्राय, वायुकाय और द्वीन्द्रिय आदि त्रस हैं । 


संसारी जीव भी अनन्त हैं । संक्षेप में उनके दो विभाग किये 
हैं, सो भी दो तरह से | पहा विभाग सन के संवन्ध और असं- 
चन्ध पर निर्भर है अथोत्‌ मनवाळे और मनरहित इस तरह दा 
विभाग किये हैं, जिनमें सकळ संसारी का समावेश हो जाता है । 
दूसरा विभाग त्रसत्व और स्थावरत्व के आधार पर किया है 
अर्थात्‌ एक त्रस और दूसरे स्थावर । इस विभाग में भी सकळ 
संसारी जीवों का समावेश हो जाता है । 

प्र०- मन किसे कहते हैँ? 

उ०- जिससे विचार किया जा सके ऐसी आत्मिक शक्ति मग 
है और इस शक्ति से विचार करने में सहायक होनेवाले एक 
अकार के सूक्ष्म परमाणु भी मन कहलाते हें । पहला भावसन और 
दूसरा द्रव्यमन कहा जाता है । 

प्र०- चसत्व और स्थावरत्व का मतलब क्या है ९ 

उ०- उद्देश पूर्वक एक जगह से दूसरी जगह को जाने की 
र्‍या हिळने चलने. की शक्ति यह त्रसत्व, और ऐसी शक्ति का न 
होना यह स्थावरत्व । ` े 


1] 
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प्र०- जो जीव मनरहित कहे गये हैं क्या उनके द्रव्य, भाव 
किसी प्रकार का मन नहीं होता ९ 

उ०- होता है; पर सिफ भावमन । 

प्र०- तब तो सभी मनवाले हुए, फिर मनवाले और मनरहित 
यह विभाग कैसे? , 

उ०- द्रव्यमन की अपेक्षा से अर्थात्‌ जैसे बहुत बूढ़ा आदमी 
पाँव और चलने की शक्ति होने पर भी लकड़ी के सहारे के बिना 
नहीं चळ सकता; इसी तरह भावमन होने पर भी द्रव्यमन के बिना 
स्पष्ट विचार नहीं किया जा सकता । इसी कारण द्रव्यमन की 
प्रधानता मानकर उसके भाव, अभाव की अपेक्षा से मनवाळे और 
मनरहित ऐसा विभाग किया है । 

प्र०- क्या दूसरा विभाग करने का यह तो मतलब नहीं हे 
कि सभी त्रस समनस्क और स्थावर सभी अमनस्क हैं । 

उ०- नहीं; त्रस में भी कुछ ही समनस्क होते हैं, सब नही । 
और स्थावर तो सभी अमनस्क ही होते हैं। ११, १२। 

स्थावरके एथिवीकाय, जलकाय और वनस्पतिकाय ये तीन 
भेद हैं और त्रस के तेज:काय, वायुकाय ये दो भेद तथा द्वीन्द्रिय, 
त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय ऐसे भी चार भेद हैं । 

प्र०- चस और स्थावरका मतलब क्या है ९ 
इ जिसके त्रसनाम कमे का उदय हो वह त्रस, और स्थावर 
चाम कम का उद्य हो वह स्थावर । 

` प्र०- त्रसनाम कम के. उद्य की और स्थावरनाम कर्म के 

उद्य की पहचान क्या है? 

उ०- दुःख को त्यागने और सुख को पाने की प्रवृत्ति 
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स्पष्ट रूप में दिखाई देना और न दिखाई देना यही क्रमशः त्रसनाम 
कर्म के उदय की और स्थावरनाम कर्म के उद्य की पहचान है । 
प्र०- क्या द्वीन्द्रिय आदि की तरह तेजःकायिक और वायु- 
कायिक जीव भी उक्त प्रवृत्ति करते हुए स्पष्ट दिखाई देते हैं ? 
जिससे उनको त्रस माना जाय । 
उ०-- नहीं | है 
प्र०- तो फिर प्रथिवी कायिक आदि की तरह उनको स्थावर 
क्यों न कहा ? 
उ०- उक्त लक्षण के अनुसार वे असल में स्थावर ही हैं । 
यहाँ द्वीन्द्रिय आदि के साथ सिफ गति का साद्य देखकर उनको 
जस कहा है अर्थात्‌ त्रस दो प्रकार के हैं- ढब्धित्रस और गति- 
त्रस । त्रसनाम कर्म के उदय वाले ढब्धित्रस हैं, ये ही मुख्य चस 
हैं; जैसे द्वीन्द्रिय से लेकर पञ्चेन्द्रिय तक के जीब । स्थावरनाम 
कर्म का उद्य होनेपर भी त्रस की सी गति होने क ज णो त 
कहलाते हैं वे गतित्रस, ये उपचार मात्र से त्रस हें; जैसे तेजः- 
कायिक, वायुकायिक । १३, १४। 
इन्द्रियों की संख्या, उनके भद-प्रभदोऔर नाम निर्देश- 
पञ्चैन्द्रियाणि | १५ | 
द्विविधानि । १६ | 
निर्वुच्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्‌ | १७। 
लब्ध्युपयोगो भावेन्त्रियम्‌ | १८ । 
उपयोगः स्प्षादिषु । १९ । 
स्पर्ञनरसनघ्राणचक्षुः श्रोत्राणि । २० | 


२९ 
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इन्द्रियो पाँच हैं । 

वे प्रत्येक दो दो प्रकार की हैं | 

द्र्ञ्येन्द्रिय निवृत्ति और उपकरण रूप है । 

भावेन्द्रिय रव्धि और उपयोग रूप है । 

उपयोग स्पर्श आदि विषयों में होता है । 

स्पशन, रसन, प्राण, चक्षु और श्रोत्र ये इन्द्रियों के नाम हैं। 


यहाँ इन्द्रियों की संख्या वतळाने का उद्देश्य यह है कि उसके 
आधार पर संसारी जीवों के विभाग करने हों तो माळूम हो सके 
कि इतने विभाग DS २) अ इन्द्रिय SY रचे ~ संसारि ne 
कि इतन गा हो सकते हे । इन्द्रियाँ पाँच है। सभी यों 
के पाँचों इन्द्रियाँ नहीं होती । किन्ही के एक, किन्ही के दो, इसी 
तरह एक-एक बढाते-वढाते किन्ही के पाँच तक होती हैं । जिनके 
एक इन्द्रिय हो वे एकेन्द्रिय, जिनके दो हों वे द्वीन्द्रिय, इसी तरह 
त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पश्चेन्द्रिय- ऐसे पाँच भेद संसारी जीवो 
0८२ होते अर 
के होते हें । 
प्र०- इन्द्रिय का मतलव क्या है? 
उ०- जिससे ज्ञान छाभ हो सके- वह इन्द्रिय । 
भ०- क्या पाँच से अधिक इन्द्रियाँ नहीं हैं ? 
श्र ज्ञाननि ५७४ ~ 
FE नहीं, ज्ञानन्द्रियाँ पाँच ही हैं। यद्यपि सांख्य आदि 
न गे fo पाद, पायु- गुदा और उपस्थ- लिङ्ग अर्थात्‌ 
2 य को भी इन्द्रिय कहा है; परन्तु वे कर्मेन्द्रियाँ हें । यहाँ 
सिक ज्ञानेन्द्रियोंको वतळाना है, जो पाँच से अधिक नहीं है । 
प्र०- ज्ञानेन्द्रि और कर्मेन्द्रिय का मतलव क्या है ? 
उ०- जिससे मुख्यतया जीवन यात्रोपयोगी ज्ञान हो सके वह 
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ज्ञानेन्द्रिय और जीवन यात्रोपयोगी आहार, विहार, निहार आदि 
क्रिया जिससे हो बह कर्मेन्द्रिय । १५। 

पाँचों इन्द्रियों के द्रव्य और भाव रूप से दो दो भेद हें । 
पुद्रळमय जड़ इन्द्रिय द्रव्येन्द्रिय है, और आत्मिक परिणामरूप 
इन्द्रिय भावेन्द्रिय है । १६। 

द्रव्येन्द्रिय, निदैत्ति और उपकरण रूप से दो प्रकार की है। 
शरीर के ऊपर दीखने वाळी इन्द्रियों की आकृतियाँ जो पुद्रळस्कन्धों 
की विशिष्ट रचना रूप हैं, उनको निवृत्ति-इन्द्रिय और निईत्ति- 
इन्द्रिय की वाहरी और भीतरी पौद्गलिक शक्ति, जिसके विना 
निईत्ति-इन्द्रिय ज्ञान पैदा करने में असमर्थे है; उसको उपकरणेन्द्रिय 
कहते हैं । १७। 

भावेन्द्रिय भी छब्धि और उपयोग रूप से दो प्रकार की है । 
मतिज्ञानावरणीय कमे आदि का क्षयोपशम जो एक प्रकार का 
आत्मिक परिणाम है- वह खन्धिःइन्द्रिय दै । और ऊब्धि, निरवेत्ति 
तथा उपकरण इन तीनों के मिलने से जो रूपादि विषयों का सामान्य 
व विशेष बोध होता है- वह उपयोगेन्ट्रिय है । उपयोगेन्द्रिय मति- 
ज्ञान तथा चक्षु, अचक्लु दर्शनरूप है । १८ । 

मतिज्ञान रूप उपयोग जिसको भावेन्द्रिय कहा है वह अरूपी 
( अमूत्त ) पदार्थों को जान नहीं सकता, रूपी पदार्थोकों जानः 
सकता है पर उनके सकल गुण, पर्याया को नहीं जान सकता सिफ़ 
स्पर्श, रस, गन्ध, रूप, और शब्द पर्यायों को ही जान सकता है । 

प्र०- प्रत्येक इन्द्रिय के द्रव्य-भाव रूप से दो दो और द्रव्य 
के तथा भाव के भी अलुक्रम से निद्नेत्ति-उपकरण रूप तथा ऊब्धि- 
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उपयोग रूप दो दो भेद वतळांए; अब यह कहिये कि इनका प्राप्ति- 
क्रम कैसा हे? - 

उ०- ळव्धीन्द्रिय होने पर ही निश्वत्ति का संभव है। निवृत्ति 
के बिना उपकरण नहीं अर्थात्‌ लब्धि प्राप्त होने पर निवृत्ति, उप- 
करण और उपयोग हो सकते हैं । इसी तरह निवृत्ति प्राप्त होने 
पर उपकरण और उपयोग तथा उपकरण प्राप्त होने पर उपयोग का 
संभव है । सारांश यह है कि पूर्वःपूर्व इन्द्रिय ग्राप्त होनेपर उत्तर 
उत्तर इन्द्रिय के प्राप्त होने का संभव हे । पर ऐसा नियम नहीं कि 
उत्तर-उत्तर इन्द्रिय की प्राप्ति होने . पर ही पूर्व-पू्व इन्द्रिय 
प्राप्त हो । १९। 

१ स्पशनेन्द्रिय- त्वचा, २ रसनेन्द्रिय- जिह्वा, ३ च्राणेन्द्रिय- 
नासिका, ४ चक्षुरिन्द्रिय- आँख, ५ श्रोत्रेन्द्रिय- कान । इन पाँचों 
के लब्धि, निवृत्ति उपकरण और उपयोग रूप 
चार चार प्रकार हैं अर्थात्‌ इन चार चार प्रकारों 
की समष्टि ही स्पशन आदि एक एक पूर्ण इन्द्रिय है । इस समष्टि 
में जितनी न्यूनता उतनी ही इन्द्रिय की अपूर्णता । 

प्र०- उपयोग तो ज्ञान विशेष है जो इन्द्रिय का फल है; 
उसको इन्द्रिय केसे कहा ? 

उ०- यद्यपि उपयोग वास्तव में ढब्धि, निदत्त और उपकरणं 
इन तीन की समष्टि का काये है; पर यहाँ उपचार से अर्थात्‌ कार्य में 
कारण का आरोप करके उसको भी इन्द्रिय कहा है । २० । 


इन्द्रियों के नाम 


Ce न 0 टक र PNRM DME WES 
१ इनके विशेष विचार के लिए देखो- हिन्दी चौथा कर्मप्रन्थ ए० 
३६ इन्द्रिय शब्द विषयक परिशिष्ट । 
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इन्द्रियों के जेथ अर्थात्‌ विषय- 
स्पर्रसगन्धवर्णशब्दास्तेपामथाः | २१ । 

श्रतमनिन्द्रियस्य । २२। 

स्पर्शी, रस, गन्ध, वणे- रूप और शब्द ये पाँच क्रम से 
उनके अथीत्‌ पूर्वोक्त पाँच इन्द्रियों के अर्थ ज्ञेय हैं । 

अनिर्द्रिय- मन का विषय श्रुत है । 

जगत्‌ के सब पदार्थ एक से नहीं हैं । कुछ मूत्त ह और कुछ 
अमूत्ते। जिनमें वणे, गन्ध,-रस, स्पशे आदि हों वे मूत्त । मूत्त ही 

७ रं ~ 
पदार्थ इन्द्रियो से जाने जा सकते हैं, अमूत्ते नहीं । पाँचों इन्द्रियों 
के विषय जो जुदा जुदा वतळाए हैं वे आपस में सवेथा भिन्न और 
मूळतत्व- टरव्यरूप नहीं; किन्तु एक दी द्रव्य के भिन्न भिन्न अंश- 
पर्याय हैं अथौत्‌ पाँचों इन्ट्रियाँ एक ही द्रव्य की पारस्परिक भिन्न 
भिन्न अवस्था विशेषों को जानने में प्रवृत्त होती हैं । अतएव इस 
सूत्र में पाँच इन्द्रियों कें जो पाँच विषय बतळाए हैं उन्हे स्वतन्त्र 
अलग अळग वस्तु न समझ कर एक ही मूत्ते- पौद्रलिक द्रव्य के 
अंश समझना चाहिए । जैसे एक लड्डू है उसी को भिन्न मिन्न 
रूप से पाँचों इन्द्रियाँ जानती हैं । अंगुली छूकर उसका शीत, उष्ण 
आदि स्पर्श वतळा सकती है । जीभ चखकर उसका खट्टा मीठा 
आदि रस बतलाती है । नाक सूँघ कर उसकी खुशबू या वदवू वत- 
लाती है । आँख देखकर उसके ढाळ, सफेद आदि रंग बतढाती 
है । कान उस कड़े लड्डू को खाने आदि से उत्पन्न होनेवाळे 
शब्दों को जानता है । यह भी नहीं कि उस एक ही ढड्डू में 
स्पर्श, रस, गन्ध आदि उक्त पाँचों विषयों का स्थान अलग अलग 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


SI तत्त्वाथ सूत्र [ २. २१-२२.. ; 


> ~ CN 


ho hs 5. र ~ = ७७ 
हो। किन्तु वे सभी उसके सव भागों में एक साथ रहते हे; क्‍योंकि 


सिफ बुद्धि द्वारा किया जा सकता है जो इन्द्रियों से होता है। 
इन्द्रियों की शक्ति जुदा जुदा है। वे कितनी ही पड़ क्‍यों न हों; 
पर अपने ग्राह्य विषय के अलावा अन्य विषय को जानने म समथ 
नहीं होती । इसी कारण पाँचों इन्द्रियों के पाँच विषय असंकोण- 
प्रथक पथक हैं । 
प्र०-स्पशै आदि पाचों अवश्य सहचरित हैं तव ऐसा क्‍यों 
है कि किसी किसी वस्तु में उन पाँचों की उपलव्धि न हो कर सि 
एक या दो की होती है; जैसे सूय आदि की प्रभा का रूप तो 
माळूम होता है पर स्पशो, रस, गन्ध आदि नहीं । इसी तरह पुष्पादि . 
से अमिश्रित वायु का स्पश माळूम पड़ने पर भी रस, गन्ध आदि | 
` मालूम नहीं पड़ते । 
उ०- प्रत्येक भौतिक द्रव्य में स्पशे आदि उक्त सभी पयाय 
होते हें पर जो पर्याय उत्कट हो वही इन्द्रियप्राह्म होता है। किसी 
में स्पर्श आदि पाँचों पर्याय उत्कटतंया अभिव्यक्त होते हैं और 
किसी में एक दो आदि । शेष पयाय अनुत्कट अवस्था में होने क॑ 
कारण इन्द्रियों से जाने नहीं जाते; पर होते हैं अवश्य । इन्द्रिय की 
पदता- ग्रहणशक्ति भी सब जाति के प्राणियों की एक सी नहीं । 
एक जातीय प्राणियों में भी इन्द्रिय की पढुता विविध. प्रकार की 
देखी जाती है । इसलिए स्पशा आदि की उत्कटता, अनुत्कटता का. 
विचार इन्द्रिय की पढुता के तरतम भाव पर निर्भर है । २१ । 
उक्त पाँचों इन्द्रियों के अलावा एक और भी इन्द्रिय है जिसे 
_सन कहते हें । मन यह ज्ञान का साधन है पर स्पशन आदि की 
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तरह वाह्य साधन न होकर आन्तरिक साधन है; इसीसे उसको 
अन्तःकरण भी कहते हैं । मन का विषय बाह्य इन्द्रियों की तरह 
परिमित नहीं है । बाह्य इन्द्रियाँ सिफ मूत्त पदाथ को ग्रहण करती 
हैं और सो भी अंश रूप से; जव कि मन मूत्त, अमूत्त सभी पदार्थों 
को ग्रहण करता है, सो भी अनेक रूप से । मन का कार्य विचार 
करने का है, जो इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण किये गए और नहीं 
ग्रहण किये गए सभी विषयों में विकास- योग्यता कें अनुसार विचार 
. कर सकता है । यह विचार ही श्रत है । इसी से कहा गया है कि. 
अनिन्द्रिय का विषय श्रत है अर्थात्‌ मूत्त अमत्त सभी तत्त्वों का 
स्वरूप मन का प्रवृत्ति क्षेत्र है । 

प्र०- जिसे. श्रत कहते हो वह यदि मन का काय है ओर 
वह एक प्रकार का स्पष्ट तथा विशेषम़ही ज्ञान है, तो फिर क्या 
मन से मतिज्ञान नहीं होता ? 

उ०- होता है; पर मन के द्वारा पहले पहल जो सामान्य रूप 
से वस्तु का अहण होता है तथा जिसमें शब्दार्थ सम्बन्ध, पौवोपये- 
आगे पीछे का अनुसन्धान और विकल्प रूप विशेषता न हो वही 
मतिज्ञान है । इसके बाद होने वाळी उक्त विशेषता युक्त विचार धारा 
श्रतज्ञान है, अर्थात्‌ मनोजन्य ज्ञान व्यापार की घारा में प्राथमिक 
अल्प अंश मतिज्ञान है और पीछे का अधिक अंश श्रुतज्ञान है। 
सारांश यह है कि स्पर्शन आदि पाँच इन्द्रियों से सिर्फ मतिज्ञान 
होता है, पर मन से मति, श्रुत दोनों | इनमें भी मति की अपेक्षा 
भ्रत ही प्रधान है । इसी से यहाँ मन का विषय श्रुत कहा गया है । 

प्र०- सन को अनिन्द्रिय क्यों कहा है ९ 

उ०- यद्यपि वह भी.ज्ञान का साधन होने से इन्द्रिय है ही, 


७ 
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९८ तत्त्वार्थं सूत्र [ २. २३-२५. 


परन्तु रूप आदि विषयों में प्रवृत्त होने के लिए उसको नेत्र आदि 
इन्द्रियों का सहारा लेना पड़ता है। इसी पराधीनता के कारण उसे 
अनिन्द्रिय या नो इन्द्रिय- इेषदूइन्द्रिय अर्थात्‌ इन्द्रिय जैसा कहा है । 

प्र०-क्या मन भी नेत्र आदि की तरह शरीर के किसीं खास 
स्थान में ही रहता है या सबेत्र ९ 

उ०- वह शरीर के अंदर संबंत्र वत्तमान हे, किसी खास 
स्थान में नहीं; क्योंकि शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों में वत्तेमान 
इन्द्रियों के द्वारा महण किये गए सभी विषयों में मन की .गति हे; 
जो उसे देहव्यापी माने विना घट नहीं सकती; इसीसे यह कहा 
जाता है कि “यत्र पवनस्तत्र मन? । २१,२२ । 


इन्द्रियों के स्वामी- 

वास्त्रन्तानामेकस्‌ । २३। 

कृमिपिपीलिकाप्रमरमनुष्यादीनामेकेकबृद्धानि । २४। 

संज्ञिनः समनस्काः। २४ । 

वायुकाय तक के जीवों के एक इन्द्रिय है । 

कृमि, पिपीलिका चींटी, अमर- भौंरा और मनुष्य वगैरह 
के क्रम से एक एक इन्द्रिय अधिक होती है । 

संज्ञी ही मनवाले हैं । ` 
तेरहवं और चौदहवें सूत्र मै संसारी जीवों के स्थावर और 


-्न्नजनड :डसजकलसलन्िािःडलसलसतनस फस कच० कसपस्‍ृपृस्‍स्‍ाा स्‍न्‍-ा++++_________+++_*_* _ _ त् 


१ यह मत श्वेताम्वर परम्परा का है; दिगम्वर परम्परा के अनुसार 
द्रव्य मन का स्थान सर्स्प्रणे शरीर नहीं है, किन्तु सिर्फ़ हृदय है। ' 
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त्रस रूप से दो विभाग वतलाए हैं । उनके नव निकाय- जातियाँ 
हैं; जैसे- प्रथिवीकाय, जलकाय, वनस्पतिकाय, तेजःकाय, वायुकाय 
ये पाँच तथा द्वीन्द्रिय आदि चार । इनमें से वायुकाय तक के पाँच 
निकायों के सिर्फ एक इन्द्रिय होती हे और चह भी स्पशन । 


कृमि, जळौका आदि के दो इन्द्रियाँ होती हैं, एक स्पशन? | 


और दूसरी रसन । चांदी, कंथ, खटमल आदि कें उक्त दो और 
घ्राण ये तीन इन्द्रियाँ होती हें । भोरे, मक्खी, विच्छ, मच्छर 
आदि के उक्त तीन तथा आँख ये चार इन्द्रियाँ होती हैं । मशुष्य, 
पशु, पक्षी तथा देव-नारक के उक्त चार और; कान ये पाँच 
इन्द्रिया होती हैं । 

प्र०- क्या यह संख्या द्रव्य-इन्द्रिय की है या. भाव-इन्ट्रिय 
की किंवा उभय-इन्द्रिय की ? 

उ०- उक्त संख्या सिफ द्रव्य-इन्द्रिय की समझनी चाहिए, 
भाव-इन्द्रियाँ तो सभी के पाँचों होती हैं । आ 

प्र०- तो फिर क्या कृमि आदि भावेन्द्रिय के बळ से देख या 
सुन लेते हैं ! Rp 

उ०- नहीं, सिफ भावेन्द्रिय काम करने में समथ नहीं; उसे 
द्रव्येन्द्रिय का सहारा चाहिए । अतएव सब भावेन्द्रियों के होने 


९ ~ २७७ 
पर भी कृमि या चींटी आदि नेत्र तथा कण रूप द्र॒व्येन्द्रिय न होने 


से देखने, सुनने में असमथे हैं; फिर भी वे अपनी अपनी द्रव्ये- 
न्द्रिय की ते के बढ से जीवन-यात्रा का निवोह कर ही लेते हैं। 

प्रथिवीकाय से लेकर चतुरिन्द्रिय पर्यन्त के आठ निकायों के 
तो मन होता ही नहीं; पंचेन्द्रियो के होता है पर सब के नहीं। 
यंचेन्द्रिय के चार वर्ग हैं- देव, नारक, मनुष्य और तियच्च । इनमें 
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\ 


तत्त्वार्थं सूत्र [ २. २३-२४. 


१०० 


से पहले दो वर्गों में तो सभी के मन होता है और पिछले दो वर्गों 
में उन्हीं के होता है जो गर्भासन्न हों; अर्थात्‌ मनुष्य और तियश्च- 
गर्भोसन्न तथा संमूर्छिम इस तरह दो दो प्रकार के होते हैं, जिनमें 
संमूर्डिम मनुष्य और तियेथ्व के मन नहीं होता । सारांश यह है कि 
-पंचेन्द्रियो में सब देव, सव नारक और गर्भज मनुष्य तथा गर्भज 
तियेथ्व के ही मन होता है । 

प्र०- अमुक के मन है और अमुक के नहीं, इसकी क्या 
पहचान ? 

उ०-इसकी पहचान संज्ञा का होना या न होना है। 

प्र०- संज्ञा, बृत्ति को कहते हैं और वृत्ति तो न्यूनाधिक रूप 
से किसी न किसी प्रकार की सभी में देखी जाती है; क्योंकि कृमि, 
चींटी आदि जन्तुओं में भी आहार, भय आदि की वृत्तियाँ देखी 
जाती हैं, फिर उन जीवों के मन क्यों नहीं माना जाता ? 

उ०- यहाँ संज्ञा का मतलब साधारण वृत्ति से नहीं है किन्तु 
शवेशिष्टवृत्ति से है । वह विशिष्टवृत्ति गुण-दोष की विचारणा है, 
जिससे हित की प्राप्ति और अहित का परिहार हो सके । इस 
विशिष्टवृत्ति को शास्त्र में संप्रधारण संज्ञा कहते हें । यह संज्ञा 
मन का कार्य है जो देव, नारक, गर्भज मनुष्य और गर्भज तियेच्च 
में ही स्पष्ट रूप से देखी जाती है। इसलिए वे ही मनवाले माने 
जाते हैं । इ 

प्र०- क्या कृमि, चींटी आदि जीव अपने अपने इष्ट को पाने 
तथा अनिष्ट को त्यागने का प्रयत्न नहीं करते ? 
१ इसके खुलासे के लिए देखो हिन्दी चौथा कमैप्रन्थ ए० ३८ में संज्ञा 
शव्द का परिशिष्ट । 
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उ०- करते हैं । 

प्र०- तव फिर उनमें संप्रधारण संज्ञा और मन क्‍यों नहीं 
साने जाते ९ - 

उ०- कृमि आदि में भी अत्यन्त सूक्ष्म मन मौजूद है, इससे 
वे हित में प्रबृत्ति और अनिष्ट से निवृत्ति कर लेते हैं । पर उनका 
बह कार्य सिफे देह-यात्रोपयोगी है, इससे अधिक नहीं । यहाँ 
इतना पुष्ट मन विवक्षित है जिससे निमित्त. मिलने पर देह-यात्रा 
के अलावा और भी अधिक विचार किया जा सके अथात्‌ जिससे 
पूर्व जन्म का स्मरण तक हो संके- इतनी विचार की योग्यता ही 
संप्रधारण संज्ञा कहलाती है.। इस संज्ञा वाले उक्त देव, नारक, 
गर्भज मनुष्य और गर्भज तियेश्व ही हैं । अतएव उन्हीं को यहाँ 
समनस्क कहा है । २३-२५ | 

अन्तराल गति संवन्धी विशेष जानकारी के लिए योग आदि 
पाँच बातों का वणेन- 


विग्रहगतौ कर्मयोगः । २६ | 

अनुश्रेणि गतिः । २७ | 

अविग्रहा जीवस्य । २८ | त 
बिग्रहवती च संसारिणः प्राक्‌ चतुभ्यः । २९-। 
एकसमयोऽविग्रहः । ३० । 


१ देखो ज्ञानबिन्दु अकरण ( यशोविजय जैन अन्थमाला ) ए० १४४। 
२ इस विषयको विशेष स्पष्टता पूर्वक समझने के लिए देखो हिन्दी चौथा 
कर्मग्रन्थ में 'अनाहारक' शब्द का परिशिष्ट ए० १४३ । ; 
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१०२ तत्त्वाथे सूत्र [ २. २६-३१. 
एकं हो वाऽनाहारकः । ३१ । 


विग्रहगति में कर्मयोग- कार्मणयोग ही होता है । 

गति, श्रेणि- सरलरेखा के अनुसार होती है । 

जीव- मुच्यमान आत्मा की गति विग्नहरहित ही होती है । 

संसारी आत्मा की गति अविग्रह और सविग्रह होती है । 
विग्रह चार से पहले अथोत्‌ तीन तक हो सकते है । 
` पएकविग्रइ एक ही समय का होता है । 

एक या दो समय तक जीव अनाहारक रहता है । 

पुनजेन्म मानने बाळे प्रत्येक दशन कें सामने अन्तराल गति 
संबन्धी निम्नलिखित पाँच प्रश्न उपस्थित होते हें- 

१ जन्मान्तर के लिए या मोक्ष के लिए जीव जव गति करता 
` है तब, अथात्‌ अन्तराल गति के समय स्थूल शरीर न होने से 
जीव किस तरह प्रयत्न करता है ९ 

२ गतिशील पदार्थ गतिक्रिया करते हैं, सो किस नियम से ? 

३ गतिक्रिया के कितने प्रकार हैं और कौन-कौन जीव किस- 
किस गतिक्रिया के अधिकारी हैं ९ 

४ अन्तराल गति का जघन्य या उत्कृष्ट काळमान कितना है 
और यह काळमान किस नियम पर अवळस्बित है ? 

५ अन्तराल गति के समय जीव आहार करता है या नहीं, 
अगर नहीं करता है. तो जघन्य या उत्कृष्ट कितने काल तक और 
अनाहारक स्थिति का कालमान किस नियम पर अवलस्बित है ? 

इन पाँच प्रश्नों पर आत्मा को व्यापक मानने वाले दर्शनों को 
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भी विचार करना चाहिए; क्योंकि उन्हें भी पुनर्जन्म की उपपत्ति 
के लिए आखिरकार सूक्ष्म शरीर का गमन और अन्तराल गति 
माननी ही पड़ती है; परन्तु देहव्यापी आत्मवादी होने से जैन 
दर्शन को तो उक्त प्रश्नों पर अवश्य विचार करना चाहिए। यही 
विचार यहाँ क्रमशः किया गया है, सो इस प्रकार-- 

अन्तराल गति दो प्रकार की है, ऋजु और वक्र । ऋजुगति 
से स्थानान्तर को जाते हुए जीव को नया प्रयत्न नहीं करना पड़ता; 
क्योंकि जव वह पूवे शरीर छोड़ता है तब उसे 
पूर्वे शरीरजन्य वेग मिलता है; जिससे वह दूसरे 
प्रयत्न के बिना ही धनुष से छूटे हुए बाण की तरह सीधे ही नये 
स्थान को पहुँच जाता है । दूसरी गति वक्र- घुमाव वाली होती है, 
इसलिए इस गति से जाते हुए जीव को नये प्रयत्न की अपेक्षा 
होती है; क्योंकि पूर्व शरीरजन्य प्रयत्न वहाँ तक ही काम करता 
है जहाँ से जीव को घूमना पडे । घूमने का स्थान आते ही पूव 
देहजनित प्रयत्न मन्द पड़ जाता है; इसलिए वहाँ से सूक्ष्म शरीर 
जो जीव के साथ उस समय भी है उसी से प्रयत्न होता है। वही 
सूक्ष्म शरीरजन्य प्रयत्न कार्मण योग कहलाता है। इसी आशय से 


योग 


सूत्र सें कहा गया है. कि विभ गति में कार्मण योग ही होता है ।' 
सारांश यह है कि वक्रगति से जाने वाळा जीव सिफ पूवे शरीरः 


जन्य प्रयत्न से नये स्थान को नहीं पहुँच सकता, इसके लिए नया 
रय्न कार्मण- सूक्ष्म शरीर से ही साध्य है; क्‍योंकि उस समय 
दूसरा कोई स्थूळ शरीर नहीं है। स्थूळ शरीर न होने से उस समय 
मनोयोग और वचनयोग भी नहीं होते । २६। 
थ दो के हैं- जीव और पुद्रळ। 
गतिशील पदाथ दो ही प्रकार 
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इन दोनों में गतिक्रिया की शक्ति है, इसलिए वे निमित्त वश 
गतिक्रिया में परिणत होकर गति करने लगते 
हैं। वाह्य उपाधि से वे भले ही वक्रगति करे, 
पर स्वाभाविक गति तो उनकी सीधी ही होती है । सीधी गति का 
सतळव यह्‌ है कि पहले जिस आकाश क्षेत्र में जीव या परमाणु 
स्थित हों, वहाँ से गति करते हुए वे उसी आकाश क्षेत्र की सरळ 
रेखा में चाहे ऊँचे, नीचे या तिरछे चले जाते हैं । इसी स्वाभाविक 
गति को लेकर सूत्र में कहा गया है कि गति अनुभ्रेणि होती है। श्रेणि 
का मतळव पूर्वस्थान प्रमाण आकाश की अन्यूनाधिक सरल रेखा 
से है । इस स्वाभाविक गति के वर्णन से सूचित हो जाता है कि 
जव कोई प्रतिघातकारक कारण हो तव जीव या पुद्ळ श्रेणि- 
सरलरेखा को छोड़कर वक्ररेखा से भी गमन करते हैं। सारांश 
यह है कि गतिशील पदार्थों की गतिक्रिया प्रतिघातक निमित्त के 
अभाव में पूवेस्थान प्रमाण सरळरेखा से ही होती है और प्रतिघातक 
निमित्त होने पर वक्ररेखा से होती है । २७। 

पहले कहा गया है कि गति, ऋजु और वक्र दो प्रकार की 
होती है । ऋजु गति वह है जिसमें पूव स्थान से नये स्थान तक 
जाने में सरळरेखा का भंग न हो अर्थात्‌ एक भी 
घुमाव न करना पड़े । वक्रगति वह है जिसमें 
पूव स्थान से नये स्थान तक जाने में सरळरेखा का भंग हो 
अथोत्‌ कम से कम एक घुमाव अवश्य हो । यह भी कहा गया 
है कि जीव, पुद्रळ दोनों उक्त दोनों गतियों के अधिकारी हें । 
यहाँ मुख्य प्रश्न जीव का है। पूर्व शरीर छोड़ कर स्थानान्तर 
को जाने वाले जीव दो प्रकार के हे- एक तो वे जो स्थूल और 


गति का नियम 


गति का प्रकार 
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सूक्ष्म शरीर को सदा के लिए छोड़कर स्थानान्तर को जाते है, 
वे जीव मुच्यमान- मोक्ष जाने वाले कहलाते हैं । दूसरे वे जो पूव 
स्थूळ शरीर को छोड़कर नये स्थूळ शरीर को प्राप्त करते हैं। के 
जो अन्तराल गति के समय सूक्ष्म शरीर से अवश्य वेष्टि 
होते हैं वे ही संसारी कहलाते हैं । झुच्यमान जीव मोक्ष के नियत 
स्थान पर ऋजुगति से ही जाते हैं, वक्रगति से नहीं; क्योंकि वे पूव 
स्थान की सरळरेखा वाळे मोक्ष स्थान में ही प्रतिष्ठित होते है; 
थोड़ा भी इधर उधर नहीं । परन्तु संसारी जीव के उत्पत्ति स्थान 


का कोई नियम नहीं । कभी तो उनको जहाँ उत्पन्न होना हो वह: 


नया स्थान पूर्व स्थान की बिळकुळ सरळरेखा में होता है और 
कभी वक्ररेखा में; क्योंकि पुनर्जन्म के नवीन स्थान का आधार 
पूर्वकत कर्म पर है, और कर्म विविध प्रकार का होता है; इसढिए 
संसारी जीव क्रजु और वक्त दोनों गतियों के अधिकारी हैं । सारांश 
यह है कि मुक्तिस्थान में जाने वाळे आत्मा की एक ल गाति 
होती है, और पुनर्जन्म के लिए स्थानान्तर में जानेवाळे जीवों की 


सरळ तथा वक्र दोनों गतियाँ होती हैं । ऋजुगति का दूसरा नाम . 


इषुगति भी है, क्योंकि वह धनुष के वेग से मरित बाण की गति 
की तरह पूर्वे शरीरजनित वेग के कारण सीधी होती है । वक्रगति 
के 'पाणिमुक्ता, डाङ्गलिका और गोमूत्रिका ऐसे तीन नाम हैं; जिसमें 
एक बार सरळरेखा का भङ्ग दो वह पाणियुक्ता, जिसमें दो बार 
. हो बह लाङ्गलिका और जिसमें तीन बार हो वह गोमूत्रिका । 
कोई भी ऐसी वक्रगति जीव की नहीं होती, जिसमें तीन से अधिक 
ह ESS टस सस्स्स्स्स्सस्यत 
१ ये पाणिमुक्ता आदि संज्ञा दिगम्बरीय व्याख्या अन्थों में प्रसिद्ध हैं । 
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घुमाव करने पड; क्योंकि जीव का नया उत्पत्ति स्थान कितना ही 
विश्रेणिपतित- वक्ररेखा स्थित क्यों न हो, पर वह तीन घुमाव 
में तो अवश्य ही प्राप्त हो जाता है पुदूळ की वंक्रगति में घुमाव 
की संख्या का कोई भी नियम नहीं है, उसका आधार प्रेरक 
निमित्त पर है । २८,२९ | 

` अन्तराल गति का काळमान जघन्य एक समय का और उत्कृष्ट 
चार समय का है । जव क्रजुगति हो तब एक ही समय और जब 
वक्रगति हो तब दो, तीन या चार समय समझने 
चाहिएँ. । समय की संख्या की वृद्धि का आधार 
घुमाव की संख्या की वृद्धि पर अवलम्वित है । जिस वक्रगति में 
एक घुमाव हो उसका कालमान दो समय का, जिसमें दो घुमाव हों 
उसका कालमान तीन समय का, और जिसमें तीन घुमाव हों उसका 
कालमान चार समय का है । सारांश यह है कि एक विग्रह की गति 
से उत्पत्ति स्थान में जब जाना हो तव पूर्व स्थान से घुमाव के स्थान 
तक पहुँचने में एक समय और घुमाव के स्थान से उत्पत्ति स्थान 
में दूसरा समय लग जाता है । इसी नियम के अनुसार दो विग्रह 
की गति में तीन समय और तीन विग्रह की गति में चार समय 
लग जाते हैं। यहाँ यह भी जान लेना चाहिए कि ऋजुगति से 
जन्मान्तर करने वाळे जीव के पूव शरीर त्यागते समय ही नये- 
आयुष और गति कमे का उदय हो जाता है; और वक्रगति वाळे. 
जीव के प्रथम वक्र स्थान से नवीन आयु, गति और आनुपूर्वी नाम 
` कर्म का उदय हो जाता है, क्योंकि प्रथम वक्रस्थान तक ही पूवे 
भवीय आयु आदि का उदय रहता है | ३० । 

मुच्यमान जीव के लिए तो अन्तराल गति में आहार का प्रश्न 


गति का कालमान 
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ही नहीं है; क्योंकि वह सूक्ष्म, स्थूल सव शरीरों से मुक्त है । पर 
संसारी जीव के लिए आहार का प्रश्न है; क्योंकि उसके 
अनाहार का अन्तराळ गति में भी सूक्ष्म शरीर अवश्य होता है ।. 
काठमान आहार का मतलब है. स्थूल शरीर योग्य पुद्लों को ग्रहण 
करना । ऐसा आहार संसारी जीवों में अन्तराल गति के समय सें 
पाया भी जाता है और नहीं भी पाया जाता । जो ऋजुगति से या 
दो समय की एक विम्रह वाळी गति से जाने बाले हों वे अनाहारक' 
नहीँ होते; क्‍योंकि ऋज्ुगति वाळे जिस समय में पूव शरीर 
छोड्ते हें उसी समय में नया स्थान प्राप्त करते है, समयान्तर नहीं 
होता । इसलिए उनकी ऋजुगति का समय त्याग हुए पूवभवीय 
शरीर के द्वारा ग्रहण किये गए आहार का या नवीन जन्मस्थान 
में ग्रहण किये आहार का समय है । यही हाळ एक विग्रह वाली 
गति का है; क्‍योंकि इस के दो समयो में से पहला समय पूव 
शरीर के द्वारा ग्रहण किये हुए आहार का है और दूसरा समय 
नये उत्पत्ति स्थान में पहुँचने का है; जिसमें नवीन शरीर धारण 
करने के लिए आहार किया जाता है। परन्तु तीन समय की दोः 
विग्रह वाळी और चार समय की तीन विग्र वाळी गति में अना- 
हारक स्थिति पाई जाती है; यह इसलिए कि इन दोनों गातियों के 
क्रम से तीन और चार समयों में से पहला समय त्यक्त शरीर के 
द्वारा लिए हुए आहार का और अन्तिम समय उतपत्तिस्थान में लिए. 
हुए आहार का है। पर इन प्रथम तथा अन्तिम दो समयों को छोड- 
कर बीच का काल आहारशज्य होता है । अतएव द्विविग्नह गति से 
एक समय और त्रिविप्रह गति में दो समय तक जीव अनाहारक मार 
गए हैं । यही भाव प्रस्तुत सूत्र में प्रकट किया गया है। सारांश यह 
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है कि ऋजुगति और एकविग्रह गति में आहारक दशा ही रहती है . 
और ढिबिग्रृद् तथा त्रिविप्रह गति में प्रथम, चरम दो समयों को छोड़- 
-कर अनुक्रमसे मध्यवर्ती एक तथा दो समय पर्यन्त अनाहारक दृशा 
रहती है । कहीं कहीं तीन समय भी अनाहारक दशा के माने गये 
हैं; सो पाँच समय की चार विग्रह वाली गति के संभव की अपेक्षा से । 

प्र०- अन्तराछ गति में शरीर पोषक आहाररूप से स्थूळ 
पुट्रळों के ग्रहण का अभाव तो माळूम हुआ, पर यह कहिये कि उस 
समय कमपुद्वढ अहण किये जाते हैं या नहीं ? 

उ०- किये जाते हैं । 

प्र०- सो कैसे ? . 

उ०-.अन्तराळ गति में भी संसारी जीवों के कार्मण शरीर 
अवश्य होता है । अतएव यह शरीरजन्य आत्मप्रदेश-कम्पन, 
जिसको कामण योग कहते हैं वह भी अवश्य होता है । जब योग 
है तब कमपुट्ढ का महण भी अनिवाय है; क्योंकि योग ही कर्म- 
वराणा के आकषण का कारण है। जैसे जळ की वृष्टि के समय 
फका गया संतप्त वाण जळकणों को अहण करता व उन्हें सोखता 
हुआ चला जाता है, वैसे ही अन्तराळ गति के समय कार्मण योग 
से चश्चछ जीव भी कर्मवर्गणाओं को ग्रहण करता और उन्हें अपने 
साथ मिलाता हुआ स्थानान्तर को जाता है । ३१ । 


जन्म और योनि के भेद तथा उनके स्वामी- 


सम्मूर्छनगर्भोपपाता जन्म । ३२। | 
सचित्तशीतसंबृताः सेतरा मिश्राश्रेकशस्तद्योनयः । ३३। 
जरास्वण्डपोतजानां गम; । ३४ । 
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नारकदेवानामुपपातः । ३५ | 

शेषाणां सम्मू्छनम्‌ । ३६ । 

सम्मूछन, गर्भ, और उपपात के भेद से तीन प्रकार का 
जन्म है । 

सचित्त, शीत और संवृत ये तीन; तथा इन तीनों की प्रति- 
पक्षभूत अचित्त, उष्ण और विवृत; तथा मिश्र अर्थात्‌ सचित्ता- 
चित्त, शीतोष्ण और संब्ृतविद्वत- कुळ नव उसकी अर्थात्‌ जन्म 
की योनियाँ हैं । 

जरायुज, अण्डज और पोतज प्राणियों का गभे जन्म 
होता है । | 

नारक और देवों का उपपात जन्म होता है । 

शेष सब प्राणियों का सम्मूछन जन्म होता है ।. | 

पूर्व भव समाप्त होने पर संसारी जीव नया भव धारण करते 
हैं, इसके लिए उन्हें जन्म लेना पड़ता है; पर जन्म सब का एक 

सा नहीं होता यही बात यहाँ वतळाई गई है । - 
जन्म भेदे पूर्व भव का स्थूळ शरीर छोड़ने के बाद अन्तराल 

गति से सिर्फ कामेण शरीर के साथ आकर नवीन भव योग्य 
स्थूळ शरीर के लिए पहले पहल योग्य पुद्टलों को प्रहण करना- 
यह जन्म है । इसके सम्मूर्छन, गम और उपपात ऐसे तीन भेद 
हैं। माता पिता के संबन्ध के सिवाय ही उत्पत्ति स्थान में स्थित 
औदारिक पुद्रों को पहले पहल शरीर रूप में परिणत करना 
सम्मूर्छन जन्म है; उत्पत्ति स्थान में स्थित शुक्र और शोणित 
के पुदछों को पहले पहल शरीर के लिए महण करना गस जन्म 
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है। उत्पत्ति स्थान में स्थित वैक्रिय पुद्रछों को पहले पहल शरीर 
"रूप में परिणत करना उपपात जन्म है । ३२ । 
जन्म के लिए कोई स्थान चाहिए । जिस स्थान. में पहले 
गोनि भेद पह स्थूळ शरीर के लिए ग्रहण किये गए 
पुद्रळ कामंण शरीर के साथ गरम लोहे में 
'पानी की तरह मिल जाते हैं, वही स्थान योनि है । योनि के नव 
प्रकार हैं- सचित्त, शीत, संग्रत; अचित्त, उष्ण, वितृत; सचित्ता- 
चित्त, शीतोष्ण और संबृतविवृत । 
___ १ जो योनि जीव प्रदेशों से अधिष्ठित हो- वह सचित्त, २ जो 
अधिष्ठित न हो- वह अचित्त, ३ और जो कुछ भाग में अधिष्ठित 
-हो तथा कुछ भाग में न हो- वह मिश्र; ४ जिस उत्पत्ति स्थान में 
शीत स्पर्शे हो- बह शीत, ५ जिसमें उष्ण स्पर्श हो- वह उष्ण, 
६ और जिसके कुछ भाग में शीत तथा कुछ भाग में उष्ण स्पर्श 
` हो- बह मिश्र; ७ जो उत्पत्ति स्थान ढका या.दवा हो- वह संवृत, 
«४ जो ढका न हो, खुळा हो- वह विवृत, ९ और जो कुछ ढका 
तथा कुछ खुळा हो- बह मिश्र । 
किस-किस योनि में कौन-कौन जीव उत्पन्न होते हैं, इसका 


च्यौरा यों है- 
अवः योनि 
नारक और देव . अचित्त 
गभज मनुष्य और तिर्यच मिश्र-सचित्ताचित्त 
= (0 
शेष सव अथात्‌ पाँच स्थावर, 
तीन विकलेन्द्रिय और अगर्भज 6 त्रिविध सचित्त, अचित्त, 


पश्चेन्द्रिय तिर्यच तथा मनुष्य ) तथा मिश्र 
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गर्भज मनुष्य और तिर्येच तथा देवे मिश्र- शीतोष्ण 
तेज:कायिक- अग्निकाय उष्ण 
> र. 
रोप स आरात सा कतर त्रिविध- शीत, उष्ण, सिश्र- 
तीन विकळेन्ट्रिय,अगभज पश्चन्द्रिय शीतोष्ण 
तियच और मनुष्य तथा नारक 
नारक, देव और एकेन्ट्रिय _ संवृत 
गर्भज पञ्चेन्त्रिय तिर्यंच और मनुष्य मिश्र- संबृतविवृत 
शेष सब अर्थात्‌ तीन विकलेन्द्रिय, 
अगर्भज पञ्चेन्द्रिय मनुष्य ओर वित्रृत 
'तिर्यच ै 

प्र०- योनि और जन्म में क्या भेद है ९ र 

उ०- योनि आधार है और जन्म आधेय है. अथात्‌ स्थूळ 
शरीर के लिए योग्य पुदूलों का प्राथमिक प्रदण- बह जन्म; और 
बह ग्रहण जिस जगह हो- वह योनि । 

प्र०- योनियाँ तो चौरासी छाख कही जाती हैं, तो फिर नव 
ही क्‍यों? प 

उ०- चौरासी छाख का कथन है सो विस्तार से । प्रथिवी- 

८२ ९ च 

काय आदि जिस जिस निकाय के वण, गन्ध, रस और स्पश के 
तरतम भाव वाळे जितने जितने उत्पत्ति स्थान हैं उस उस निकाय 


१ दिगम्बरीय टीका प्रन्थो में शीत, और उष्ण योनियों के स्वामी 


देव और नारक साने गए हें । तदनुसार वहाँ शीत, उष्ण आदि त्रिविध 
योनियों के स्वामिओं में नारक को न गिनकर गर्भज मनुष्य और तियच 


को गिनना चाहिए । 
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की उतनी उतनी योनियाँ चौरासी लाख में गिनी गई हैं । यहाँ 
उन्हीं चौरासी छाख के सचित्त आदि रूप से संक्षेप में विभाग 
करके नव भेद वतलाए हैं । ३३। 

ऊपर कहे हुए तीन प्रकार के जन्म में से 
कौन कौन जन्म किन किन जीवों का होता है; 
इसका. विभाग नीचे लिखे अनुसार है- 

जरायुज, अण्डज और पोतज प्राणियों का गर्भजन्म होता है । 
“देव और नारकों का उपपात जन्म होता है। शेष सब अर्थात्‌ पाँच 
स्थावर, तीन विकलेन्द्रिय और अगर्भज पञ्चेन्द्रिय तिर्यच्व तथा 
मनुष्य का सम्मूछेन जन्म होता है। जरायुज, वे हैं जो जरायु 
से पदा हों- जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी आदि जाति के जीव । 
जरायु एक प्रकार का जाळ जैसा आवरण है, जो रक्त और मांस 
से भरा होता दै, और जिसमें पैदा दोनेवाळा बच्चा छिपटा हुआ 
रहता है । जो अण्डे से पैदा होते हैं वे अण्डज, जैसे- साँप, मोर, 
चिड़िया, कबूतर आदि जाति के जीव । जो किसी प्रकार के आव- 
रण से वेष्टित न होकर ही पैदा होते हैं वे पोतज । जैसे- हाथी, 
शशक, नेवला, चूहा आदि जाति के जीव । ये न तो जरायु से ही 
लिपटे हुए पैदा होते हैं और न अण्डे से; किन्तु खुळे अङ्ग पैदा 
होते हैं। देवों और नारकों में जन्म के छिए खास नियत स्थान 
होता है. जो उपपात कहलाता है । देवशय्या के ऊपर का भाग जो 
दिव्यवस्त्र से आच्छन्न रहता है. वह देवों का उपपात क्षेत्र है; 
और वज्रमय भीत का गवाक्ष- कुंभी ही नारकों का उपपात क्षेत्र है; 
क्योंकि इस उपपात क्षेत्र में स्थित वैक्रियपुट्लों को वे शरीर के 
लिए ग्रहण करते हैं । ३४-३६ | 


जन्म के स्वामी 
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' शरीरों के संवन्ध में वर्णन- 2 

औदारिकवैक्रिया55हारकतेजसकार्मणानि शरीराणि | २७ 
परं परं सक्ष्मम्‌ | २८ | 
ग्रदेशतो5संख्येयगुणं प्राक्‌ तैजसात्‌ । २९ । 
अनन्तगुणे परे । ४० । । 
अप्रतिघाते । ४१ । 
अनादिसम्बन्धे च । ४२ । 
सर्वस्य। ४२ । | 
तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्या चतुम्य; । ४४ । 
निरुपभोगमन्त्यम्‌ । ४५ । 
गर्भसम्मूछेनजमादयम्‌ । ४६ । 
चेक्रियमौपपातिकम्‌ । ४७ | 
लब्धिप्रत्ययं च । ४८ । डी 
शुभ विशुद्धमव्याघाति चाहारक धरस्यैव।४९। 


१ यहाँ प्रदेश शब्द का अर्थ 'अनन्ताणुक स्कन्धः ऐसा भाष्य की 
वृत्ति में किया है; परन्तु सर्वोर्थसिद्धि आदि में “परमाण” अर्थ छिया है । 

२ इस संत्र के वाद 'तैजसमपि' ऐसा सूत्र दिगम्बरीय परंपरा में है, 
जो दवेताम्वरीय परंपरा में नहीं। सर्वोर्थसिद्धि आदि में उसका अर्थे इस 
प्रकार है- तैजस शरीर भी लब्धिजन्य है,. अर्थात्‌ जैसे वैक्रिय शरीर 
लब्धि से उत्पन्न किया जा सकता है, वैसे ही लब्धि से तैजस शरीर सी 
बनाया जा सकता है; इस अर्थ से यह फलित नहीं होता कि तेजस शरीर 
लब्धिजन्य ही है । 

८ 9 
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औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मेण ये पाँच 
प्रकार के शरीर हैं । 

उक्त पाँच प्रकारों में जो शरीर पर पंर अर्थात्‌ आगे आगे 
का है, वह पूर्व पूव से सूक्ष्म है | 

तैजस के पूर्ववर्ती तीन शरीरों में पूर्व पूर्व की अपेक्षा 
उत्तर उत्तर शरीर प्रदेशों-स्कन्धों से असंख्यात गुण होता है । 

और परवर्ती दो अर्थात्‌ तैजस और कार्मण शरीर प्रदेशों 
से अनन्त गुण होते हैं । 

तैजस और कार्मण दोनों शरीर प्रतिघात रहित हैं । 

आत्मा के साथ अनादि संवन्ध वाले हैं । 

और सब संसारी जीवों के होते हैं । 

एक साथ एक जीव के शरीर- तैजस, कार्मेण से लेकर 
चार तक- विकल्प से होते हैं । 

अन्तिम अर्थीत्‌ कामण शरीर ही उपभोग- सुखदुःखादि के 
अनुभव से रहित है । 

पहला अर्थात्‌ औदारिक शरीर सम्मूछेनजन्म और गर्म- 
जन्म से ही पैदा होता है । 
` चैक्रियशरीर उपपात जन्म से पैदा होता है । 

तथा वह रूब्धि से भी पैदा होता है । 

आहारक शरीर शुभ- प्रशस्त पुदळ द्रव्य जन्य, विशुद्ध- 
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निष्पाप कार्यकारी, और व्याघात- बाधा रहित होता है, 
तथा वह चौदह पूर्व वाळे मुनि के ही पाया जाता है । 


जन्म ही शरीरका आरम्भ है, इसलिए जन्मके वाद शरीर. 
का वर्णन किया है; जिसमें, उससे संवन्ध रखनेवाळे अनेक प्रश्ना 
पर नीचे लिखे अनुसार क्रमशः विचार किया है । | 
देहधारी जीव अनन्त हैं, उनके शरीर भी अळग-अळग होने 
से व्यक्तिशः अनन्त हें । पर कार्य, कारण 
शरीर के प्रकार और आदि के साह्य की दृष्टिसे संक्षेपमें विभाग 
उनकी व्याख्या करके उनके पाँच प्रकार वतलाए गए हैं; 
जैसे- औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मण । 
जीव का क्रिया करने का जो साधन है- वह शरीर | १ जो 
शरीर जलाया जा सके व जिसका छेदन, भेदन हो सके- वह 
औदारिक । २ जो शरीर कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी पतला, 
कभी मोटा, कभी एक, कभी अनेक इत्यादि अनेक रूपाको धारण 
कर सके- वह वैक्रिय । ३ जो शरीर सिफ चतुदेशपूर्वी सुनिके 
दवारा ही रचा जा सके- वह आहारक । ४ जो शरीर तेजोमय होने 
से खाए हुए आहार आदि के परिपाक का हेतु और दीप्ति का निमित्त 
हो- बह तैजस । और ५ कर्मसमूह ही कार्मण शरीर है । ३७। 
उक्त पाँच झारीरों में सबसे अधिक स्थूल औदारिक शरीर 
है, चैक्रिय उससे सूक्ष्म है; आहारक वैक्रिय 
स्थूपम भाव झी सूक्ष्म है । इसी तरह आहारक से तैजस 
और तैजस से कार्मण सूक्ष्म, सूक्ष्मतर है । र 
प्र०- यहाँ स्थूल और सूक्ष्म का मतलब क्या है ! 
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उ०- स्थूळ और सूक्ष्म का मतळव रचना की शिथिलता और 
सघनता से है, परिमाण से नहीं । औदारिक से वैक्रिय सूक्ष्म है, पर 
आहारक से स्थूल । इसी तरह आहारक आदि शरीर भी पूवे-पूव 
की अपेक्षा सूक्ष्म और उत्तर उत्तर की अपेक्षा स्थूळ है; अर्थात्‌ यह 
स्थूल-सूक्ष्म भाव अपेक्षा कृत है । इसका मतळव यह है कि जिस 
शरीर की रचना जिस दूसरे शरीर की रचना से शिथिल हो वह 
उससे स्थूळ और दूसरा उससे सूक्ष्म । रचना की शिथिलता और 
सघनता पौद्गलिक परिणति पर निर्भर है । पुद्ळों में अनेक प्रकार 
के परिणमन होने की शक्ति है; इससे वे परिमाण में थोड़े होने पर 
भी जब शिथिल रूप में परिणत होते हैं तब स्थूल कहलाते हैं और 
परिमाण में बहुत होने पर भी जैसे-जैसे सघन होते जाते हैं वैसे- 
वैसे वे सूक्ष्म, सूक्ष्मतर कहलाते हैं । उदाहरणार्थ- भिंडीकी फली 
और हाथी का दाँत ये दोनों वरावर परिमाणवाळे लेकर देखे जायें, 
तो मिंडी की रचना शिथिळ होगी और दाँत की रचना उससे निविड; 
इसीसे परिमाण वरावर होने पर भी भिंडी की अपेक्षा दाँत का 
पौद्रलिक द्रव्य अधिक है । ३८ । 

स्थुल, सूक्ष्म भाव की उक्त व्याख्या के अनुसार उत्तर-उत्तर 
शरीर का आरम्भक द्रव्य पूव-पूवे शरीर की 
अपेक्षा परिमाण में अधिक होता है, यह वात 
माळूम हो जाती है; पर वह परिमाण जितना- 
जितना पाया जाता है, उसीको दो सूत्रों में वतलाया है । 

परमाणुओं से बने हुए जिन स्कन्धों से शरीर का निर्माण 
होता है वे ही स्कन्ध शरीर के आरम्भक द्रव्य हैं। जब तक पर- 
माणु अळग-अळगा हों तब तक उनसे शरीर नहीं बनता । परमाणु- 


आरम्मक-उपादान 
द्रव्य का परिमाण 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


) 


२. ३७-४९. ] शरीर के आरम्भक द्रव्य का परिमाण ११७ 


पुर जो स्कन्ध कहलाते हैं उन्हीं से शरीर वनता है । वे स्कन्ध भी 
अनन्त परमाणुओं के वने हुए होने चाहिएँ। औदारिक शरीर के 
आरम्भक स्कन्धों से वैक्रिय शरीरके आरम्भक स्कन्ध असंख्यात 
गुण होते हैं, अर्थात्‌ औदारिक शरीर के आरम्भक स्कन्ध अनन्त 
परमाणुओंके होते हैं और वैक्रिय शरीर के आरम्भक स्कन्ध भी 
अनन्त परमाणुओं के; पर वैक्रिय शारीर के स्कन्धगत परमाणुओं 
की अनन्त संख्या, औदारिक शरीर के स्कन्धगत परमाणुओं को 
अनन्त संख्या से असंख्यात गुण अधिक होती हे । यही अधिकता 
क्रिय और आहारक शारीर के स्कन्धगत परमाणुओं की अनन्त 
संख्या में समझनी चाहिए । मै 

आहारक स्कन्धगत परमाणुओं की अनन्त संख्या से तैजस 
के स्कन्धगत परमाणुओ की अनन्त संख्या अनन्तगुण होती है 
इसी तरह तैजस से कार्मण के स्कन्धगत परमाणु भी अनन्तगुण 
अधिक हैं । इस प्रकार देखने से यह स्पष्ट है कि पूर्व पूर्व शरीर 
की अपेक्षा उत्तर-उत्तर शरीर का आरम्भक द्रव्य अधिक ही 
अधिक होता है । फिर भी परिणमन की विचित्रता क कारण हा 
उत्तर-उत्तर शरीर निविड़, निबिड़तर, निविड़तस वनता जाता है, 
और सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम कहलाता है । 


« प्र०- औदारिक के स्कन्ध भी अनन्त परमाणु वाळे और वैक्रिय 


आदि के स्कन्ध भी अनन्त परमाणु वाळे हैं, तो फिर उन स्कन्धों 
में न्यूताधिकता क्या हई ९. 

उ०- अनन्त संख्या अनन्त प्रकार की है । इसलिए अनन्तः 
रूप से समानता होने पर भी औदारिक आदि के स्कन्ध से वैक्रिय 
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आदि के स्कन्ध का असंख्यात गुण या अनन्त गुण अधिक होना 
असम्भव नहीं है । ३९, ४० । 
पा उक्त पाँच शरीर मस पदे तीन की 
का स्वभाव, काल- जपेक्षा पिछले दो में कुछ विशेषता है; जो 
अर्योदा औरस्वामी यदा तीन बातों के द्वारा क्रमशः तीन सूत्ो में 
बतलाई गई है । 
तैजस और कार्मण ये दो शरीर सारे लोक में कहीं भी 
प्रतिघात नहीं पाते अथात्‌ वप्त्र जसी कठिन वस्तु भी उन्हें प्रवेश 
करने से रोक नहीं सकती; क्योंकि वे अत्यन्त सुक्ष्म हैं 
यद्यपि एक सूतं वस्तु का दूसरी सूत वस्तु से प्रतिघात 
देखा जाता है तथापि यह प्रतिघात का नियम स्थूळ वस्तुओं में 
लागू पड़ता है, सूक्ष्म में नहीं । सूक्ष्म वस्तु विना रुकावट के 
सर्वत्र प्रवेश कर पाती है जैसे लोहपिण्ड में अग्नि । 
प्र०- तव तो सूक्ष्म होने से वैक्रिय और आहारक को भी 
अप्रतिघाती ही कहना चाहिए ९ 
उ०- अवश्य, वे भी विना प्रतिधात के प्रवेश कर लेते हैं । 
पर यहाँ अग्रतिघात का मतळव छोकान्त पर्यन्त अव्याहत गति से 
है। वैक्रिय और आहारक अव्याहत गति वाळे हैं, पर तैजस, 
कामण की तरह सारे लोक में नहीं किन्तु लोक के खास भाग में 
अथात्‌ त्रसनाड़ी में । 
तैजस और कामेण का संवन्ध आत्मा के साथ प्रवाह रूप से 
ाळमयोदा जैसा अनादि है वैसा पहले तीन शरीरों का नहीं 
है; क्योंकि वे तीनों शरीर अमुक काल के 
बाद क्रायम नहीं रह सकते। इसलिए औदारिक आदि तीनों 


स्वभाव 
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शरीर कादाचित्क- अस्थायी संवन्ध वाले कहे जाते हैं और तैजस, 
कार्मण अनादि संवन्ध वाळे । 2223, 
प्र०- जवकि वे जीव के साथ अनादि संवद्ध हे, तव तो उनका अभाव 
कभी न होना चाहिए; क्योंकि अंनादिभाव का नाश नहीं होता । 
उ०- उक्त दोनों शरीर व्यक्ति की अपेक्षा से नहीं, पर प्रवाह 
की अपेक्षा से अनादि हैं । अतएव उनका भी अपचय, उपचय 
हुआ करता है । जो भावात्मक पदार्थ व्यक्तिरूप से अनादि होता है 
बही नष्ट नहीं होता, जैसे परमाण । यु रि 
तैजस और कार्मण शरीर को सभी संसारी धारण करते हु 
पर औदारिक, वैक्रिय और आहारक को नहीं । 
अतएव. तैजस, कार्मण के स्वामी सभी संसारी हैं, 
और औदारिक आदि के स्वामी कुछ ही होते हैं । 
० तैजस और कार्मण के वीच कुछ अन्तर वतळाइए | _ 
उ०- कार्णण यह सारे शरीरों की जड़ है; क्‍योंकि वह कम 
स्वरूप है और कमे ही सव काया का निमित्त कारण है। वैसे तैजस 
सबका कारण नहीं, वह सबके साथ अनादिसंवद्ध रहकर सुक्त 
आहार के पाचन आदि में सहायक होता है । ४ ज्य 
वैजस और कार्मण ये दो शरीर सभी संसारी जीवा क 
संसारकाळ पर्यन्त अवश्य होते हैं; पर औदारिक आदि बदलते 
रहते हैं, इससे वे कभी होते हैं और कभी नहीं । 
एक साथ लभ्य अतएव यह. प्रश्न होता है कि प्रत्येक जीव के 
शरीरें की संख्या कम से कम और अधिक से अधिक कितने 


स्वामी 


१ इस वात "ण द द बात का प्रतिपादन गीता: में भी है- 'नासतो विद्यते भावो 


नाभावो विद्यते सतः अध्याय २, श्हो० १६ ॥ 
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शरीर हो सकते हैं ? इसका उत्तर प्रस्तुत सूत्र में दिया गया है । 
एक साथ एक संसारी जीव के कम से कम दो और अधिक से 
अधिक चार तक शरीर हो सकते हैं, पाँच कभी नहीं होते । जब 
दो होते हैं तव तैजस और कार्मण; क्‍योंकि ये दोनों यावत्‌-संसार 
भावी हैं । ऐसी स्थिति अन्तराळ गति में ही पाई जाती है; क्योंकि 
उस समय अन्य कोई भी शरीर नहीं होता । जब तीन होते हैं 
तव तैजस, कार्मण और औदारिक या तैजस, कार्मण और वैक्रिय। 
पहला प्रकार मनुष्य, तियेथ्व में और दूसरा प्रकार देव, नारक में 
. जन्मकाल से लेकर मरण पर्यन्त पाया जाता है । जब चार होते हैं 
तब तैजस, कार्मण, औदारिक और वैक्रिय अथवा तैजस, कार्मण, 
ओदारिक और आहारक । पहला विकल्प वैक्रिय ळग्धि के प्रयोग 
के समय कुछ ही मनुष्य तथा तियेच्च में पाया जाता है। दूसरा 
विकल्प आहारक लब्धि के प्रयोग के समय चतुदेशपूर्वी मुनि 
में ही होता है। पाँच शरीर एक साथ किसी के भी नहीं होते; 
क्योंकि वैक्रिय लव्धि और आहारक लव्धि का प्रयोग एक साथ 
संभव नहीं । 
प्र०- उक्त रीति से दो, तीन या चार शरीर जब हों तब 
उनके साथ एक ही समय में एक जीव का संवन्ध कैसे घट सकेगा ? 
उ०- जैसे एक ही प्रदीप का प्रकाश एक साथ अनेक वस्तुओं 
पर पड़ सकता है; वैसे एक ही जीव के प्रदेश अनेक शरीरों के 
साथ अविच्छिन्न रूप(से संवद्ध हो सकते हैं । 
अ०- क्या किसी के कभी कोई एक ही शरीर नहीं होता ? 
. उ०- नहीं। सामान्य सिद्धान्त ऐसा है कि तैजस, कार्मण ये 
दो शरीर कभी अलग नहीं होते। अतएव किसी एक. शरीर का 
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कभी संभव नहीं, पर किसी आचार्य का ऐसा मत है कि तेजस 
शरीर कार्मण की तरह यावत्‌-संसार भावी नहीं है; किन्तु वह 
आहार की तरह लब्धिजन्य ही है । इस मत के अनुसार अंतराल 
गति में सिर्फ कार्मण शरीर होता है। अतएव उस समय एक 
शरीर का पाया जाना संभव है । 
प्र०-जो यह कृहा गया कि बैक्रिय और आंहारक इन दों लब्धियों 
का युगपत्‌-- एक साथ प्रयोग नहीं होता इसका कारण क्या ? 
उ०- वैक्रियलव्धि के प्रयोग के समय और लव्धि से शरीर 
बना छेने पर नियम से प्रमत्त दशा होती है । परन्तु आहारक के 
विषय में ऐसा नहीं है; क्योंकि आहारक लब्धि का प्रयोग तो 
प्रमत्त दशा में होता है । पर उससे शरीर बना लेने के वाद शुद्ध 
अध्यवसाय का संभव होने के कारण अप्रमत्तभाव पाया जाता है; 
जिससे उक्त दो लब्धियों का प्रयोग एक साथ विरुद्ध है। सारांश 
यह है कि युगपत्‌ पाँच शरीरों का न होना कहा गया है, सो 
आधविभाव की अपेक्षा से | शक्ति रूप से तो पाँच भी दो सकते 
हैं; क्योंकि आहारक लब्धि वाळे मुनि के वैक्रिय छव्धि का भी 
संभव है । ४४ । 2 
प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई प्रयोजन होता ही है । इसलिए 
शरीर भी सप्रयोजन होने ही चाहिएँ; पर उनका मुख्य प्रयोजन 
क क्या है और वह सब शरीरों के लिए समान है या 
कुछ विशेषता भी है ? यह प्रश्न होता है । इसीका उत्तर 
यहाँ दिया गया है । शरीर का मुख्य प्रयोजन उपभोग है जो पहले 
१ यह मत भाष्य में निर्दिष्ट है, देखो अ० २, सू० ४४ | , 
२ यह विचार अ० २, सू० ४४ की भाष्यवृत्ति में है । 
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चार शरीरों से सिद्ध होता है । सिफ अन्तिम- कार्मण शरीर से 
सिद्ध नहीं होता, इसीसे उसको निरुपभोग कहा है । 

प्र०- उपभोग का मतलव क्या है ? 

उ०- कणे आदि इन्द्रियों से शुभ-अशुभ शाब्द आदि विषय 
ग्रहण करके सुख-दुःख का अनुभव करना; हाथ, पाँव आदि अव- 


यवों से दान, हिंसा आदि शुभ-अशुभ क्रिया द्वारा शुभ-अशुभ कम 


का वंध करना; वद्धकम के शुभ-अशुभ विपाक का अनुभव करना, 
पवित्र अनुष्ठान द्वारा कमे की निजेरा- क्षय करना यह सव उप- 
भोग कहलाता है १ 

प्र०- औदारिक, वैक्रिय और आहारक शरीर सेन्द्रिय तथा 
सावयव हैं, इसलिए उक्त प्रकार का उपभोग उनसे साध्य हो सकता 


. है । पर तैजस शरीर जो न तो सेन्द्रिय है और न सावयव है, 


उससे उक्त उपभोग का होना केसे संभव है ९ 

उ०- यद्यपि तेजस शरीर सेन्द्रिय और सावयव- हस्तपादादि 
युक्त नहीं है, तथापि उसका उपयोग पाचन आदि ऐसे काये में हो 
सकता है; जिससे सुख-दु:ख का अनुभव आदि उक्त उपभोग सिद्ध हो 
सकता है, उसका अन्य कार्य शाप भोर अनुम्रह रूप भी है। अथात्‌ 
अन्न-पाचन आदि कार्य में तैजस शरीर का उपयोग तो सव कोई करते 
हैं; परः जो विशिष्ट तपस्वी तपस्याजन्य खास लब्धि प्राप्त कर लेते 
है वे कुपित होकर उस शरीर के द्वारा अपने कोपभाजन को जलां 
तक सकते हैं और प्रसन्न होकर उस शरीर से अपने अनुग्रह पात्र 
को शान्ति भी पहुँचा सकते हैं । इस तरह तेजस शरीर का शाप, 
अनुग्रह आदि में उपयोग हो सकने से सुख-दुःख का अनुभव 
शुभाशुभ कम का बन्ध आदि उक्त उपभोग उसका माना गया है। 
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प्र०- ऐसी वारीकी से देखा जाय तो कामण शरीर जो कि 
नेजस के समान ही सेन्द्रिय और सावयव नहीं है, उसका भी 
उपभोग घट सकेगा; क्‍योंकि वही अन्य सव शरीरो की जड़ हे । 
इसलिए अन्य शरीरों का उपभोग असळ में कामण का ही उप- 

भोग माना जाना चाहिए फिर उसे निरुपभोग क्यो कहा ? 
उ०- ठीक है, उक्त रीति से कामण भी सोपभोग अवश्य 
है । यहाँ उसे निरुपभोगा कहने का अभिप्राय इतना ही है कि जव 
तक अन्य शरीर सहायक न हों तव तक अकेले कामेण शरीर से 
उक्त प्रकार का उपभोग साध्य नहीं हो सकता; अथात्‌ उक्त विशिष्ट 
उपभोग को सिद्ध करने में साक्षात्‌ साधन औदारिक आदि चार 
शरीर हैं । इसी से वे सोपभोग कहे गए हैं;और परम्परया साधन 

होने से कार्मण को निरुपभोग कहा है । ४५ । 
अन्त में एक यह भी प्रश्न होता है कि कितने शरीर जन्म- 
__ सिद्ध हैं और कितने कृत्रिम ? तथा जन्मसिद्ध 
जन्मसिद्धता और झे कौनसा शरीर किस जन्म से पैदा होता है 
कृत्रिमा और कृत्रिम का कारण क्या है ? इसीका उत्तर 
त्रों में दिया गया है. । 

क र और कार्मण ये दो न तो जन्मसिद्ध हैं और न कृत्रिम ॥ 
अथोत्‌ वे जन्म के बाद भी होने वाले हैं फिर भीवे अनादि संबद्ध है| 
औदारिक जन्मसिद्ध ही है, जो गभ तथा सम्मूछन इन दो जन्मो से 
पैदा होता है तथा जिसके स्वामी मनुष्य और तियेच ही हैं। वैक्रिय 
शरीर जन्मसिद्ध और कृत्रिम दो प्रकार का हे । जो जन्मसिद्ध 
हे वह उपपात जन्म के द्वारा पैदा होता है और देवों तथा नारकों 
के ही होता है । कृत्रिम वैक्रिय का कारण छब्धि है। लब्धि एक | 
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प्रकार की तपोजन्य शक्ति है; जिसका संभव कुछ ही गर्भज मनुष्यों 
और तिर्यचों में होता है। इसलिए वैसी लब्धि से होने वाले 
वैक्रिय शरीर के अधिकारी गर्भज मनुष्य और तिर्येच ही हो सकते 
हैं। कृत्रिम वैक्रिय की कारणभूत एक दूसरे प्रकार की भी छव्धि मानी 
गईं है, जो तपोजन्य न हो कर जन्म से ही मिळती है। ऐसी लव्धि 
कुछ वादर वायुकायिक जीवों में ही मानी गई है। इससे वे भी 
लव्धिजन्य- कृत्रिम वैक्रियशरीर के अधिकारी हें । आह्दारक- 
शरीर कृत्रिम ही है इसका कारण विशिष्ट लब्धि ही है; जो मनुष्य 
के सिवाय अन्य जाति में नहीं होती और मनुष्य में भी विशिष्ट 
सुनि के ही होती है । 
प्र०- विशिष्ट मुनि कोन से? 
उ०- चतुदशपूर्वेपाठी । 


प्र०- वे उस लब्धि का प्रयोग कव और किस लिए करते हैं १ 


उ०- जव उनको किसी सक्ष्म विषय में संदेह हो. तव संदेह 
निवारण के लिए । अथात्‌ जव कभी किसी चतुदरापूर्वी को 
गहन विषय में संदेह हो और सर्वज्ञ का सन्निधान न हो तब वे 
औदारिक शरीर से क्षेत्रान्तर में जाना असंभव समझ कर अपनी 
विशिष्ट छब्धि का प्रयोग करते हैं और हस्तप्रमाण छोटा सा 
शरीर बनाते हैं; जो शुभ पुद़ल-जन्य होने से सुन्दर होता है, प्रशस्त 
उद्दऱ्य से बनाये जाने के कारण निरवद्य होता है और अत्यन्त 
सूक्ष्म होनेक कारण अव्याघाती अथात किसी को रोकने वाला या 
'किंसी से रुकने वाला नहीं होता । ऐसे शरीर से वे क्षेत्रान्तर में 
संवज्ञ के पास पहुँच कर उनसे संदेह निवारण कर फिर अपने स्थान 
` सें वापिस आ जाते हूँ। यह काये सिफ अंतमुहूते में हो जाता है । 
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प्र०- और कोई शरीर लब्धिजन्य नहीं है ? 
उ०- नहीं । का 
प्र०- शाप और अनुग्रह के द्वारा तैजस का जो उपभोग 
बतळाया उससे तो वह ळब्धिजन्य स्पष्ट माळूम होता है फिर और 
कोई शरीर ळब्थिजन्य नहीं है, सो कैसे ? 20 
३०- यहाँ लव्धिजन्य का मतलव उत्पत्ति से है, प्रयोग से. 
नहीं । तैजस की उत्पत्ति ळब्धि से नहीं होती, जैसे क्रिय और 
आहारक की होती है; पर उसका प्रयोग कभी लव्धि से किया" 
जाता है। इसी आशय से तैजस को यहाँ लव्धिजन्य- कृत्रिम 
नहीं कहा । ४६-४९ । 
वेद- लिंग विभाग- 
नारकसम्मूछिनो नएुंसकानि | ५० । 
न देवाः । ५१ । 
नारक और संमूर्छिम नपुंसक ही होते ऱ्य 
देव नपुंसक नहीं होते । रु 
शरीरों का वर्णन हो चुकने के वाद लिंग का प्रश्न हाता हे | 
इसी का खुलासा यहाँ किया गया है । लिंग, चिह्न को हा 
बह तीन प्रकार का पाया जाता है । यह बात पहले ओद्‌ ह 
भावों की संख्या वतळाते समय कही जा चुकी है. । तीन लिंग 
हैं- पुंछिंग, जीलिंग और नपुंसक लिंग । लिंग का दूसरा नाम 
बदी है। ये तीनों वेद हल्य और भाव स्व से से भी है । ये तीनों वेद द्रव्य और भाव रूप से दो दो प्रकार केः 
देखो अ० २, सू० ६। s तत्संबन्धी 
“ द्रब्य और भाव वेद का पारस्परिक संबन्ध तथा तत्संवन अन्म 
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हैं । द्रव्यवेद का मतळव ऊपर के चिह्न से है और भाववेद का 
मतलब अभिलाषा विशेष से है। १ जिस चिहसे पुरुष की पहचान 
होती है वह द्रव्य पुरुषवेद और खनी के संसग सुख की अभिलाषा 
-भाव पुरुषवेद है । २ स्री की पहचान का साधन द्रव्य स्त्रीवेद 
और पुरुष के सँसगै सुख की अभिलाषा भाव ख्रीवेद है। ३ 
'जिसमें कुछ खी के चिहण और कुछ पुरुध के चिह्न हों वह द्रव्य 
-नपुंसकवेद और ख्री पुरुष दोनों कें संसर्ग सुख की अभिलाषा 


* भाव नपुंसकवेद है । द्रव्यवेदं पौद्गलिक आकृति रूप है जो नाम 


कर्म के उद्य का फल है। भाववेद एक प्रकार का मनोविकार है, 
जो मोहनीय कम के उद्य का फळ है । द्रव्यवेद और भाववेद 
"के बीच साध्य-साधन या पोष्य-पोषक का संबन्ध है । 

नारक और सम्मूिम जीवों के नपुंसक वेद होता है । देवों 
के नपुंसक वेद नहीं होता शेष दो होते हैं । बाक्की के 
सब्र अर्थात्‌ गभेज मनुष्यों तथा तिर्यंचों के तीनों वेद 
“हो सकते हैं । 

पुरुषवेद्‌ का (विकार सब से कम स्थायी होता है । उससे 
स्रीवेद का विकार अधिक स्थायी और नपुं- 
सक वेद्‌ का विकार स्त्रीवेद के विकार से 
“भी अधिक स्थायी होता है । यह वात उपमान के द्वारा इस तरह 
न्समझाई गई है- 

' पुरुषवेद्‌ का विकार घास की अभि के समान है, जो शीघ्र 


विभाग 


विकार की तरतमता 


आवश्यक वाते जानने के लिए देखो, हिन्दी चौथा कर्म प्रन्थ प० ५३ की 
टिप्पणी ॥ 
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शान्त हो जाता है और प्रकट भी शीघ्र होता है। ख्रीवेदका 
विकार अंगारे के समान है जो जल्दी शान्त नहीं होता और प्रकट 
भी जल्दी नहीं होता। नपुंसक वेद का विकार संतप्त इंट के समान 
है जो बहुत देर में शान्त होता है । ५ 
खी में कोमळ भाव मुख्य है. जिसे कठोर तत्त्व की अपेक्षा 
रहती है; पुरुष में कठोर भाव मुख्य है जिसे कोमल तत्त्व की 
अपेक्षा रहती है; पर नपुंसक में दोनों भावों का मिश्रण होने से 
` दोनों तत्त्वों की अपेक्षा रहती है । ५०, ५१ | 
आयुष के प्रकार और उनके स्वामी- 


संख्ये NR 
ौपपातिकचरमदेहो त्त मपुरुषाऽसंख्येयवर्षायुषोऽनपवत्या- 
युषः । ५२ । 
औपपातिक ( नारक और देव ), चरम शरीरी, उत्तम पुरुष 
और असंख्यात वर्षजीवी ये अनपवत्तनीय आयु वाले ही होते हें। 
युद्ध आदि विइव में हज़ारों हट्टच नौजवानों को एक 
साथ मरते देखकर और बूढ़े तथा जजर देह बालों को भी भयानक 
आफूत से बचते देखकर यह संदेह होता है कि क्या अकाल मृत्यु 
भी है १ जिस से अनेक व्यक्तियाँ एक साथ मर जाती हैं ओर कोई 


नहीं भी मरता; इसका उत्तर हाँ और ना में यहाँ दिया गया है । हि 


१ दिगम्बरीय परम्परा में “औपपादिकचरमोत्तमदेहासंख्येयवर्षायुपो- 
5नपवत्योयुषः? ऐसा सूत्र मिलता हे । सर्वार्थसिद्धि आदि व्याख्याओं में 
«वरमदेह? ऐसा भी पाठान्तर दिया गया है; तदनुसार “्वरमदेहोत्तमदेह' 
ऐसा भी पाठ मानना चाहिए । 
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आयु दो प्रकार की है- अपवत्तेनीय और अनपवत्तनीय.। जो 
आयु वन्धकालीन स्थिति के पूर्णे होने से पहले ही शीघ्र भोगी 
जा सके वह.अपवत्तेनीय और जो आयु वन्धकाळीन स्थिति के 
पूर्ण होने से पहले न भोगी जा सके वह अंनपवत्तनीय; अथात्‌ 
जिसका भोगकाळ वन्धकालीन स्थितिमयाँदा से कम हो वह अप- 
वत्तनीय और जिसका भोगकाळ उक्त मयादा के वरावर ही हो वह 
अनपवत्तनीय आयु कही जाती है । 

. अपवत्तनीय और अनपवत्तनीय आयु का वन्ध स्वाभाविक 
नहीं है; किन्तु परिणाम के तारतम्य पर अबळम्वित है । भावी 
जन्म की आयु वत्तेमान जन्म में निर्माण की जाती है । उस समय 
अगर परिणाम मन्द हों तो आयुका बन्ध शिथिल हो जाता है। 
जिससे निमित्त मिळने पर वन्धकालीन कालमयौदा घट जाती है। 
इसके विपरीत अगर परिणाम तीव्र हों तो आयु का बन्ध गाढ़ होता 
है, जिससे निमित्त मिलने पर भी बन्धकालीन कालमयादा नहीं घटती 
और न आयु एक साथ ही भोगी जा सकती है । जैसे, अत्यन्त दृढ़ 
होकर खड़े हुए पुरुषों की पंक्ति अभेद्य और शिथिल होकर खड़े हुए 
पुरुषों की पंक्ति भेद्य होती है; अथवा जैसे सघन बोए हुए बीजों 
के पौधे पशुओं के लिए दुष्प्रवेश और विरळ विरळ बोए हुए बीजों 
के पौधे उनके लिए सुप्रवेश होते हैं; वैसे ही तीत्र परिणाम जनित 
गाढबन्ध आयु शस्तरःविष आदि का प्रयोग होने पर भी अपनी 
नियत कालमयोदा से पहले पूर्ण नहीं होती और मन्द परिणाम 
जनित शिथिलबन्ध आयु उक्त प्रयोग होते ही अपनी नियत काळ- 
मर्यादा समाप्त होने के पहले ही अंतमुहूत्त मात्र में भोग ळी जाती 
है। आयु के इस शीघ्र भोग को ही अपवत्तना या अकाल मृत्यु 
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- कहते हैं और नियत स्थितिक भोग को अनपवर्तना या कालगमृत्यु 
कहते हें । अपवर्तनीय आयु सोपक्रम- उपक्रम सहित ही होती है । 
तीव्र शस्र, तीत्र विष, तीत्र अंभि आदि जिन निमित्तों से अकाल 

मृत्यु होती है उन निमित्तों का प्राप्त होना उपक्रम है । ऐसा उपक्रम 

अपवर्चनीय आयु के अवश्य होता है; क्‍योंकि वह आयु नियम 
से कालमयादा समाप्त होने के पहले ही भोगने योग्य होती है। 
परन्तु अनपवः्तेनीय आयु सोपक्रम और निरुपक्रम दो प्रकार की 
होती है अर्थात्‌ उस आयु को अकालमत्यु ठाने वाळे उक्त निमित्तों 
का संनिधान होता भी है और नहीं भी होता । उक्त निमित्तों का 
संनिधान होने पर भी अनपवत्तैनीय आयु नियत काठमयोदा के 
पहले पूर्ण नहीं होती । सारांश यह है कि अपवतेनीय आयु वाले 
प्राणियों को शस्त्र आदि कोई न कोई निमित्त मिल ही जाता है; 


जिससे वे अकाल में ही मर जाते और अनपवत्तेनीय आयु वालों को - 


कैसा भी प्रवळ निमित्त क्यों न मिले पर.वे अकाल में नहीं मरते | 
उपपात जन्म वाळे नारक और देव ही हें । चरमदेह तथा 
उत्तमपुरुष मनुष्य ही होते हें । चरमदेह वे कहलाते हैं जो 
जन्मान्तर बिना किये उसी शारीर से मोक्ष पाने वाळे 

अधिकारी ७०७ तीर्थकर PR 
हों । , चक्रवर्ती, वासुदेव आदि स 
कहलाते हैं । असंख्यात वषेजीवी कुछ मनुष्य और कुछ तियेच 


ST SS SS 


१ असंख्यात वर्षजीवी मनुष्य तीस अकर्मभूमिओं, छप्पन अन्तद्वापों 
और कर्मभूमिओं में उत्पन्न युगलिक ही हैं । परन्तु असंख्यात वर्षेजीवी 
तिर्यच तो उक्त क्षेत्रों के अलावा ढाई द्वीप के बाहर के ट्वीप-समुद्रो में भी 
पाये जाते हैं । 

९ 
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ही होते हैं । इनमें से औपपातिक और असंख्यात वर्षेजीवी निरुप- 
क्रम अनपवर्त्तनीय आयु वाले ही होते हैं । चरमदेह और उत्तम- 
पुरुष सोपक्रम अनपवत्तंनीय तथा निरुपक्रम अनपवत्तेनीय- दोनों 
तरह की आयु वाले होते हें । इनके सिवाय शेष सभी मनुष्य 
तिर्यच अपवतेनीय तथा अनपवतेनीय आयु चाले पाये जाते हैं । . 

प्र०- नियत कालमयादा के पहले आयु का भोग हो जाने से 
कृतनाश, अकृतागम और निषफछता दोष लगेंगे, जो शास्त्र में 
इष्ट नहीं हैं; उनका निवारण केसे होगा ९ 

उ०- शीघ्र भोग होने में उक्त दोप नहीं हैं, क्योंकि जो कमे 
चिरकाळ तक भोगा जा सकता है, बही एक साथ भोग छिया 
जाता है, उसका कोई भी भाग विना विपाकानुभव किये नहीं 
छूटता । इसलिए न तो कृतकर्म का नाश है और न बद्धकम की 
निष्फलता ही है। इसी तरह कर्मानुसार आने वाली मृत्यु ही आती 


- है; अतएव अकृतकमे का आगम भी नहीं हे । जैसे घास की सघन 


राशि में एक तरफ से छोटा अभिकण छोड़ दिया जाय, तो वह 
अभिकण एक एक ,तिनके को क्रमशः जलाते जढाते सारी उस 
राशि को विलम्ब से जला सकता है । वे ही अभिकण घास की 


शिथिछ और विरळ राशि में चारों ओर से छोड़ दिये जाय, तो _ 


एक साथ उसे जला डालते हैं । 

इसी बात को विशेष स्फुट करने के लिए शास्त्र में और भी 
दो दृष्टान्त दिये गए हैं- पहला गणितक्रिया का और. दूसरा वस्त्र 
सुखाने का । जैसे कोई विशिष्ट संख्या का लघुतम छेद निकालना 
हो, तो इसके लिए गणितप्रक्रिया में अनेक उपाय हैं । निपुण गणि- 
तज्ञ अभीष्ट फल ठाने के लिए एक ऐसी रीति का उपयोग करता 
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है, जिससे वहुत ही शीघ्र अभीष्ट परिणाम निकळ आता है ओर 
दूसरा साधारण जानकार मनुष्य भागाकार आदि विलस्व साध्य 
क्रिया से उस अभीष्ट परिणाम को देरी से छा पाता है । परिणाम 
तुल्य होने पर भी दक्ष गणितज्ञ उसे शीघ्र निकाल लेता है और 
साधारण गणितज्ञ देरी से निकाल पाता है। इसी तरह से समान 
रूप में भीगे हुए दो कपड़ों में से एक को समेट कर और दूसरे को 
फेळाकर सुखाया जाय तो पहला देरी से और दूसरा जल्दी सूखेगा। 
पानी का परिमाण और शोषणक्रिया समान होने पर भी कपड़े के 
संकोच और विस्तार के कारण उसके सोखने में देरी और जल्दी 
का फर्क पड़ता है। समान परिमाण युक्त अपवत्तेनीय और अनपवत्त- 
नीय आयु के भोगने में भी सिर्फ देरी और जल्दी का ही अन्तर 
पड़ता है और कुछ नहीं । इसलिए किये का नाश आदि उक्त दोष 
नहीं आते । ५२ । 
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दूसरे अध्याय में गति की अपेक्षा से संसार जीब क॑ नारक; | 
मनुष्य, तियेच्च और देव ऐसे जो चार प्रकार कहे गए हे; स्थान, 
आयु, अवगाहना आदि के वणन से उनका विशेष स्वरुप तीसर 
और चौथे अध्याय में दिखाना है। तीसरे अध्याय में नारक; 
तियेथ्व और मनुष्य का वर्णन हे और चौथे में देव का । 
नारको का वणेन- ` 
रल्नशर्करावाङकापङ्कधूमतमोमहातमःप्रभाभ्मयो घना- | 
म्बुवाताकाशग्रतिष्ठाः सप्ताथोऽधः पृथुतराः । १। | 
तासु नरकाः । २ । | 
नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रिया। । २। | 
परस्परोदीरितदुःखाः । ४ । | 
संक्रिष्टासुरोदीरितदुःखाश्र ग्राक्‌ चतुर्थ्याः । ५। 
| तेष्वेकत्रिसप्तदशसप्तदशद्वाविशतित्रयस्रिशत्सागरो- 
पमा; सच्चानां परा स्थितिः । ६। 
रत्नप्रभा, शकराप्रेभा, वाढकाप्रभा, पहुप्रभा, धूमम्रभा; 
| तमःप्रभा और महातमःप्रभा ये सात भमियाँ हैं। जो घनाम्बु, 
| वात और आकाश पर स्थित हैं, एक दूसरे के नीचे हैं और 
| नीचे की ओर अधिक अधिक विस्तीणे है । 


02)... 
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उन भूमिओं में नरक हैं । 
चे नरक नित्य- निरन्तर अझुभतर लेश्या, परिणाम, देह, 
चेदना और विक्रिया वाले हैं । 
तथा परस्पर उत्पन्न किये गए दुःख वाळे होते हैं । 
और चौथी भूमिसे पहले अर्थात्‌ तीन भूमिओं तक सङ्लिष्ट 
अधुरो के द्वारा उत्पन्न किये गए दुःख वाले भी होते हैं । 
उन नरकों में वमान प्राणियों की उत्कृष्ट स्थिति क्रम से 
एक, तीन, सात, दश, सत्रह, वाईस और तेतीस सागरोपम 
प्रमाण है । 
लोक के अधः, मध्यम और उध्वे ऐसे तीन भाग हैं । अधो- 
भाग मेरु पर्वत के समतळ के नीचे नव सौ योजन की गहराई के 
बाद गिना जाता है; जो आकाश में ओंघे किये हुए शराव- सकोरे 
के समान है अर्थात्‌ नीचे नीचे विस्तीण है । समतळ कें नीचे तथा, 
ऊपर के नव सौ नव सौ योजन अथात्‌ कुळ अठारह सौ योजन 
का मध्यम लोक है; जो आकार में झाळर कें समान बराबर आयाम- 
विष्कम्भ ळम्वाई-चौड़ाई वाळा है। मध्यम लोक के ऊपर का 
सम्पूण लोक ऊध्ब॑ लोक दै, जो आकार में पखाबज- मदज्ञविशेष 
ड समान के निवासस्थान की भूसियाँ नरकभूसि' कहलाती 
हैं, जो अधोलोक में हैं । ऐसी भूमियाँ सात ह । वे सातों 
भूमियाँ समभेणि में न होकर एक दूसरे के नीचे हैं। उनकी 
आयाम- लम्वाई, विष्कम्भ- चौड़ाई आपस में समान नहीं है 
किन्तु नीचे नीचे की भूमि की ढस्बाई-चौडाई अधिक अधिक है; 
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अर्थात्‌ पहली भूमि से दूसरी की लम्बाई-चौड़ाई अधिक है, दूसरी 
~ ~ २०, (५ (>. €७ ~ स्वा ° 
से तीसरी की, इसी तरह छठी से सातवीं तक की लम्बाई-चौड़ाई 
अधिक अधिक समझना । 

~ ~“ ० a ~ 

ये सातो भूमियाँ एक दूसरे के नीचे है, पर विळकुछ ठगी 
हुई नहीं हैं; किन्तु एक दूसरे के बीच में बहुत वड़ा अन्तर है । इस 
अन्तर में घनोदधि, घनवात, तनुवात और आकाश क्रमशः नीचे 


नीचे हैं अथात्‌ पहली नरकभूमि के नीचे घनोदधि है, इसके नीचे 


१ भगवती सूत्र में लोक स्थिति का स्वरूप समझाते हुए बहुत ही स्पष्ट 
वर्णन नीचे लिखे अनुसार दिया हे । 

“न्स, स्थावरादि प्राणियोंका आधार पृथ्वी हे, पृथ्वी का आधार 
उदधि हे, उदधि का आधार वायु है और वायु का आधार आकाश हे । 
वायु के आधार पर उदधि और उसके आधार पर पृथ्वी कैसे ठहर सकती 
है? इस प्रश्न का खुलासा निम्न अनुसार हे- कोई पुरुष चमड़े की मशक 
को पवन भरकर फुला देवे । फिर उस मशक के मुँह को चमड़े के फीते से 
मज़बूत गांठ देकर वाध देवे । इसी तरह मशक के वीच के भाग को भी 
चाँब दे । ऐसा करने से मशक में भरे हुए पवन के दो भाग हो जाएँगे । 
जिससे मशक का आकार डुगडुगी जैसा लगने ळगेगा। तव मशक का 
मुँह खोलकर ऊपर के भाग में सें पवन निकाल दिया जावे और उसकी 
जगह पानी भर कर फिर मशक का मुँह वन्द कर देवे और बीच का बन्धन 
खोळ देवे। उसके वाद्‌ ऐसा लगेगा कि जो पानी मशक के ऊपर के भाग में 
भरा गया है, वह ऊपर के भाग में ही रहेगा, अर्थात्‌ वायु के ऊपर ही 
ठहरेगा, नीचे नहीं जा सकता। क्योंकि ऊपर के भाग में जो पानी है, 
उसका आधार मशक के नीचे के भाग में जो वायु- वह दे । अर्थात्‌ जैसे 
मशक में पवन के आधार पर पानी ऊपर रहता है, वैसे ही एथिवी वगैरह 
भी पवन के आधार पर प्रतिष्ठित हैं” शतक १, उद्देशक ६ । 
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घनवात, घनवातके नीचे तनुवात ओर तनुवात के नीचे आकाश 
है । आकाश के वाद दूसरी नरक भूमि है। इस भूमि और 
तीसरी भूमिके वीच भी घनोदधि आदि का वही क्रम है। इसी 
तरह सातवीं भूमि तक सव भूमिआं के नीचे उसी क्रम से घनो- 
दधि आदि वतमान हे । ऊपर की अपेक्षा नीचे का प्रथ्वीपिंड- 
भूमि की मोटाई अर्थात्‌ ऊपर से लेकर नीचे कै तळ तक का भाग 


कम कम है; जैसे प्रथम भूमिकी मोटाई एक लाख अस्सी हज़ार 


योजन, दूसरी की एक छाख वत्तीस हज़ार, तीसरी की एक छाख 
अट्टाइस हज़ार, चौथी की एक लाख वीस हजार, पाँचवीं की एक 
लाख अट्टारह हज़ार, छठी की एक लाख सोलह हज़ार तथा सातवीं 
की मोटाई एक लाख आठ हजार योजन की है । सातौं भूमिओं कें 
नीचे जो सात घनोदधि वलय हैं, उन सबकी मोटाई घरावर अर्थात्‌ 
वीस बीस हजार योजन की है और जो सात घनवात तथा सात 
तनुवात वल्य हैं; उनकी मोटाई सामान्य रूप से असंख्यात योजन- 
प्रमाण होने पर भी आपस में तुल्य नहीं है, अर्थात्‌ प्रथम भूमि के 
नीचे के घनवात बळ्य तथा तनुवात वल्य की असंख्यात योजन 
प्रमाण मोटाई से, दूसरी भूमि के नीचे के घनवात वलय तथा 
तनुवात वळ्य की असंख्यात योजन प्रमाण मोटाई विशेष है । इसी 
क्रम से उत्तरोत्तर छठी भूमि के घनवात-तजुचात वलय से सातवी 
भूमि के घनवात-तनुवात वळ्य की मोटाई विशेष विशेष है । इसी 
तरह आकाश के वारे में भी समझना । 
पहली भूमि रन्लप्रधान होने से रत्नप्रभा कहळाती है । इसी 
तरह शकरा- कंकड़ की बहुतायत से दूसरी शकराप्रभा | वाळुका- 
रेती की मुख्यता से तीसरी वाळकाम्रभा । पङ्क कीचड़ की अधि 
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कता से चोथी पडूप्रभा । धूम- घुएँ की अधिकता से पाँचवीं धूम- 
प्रभा । तमः- अंधेरे की विशेषता से छठी तमःप्रभा और महा- 
तमः- घन अन्धकार की प्रचुरता से सातवीं भूमि महातम:प्रभा कह- 
. छाती है । इन सातों के नाम क्रमश:- घर्मा, वंशा, शेला, अजना, 
रिष्टा, माघव्या और माघवी- ये हैं । 

रत्नप्रभा भूमि के तीन काण्ड- हिस्से हैं | प्रथम खरकाण्ड 
रन्नप्रचुर है, जो सबसे ऊपर है; बह मोटाई में १६ हज़ार योजन 
प्रमाण है । उसके नीचेका दूसरा काण्ड पङ्कवहुछ है, जो मोटाई 
में ८४ हज़ार योजन है । उसके नीचे का तीसरा काण्ड जळवहुळ 
है, जो मोटाई में ८० हजार योजन है । तीनों काण्डों की मोटाई 
मिछाने से १ लाख ८० हज़ार योजन होती है । यह प्रथम भूमि 
की मोटाई हुई । दूसरी से लेकर सातवीं भूमि तक में ऐसे काण्ड 
नहीं हैं; क्योंकि उनमें शकेरा, वालुका आदि जो जो पदार्थ हैं वे 
सब जगह एक से हें । रत्नप्रभाका प्रथम काण्ड दूसरे पर और 
दूसरा काण्ड तीसरे पर स्थित है। तीसरा काण्ड घनोद्धि वळय 
पर, घनोद्थि घनवात वलय पर, घनवात तनुवात वळ्य, पर, तनु- 
वात आकाश पर प्रतिष्ठित है; परन्तु आकाश किसी पर स्थित नहीं 
हे । वह आत्मःप्रतिष्ठित है, क्योंकि आकाश का स्वभाव ही ऐसा 
है; जिससे उसको दूसरे आधार की अपेक्षा नहीं रहती । दूसरी 
भूमि का आधार उसका घनोदधि वळय है, बह वलय अपने नीचे 
के घनवात वळ्य पर आश्रित है, घनबात अपने नीचे के तनुवात के 
आश्रित है, तनुवात नीचे के आकाश पर प्रतिष्ठित है और आकाश 
स्वाश्रित है । यही क्रम सातवीं भूमि तक की हर एक भूमि और उसके 
घनोदधि आदि वल्य की स्थिति के संबन्ध में समझ लेना चाहिए । 
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ऊपर ऊपर की भूमि से नीचे नीचे को भूमिका बाहल्य कम 
होने पर भी उनका विष्कम्भ, आयाम अधिक अधिक बढ़ता ही 
जाता है । इस लिए उनका संस्थान छत्रातिछत्र के समान अर्थात्‌ 
उत्तरोत्तर प्रथु- विस्तीण, प्रथुतर कहा गया है । १। 
सातो भूमिओं की जितनी जितनी मोटाई पीछे कही गई है, 
उसके ऊपर तथा नीचे का एक एक हजार योजन छोड़कर वाकी कें 
मध्यभाग में नरकावास हैं; जैसे रत्नप्रभा की एक लाख अस्सी 
हजार योजन की मोटाई में से ऊपर-नीचे का एक एक हजार 
योजन छोड़ कर वीच के एक ळाख अठहत्तर हज़ार योजन प्रमाण 
भाग में नरक हैं । यही क्रम सातवीं भूमि तक समझ लेना । 
नरकों के रौरव, रौद्र, घातन, शोचन आदि अशुभ नाम हैं; जिनको 
सुनने से भी भय होता है। रज्ञप्रभागत सीमन्तक नाम के नरकावास 
से लेकर सहातमःप्रभा गत अप्रतिष्ठान नामक नरकावास तक के सभी 
नरकावास वज् के छुर कें सदश तल बाले हैं। संस्थान आकार 
सबका एक सा नहीं है; कुछ गोळ कुछ, त्रिकोण, कुछ चतुष्कोण, कुछ 
हाँडी जैसे, कुछ लोहे के घड़े जेसे; इस तरह भिन्न भिन्न प्रकार कें 
हे । प्रस्तर-प्रतर जो मंजिल वाळे घर के तले के समान हैं; उनकी 
संख्या इस प्रकार है- रत्नप्रभा में तेरह प्रस्तर हैं, शकराप्रभा में 
ग्यारह। इस प्रकार हरएक नीचे की भूमि में दो-दो घटाने से सातवीं 
महातम :प्रभा भूमि में एक ही प्रस्तर है; इन्हीं प्रस्तरों में नरक हैं । 
न प्रथम भूमि में तीस छाख, दूसरी में पच्चीस 
भूमिओं में नरका- ८ 
वालो की संख्ग टाल; तीसरी में पंद्रह लाख, चौथी में दस लाख, 
पाँचवी में तीन छाख, छठी सें पाँच कम एक 
ङा और सातवीं भूमि में सिफ पाँच नरकावास हे । 
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प्र०- प्रस्तरां में नरक हें ऐसा कहा, इसका क्या मतळव ? 
उ०- एक प्रस्तर और दूसरे प्रस्तर के वीच जो अवकाश- 
अन्तर है, उसमें नरक नहीं हैं; किन्तु हर एक प्रस्तर की मोटाई 
जो तीन-तीन हजार योजन की मानी गई है, उसी सें ये विविध 
` संस्थान वाले नरक हें । 
प्र०- नरक और नारक-का क्या संबन्ध है ? 
उ०- नारक, ये जीव हें और नरक, उनके स्थानका नामहै । 
नरक नामक स्थान के संवन्ध से ही वे जीव नारक कहलाते हैं । २ | 
पहली भूमि से दूसरी और दूसरी से तीसरी इसी तरह 
सातवीं भूमि तक के नरक अशुभ, अझुभतर, अशुभतम रचना वाले 
। इसी प्रकार उन नरकों में स्थित नारकों की लेश्या, परिणाम, 
देह, वेदना और विक्रिया भी उत्तरोत्तर अधिक अधिक अशुभ है । 
रत्नप्रभा में कापोत लेश्या है । शकराप्रभा में कापोत है, पर 
रत्नप्रभा से अधिक तीव्र संछेश वाळी हे । वालुकाप्रभामें कापोत- 
व्य नील लेऱ्या है । पहुप्रभा में नील लेश्या है । 
_ पूमप्रभा में नील-कृष्ण लेश्या है और महातम:- 
प्रभा में कृष्ण लेश्या हैं, पर तमःप्रभा से तीत्रतम है। 
वण, गन्ध, रस, स्पशे, शब्द, संस्थान 
आदि अनेक प्रकार के पौद्ृलिक परिणाम सातों 
भूमिओ में उत्तरोत्तर अधिक अधिक अशुभ हें । 
वज सातों भूमिओं के नारकों के शरीर अझुभ 
नामकम के उद्य से उत्तरोत्तर अधिक अधिक 
अशुभ वण, गन्ध, रस, स्पशा, शब्द, संस्थान बाळे तथा अधिक 
अधिक अशुचि और वीभत्स हैं । 


परिणाम 
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सातों भूमिओं के नारकों की वेदना उत्तरोत्तर अधिक तीत्र 
होती है। पहली तीन भूमिओं में उष्ण वेदना, चौथी में उष्ण-शीत, 

पाँचवीं में शीतोष्ण, छठी में शीत और सातवीं 

ता में शीततर वेदना है । यह उष्णता और 
शीतता की वेदना इतनी सख्त है कि इस वेदना को सोगने वाळे 
नारक अगर मत्यं लोक की सख्त गरमी या सख्त सरदी में आ 
` जाये, तो उन्‍हें बड़े आराम से नींद आ सकती हे । 
उनकी विक्रिया भी उत्तरोत्तर अधिक अशुभ होती है। वे 
दुःख से घबरा कर उससे छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न 
करते हैं, पर होता है उलटा । सुखका साधन सम्पादन 
करने में उनको दुःख के साधन ही प्राप्त होते हैं वे वैक्रियलब्धि 
से बनाने लगते हैं कुछ शुभ, पर वन जाता है अशुभ । 

प्र०- लेश्या आदि अझुभतर भावों को नित्य कहा, इसका 
क्या सतळब ? 

उ०- नित्य का मतळब निरन्तर से है । गति, जाति, शरीर 
और अङ्गोपाङ्ग नामकर्म के उद्य से नरक गति में लेश्या आदि 
भाव जीवन पर्यन्त अझुभ ही बने रहते हैँ; बीच में एक पल कें 
लिए भी अन्तर नहीं पड़ता और न कमी शुभ ही होते हैं । ३। 

एक तो नरक में क्षेत्र स्वभाव से सरदी गरमी का भयंकर 
दुःख है ही, पर भूख-प्यास का दु:ख और भी भयंकर है। भूख 
का दुःख इतना अधिक है कि अभि की तरह सव भक्षण से भी 
शान्ति नहीं होती, बढिक और भी भूख की ज्वाला तेज़ हो जाती 
है । प्यास का कष्ट इतना अधिक है कि कितना भी जळ क्यों न 
हो उससे तस्ति. ही नहीं होती । इस दुःख कें उपरान्त बड़ा भारी 


विक्रिया 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


हि... 


१४० तत्त्वाथे सूत्र [ ३. १-६. 


च 


दुःख तो उनको आपस के वैर और मारपीट से होता है, जै 
कौआ और उल्ळू तथा साँप और नेबळा जन्म शत्रु हैं; वैसे ही 
नारक जीव जन्म शु हैं। इसलिए एक दूसरे को देखकर कुत्तों 
की तरह आपस में लड़ते हैं, काटते हैं और गुस्से से जलते हैं; 
इसीलिए परस्परजनित दुःख वाले कहे गए हैं । ४ । 

नारकों के तीन प्रकार की वेदना मानी गई है; जिसमें क्षेत्र- 
स्वभाव जन्य और परस्परजन्य वेदना का वर्णन पीछे किया गया 
है । तीसरी बेदना परमाधार्मिक जनित है । पहली दो प्रकार की 
वेदना सातों भूमिओं में साधारण है। तीसरे प्रकार की वेदना 
सिफ पहली तीन भूमिओं में होती है; क्‍योंकि उन्हीं भूमिओं में 
परमाधार्मिक हैं । परमाधार्मिक एक प्रकार के असुर देव हैं, जो 
बहुत ऋर स्वभाव वाले और पापरत होते हैं । इनकी अम्व, अम्वरीष 
आदि पंद्रह जातिया हें । वे स्वभाव से ही ऐसे निय और कुतू- 
हली होते हैं कि उन्हें दूसरों को सताने में ही आनन्द मिळता है । 
इसलिए वे नारको को अनेक प्रकार के प्रहारो से दुःखित करते ही 
रहते हें । उन्हें आपस में कुत्तों, भैंसों और महों की तरह लड़ते 
हैं । आपस में उनको लड़ते, मार-पीट करते देखकर बहुत खुशी 
मनाते हैं। यद्यपि वे परमाधार्मिक एक प्रकार के देव हैं, उन्हे 
और भी अनेक सुख साधन प्राप्त हैं; तथापि पूर्वजन्म कृत तीत्र 
दोप के कारण उन्हें दूसरों को सताने में ही प्रसन्नता होती है । 
नारक भी वेचारे कमब अशरण होकर सारा जीवन तीव्र वेदनाओं 
के अनुभव में ही व्यतीत करते हैं। बेदना कितनी ही क्यों न हो, पर 
नारकोंको न तो कोई शरण है और अनपवर्त्तनीय- बीचमें कम नहीं 
होनेवाळी आयु के कारण न जीवन ही जल्दी समाप्त होता है । ५ । 
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हर एक गति के जीवों की स्थिति- आयुमर्यादा जघन्य और 
उत्कृष्ट दो तरह से वतळाई जा सकती है । जिससे कम न पाई जाः 
सके वह जघन्य और जिससे अधिक न पाई 
जा सके वह उत्कृष्ट । इस जगह नारको कीः 
सि उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन है। उनकी जघन्य स्थिति आगे 
बतलाई जायगी । पहली में एक सागरोपम की, दूसरी में तीन, 
तीसरी में सात, चौथी में दस, पाँचवीं में सत्रह, छठी में बाईस. 


A 


और सातवीं में तेतीस सागरोपस की उत्कृष्ट स्थिति है । 


नारकों की स्थिति 


यहाँ तक सामान्य रूप से अधोळोकका वर्णन पूर्ण होता है । 
इसमें दो बातें ख़ास जान लेनी चाहिएँ- गति-आगति और ठ्वीप- 
समुद्र आदिका सम्भव । 

असंज्ञी प्राणी मरकर पहली भूमि में उत्पन्न हो सकते हैं, आगे 
नहीं। भुजपरिसप पहली दो भूमि तक, पक्षी तीन भूमि तक, सिंह 
चार भूमि तक, उरग पाँच भूमि तक, खी छः भूमि तकः 
और मत्स्य तथा मनुष्य मरकर सात भूमि तक जा 
सकते हैं । सारांश तिर्यक्च और मनुष्य ही नरक भूमि में पैदा 
हो सकते हैं, देव और नारक नहीं; इसका कारण यह है कि उनमें 
पैसे अध्यवसाय का अभाव है । नारक मरकर फिर तुरंत न तो 
नरक गतिमें ही पैदा होते हैं और न देवगति में बे सिफ तियंच्च, 
और मनुष्य गति में पैदा हो सकते हैं । 

पहली तीन भूमिओं के: नारक मनुष्य जन्म पाकर तीर्थङ्करः 
SS 
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पद्‌ तक पा सकते हैं । चार भूमिओं के नारक ,मलुष्यत्व पाकर 
निर्वाण भी पा सकते हें । पाँच भूमिओं के नारक 
मनुष्य गति में संयम का ळाभ ले सकते हैं। छः 
भूमिओं से निकळे हुए नारक देशविरति और सात भूमिओं से 
'निकळे हुए सम्यक्त्व का लाभ प्राप्त कर सकते हैं । 
रल्रप्रभा को छोड़कर वाकी की छः भूमिओं में न तो ट्वीप, 
समुद्र, पर्वत, सरोबर ही हैं; न गाँव, शहर आदि हैं; न वृक्ष, छता 
आदि बादर वनस्पति काय है; न द्वीन्द्रिय से 
दीप, समुद्र आदि लेकर पञ्चेन्द्रिय पर्यन्त तिच हैं; न मनुष्य 
"भव हेंऔरन किसी प्रकार के देव ही हैं । रन्नप्रभा 
को छोड़ कर कहने का कारण यह है कि उसका थोड़ा भाग 
सध्यलोक- तिरछे लोक में सम्मिलित है; जिससे उसमें उक्त द्वीप, 
समुद्र, आम, नगर, वनस्पति, तियंश्व, मनुष्य, देव पाये जा सकते 
हैँ । रत्नप्रभा के सिवाय शेष छः. भूमिओं सें सिर्फ नारक और 
कुछ एकेन्द्रिय जीव पाये जाते हैं । इस सामान्य नियम का भी 
अपवाद है; क्‍योंकि उन भूमिओं में कभी किसी स्थान पर कुछ 
मनुष्य, देव और पञ्चेन्द्रिय तियेच्च का भी सम्भव है । मनुष्य का 
सम्भव तो इस अपेक्षा से है कि केवली समुद्धात करने वाळा मनुष्य 
सबंछोक व्यापी होने से उन भूमिओं में भी आत्मप्रदेश फैलाता है । 
इसके सिवाय वैक्रियलव्धि बाले मनुष्य की भी उन भूभिओं तक 
पहुँच है। तियेज्चों की पहुँच भी उन भूमियो तक है; परन्तु यह सिफ 
व्रैक्रियलब्धि की अपेक्षा से ही माना जाता है। देवों की पहुँच के विषय 
सं यह वात है कि छछ देव कभी कभी अपने पूर्व जन्म के मित्र नारकों 
क पास उन्हे दुःख युक्त करने के उद्देश्य से जाते हैं। ऐसे जाने वाले 
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देव भी सिफ़ तीन भूमिओं तक जा सकते हैं, आगे नहीं । परमा- 
धार्मिक जो एक प्रकार के देव हैं और नरकपाळ कहलाते हैं, वे तो 
जन्म से ही पहली तीन भूमिओं में हैं; अन्य देव जन्म से सिफ 
पहली भूमि में पाए जा सकते हैं। ६ । 


मध्यलोक का वर्णन- 


जम्बूद्वीपलवणादयः शुभनामानो छीपसमुद्रा।। ७। 
ह्विद्दिविष्कन्भाः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणो वळ्याकृतयः । ८। 
तन्मध्ये मेरुनाभिवृत्तो योजनशंतसहस्नविष्कम्भो जम्बू- 
द्वीप; । ९ । 

तत्र भरतह्देमवतहरिविदेहरम्यकदैरण्यवतेरावतवषोः क्षे- 
त्राणि । १०। 

तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमवन्निषधनील- 
रुक्मिशिखरिणो वर्षघरपर्वताः । ११ । 

द्विर्धातकीखण्डे । १२। 

पुष्कराधे च । १३। 

ग्राङ्‌ मानुषोत्तरान्‌ मनुष्याः | १४। 

आर्या म्लेच्छाश्च । १५। 
अरतैरावतबिदेहाः कर्मभूमयोऽन्यत्र देवकुरूत्तरकुरु 
भ्यः । १६ | 

नृस्थिती परापरे त्रिपल्योपमान्तमुहूर्ते । १७ | 
तिर्यग्योनीनां च । १८ । 
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जम्बूद्वीप वगैरह शुभ नाम वाले द्वीप, तथा लवण वगैरह 
शुभ नाम वाले समुद्र हैं । 

- वे सभी द्वीप और समुद्र, वलय- चूड़ी जैसी आकृति वाले, 
पूर्व पूष को वेष्टित करने वाले और दूने दूने विष्कम्भ- ब्यास 
अर्थीत्‌ विस्तार वाले हैं । 

'उन सब के बीच में जम्बूद्वीप है, जो वृत्त-गोल है, ठाख 
योजन विष्कम्भ वाला है और जिसके मध्य में मेरु परवत है । 

उसमें- जम्बूद्वीप मे भरतवर्ष, हैमवतवर्ष, हरिवर्ष, विदेह- 
वर्ष, रम्यकवर्ष, हवरण्यवतवर्ष, ऐरावतवर्ष- ये सात क्षेत्र हैं । 

उन क्षेत्रों को जुदा करनेवाले और पूर्व-पश्चिम लम्बे ऐसे 
हिमवान्‌, महाहिमवान्‌, निषध, नीळ, रुक्मी, और शिखरी- 
ये छः वर्षधर पर्वत हैं । 

घातकीखण्ड में पर्वत तथा क्षेत्र जम्बूद्वीप से दूने हैं । 

पुष्कराधद्वीप में भी उतने ही हैं। 

मानुषोत्तर नामक पर्वत के पहले तंक ही मनुष्य हैं । 

वे आर्य और म्लेच्छ हैं । 

देवकुरु और उत्तरकुरु को छोड़ कर भरत, ऐरावत तथा 
विदेह ये सभी कर्म भूमिया हैं । 

मनुष्यों की स्थिति- आयु उत्कृष्ट तीन पर्योपम तक और 
जघन्य अन्तसुहूत प्रमाण है । 

तथा तियचों की स्थिति भी उतनी ही है । 
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मध्यम ढोक की आकृति झाळर के समान 
कही गई हे, यही बात डीप, समुद्रो के वणन 
द्वारा स्पष्ट की गई है । 

मध्यम लोक में द्वीप और समुद्र असंख्यात हैं । वे क्रम से 
द्वीप के बाद समुद्र और समुद्र के वाद द्वीप इस तरह अवस्थित 
हें । उन सबके नाम शुभ ही हें । यहाँ द्वीप-समुद्रों कै विषय में 
व्यास, रचना और आकृति ये तीन वातं वतळाई गई हैं; जिनसे 
मध्यम छोक का आकार माळूम हो जाता है । 

जम्बूद्वीप का पूर्व-पश्चिम तथा उत्तर-दक्षिण विस्तार लाख 
लाख योजन का है, लवणसमुद्र का उससे दूना है, धातकीखण्ड का 
लबणसमुद्र से, कालोदधि का धातकीखण्ड से, 
पुष्करवरद्वीप का कालोद्धि से, पुष्करोदधि समुद्र 
का पुष्करवरद्वीप से विष्कम्भ दूना दूना है। विष्कम्भ का यही 
क्रम आखिर तक समझना चाहिए अथात्‌ आखिरी द्वीप स्वयम्भू 
रमण से आखिरी समुद्र स्वयम्भूरमण का विष्कम्भ दूना है । 

द्वीप-ससुद्रों की रचना चक्की के पाट और थाळी के समान है 
अर्थात्‌ जम्वूद्धीप ळवणसंमुद्र से वेष्टित है, ढवणसमुद्र धातकी- 
खण्ड से, धातकीखण्ड कालोदधि से, कालो- 
| दधि पुष्करवरद्वीप से और पुष्करवरद्वीप पुष्क 

रोदधि से वेष्टित है । यही क्रम स्वयम्भूरमण समुद्र पर्यन्त है। , 

जम्वूद्वीप थाळी जैसा गोळ है और अन्य 
सब द्वीप-समुद्रों की आकृति वळ्य के सदृश 
अर्थात्‌ चूड़ी के समान है । ७,८ । 

जम्बूद्वीप ऐसा द्वीप है, जो सबसे पहला और सब द्वीप-ससुद्रों 

१9 
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` पर्वतों का वणेन 
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के वीच में है अर्थात्‌ उसके द्वारा कोई डीप या समुद्र वेष्टित नहीं 
हुआ है। जम्बूद्वीप का विष्कम्भ लाख योजन 
प्रमाण है । वह गोळ है, पर लवणादि की तरह 
वलयाकृति नहीं, किन्तु कुम्हार के चाक के 
` समान है। उसके वीच में मेरु पर्वत है । मेरु 
का वणन संक्षेप में इस प्रकार है- 
सेरु की ऊँचाई एक ळाख योजन की है, जिसमें हजार योजन 
जितना भाग जमीन में अर्थात्‌ अदृश्य है । निन्यानवे हज़ार योजन 
प्रमाण भाग ज़मीन के ऊपर है । जो हजार योजन प्रमाण भाग 
जमीन में है, उसकी ठम्बाई-चौ डाई सब जगह दस हज़ार योजन 
प्रमाण है। पर बाहर के भाग का ऊपर का अंश जहाँ से चूलिका 
निक्रलती है वह हज़ार हजार योजन प्रमाण ळम्वा-चोड़ा हे । मेरू 
के तीन काण्ड हें । वह तीनों लोकों में अवगाहित होकर रहा है 
और चार वनों से घिरा हुआ है | पहला काण्ड हजार योजन प्रमाण 
है, जो जमीन में है । दूसरा त्रेसठ हजार योजन और तीसरा 
छत्तीस हजार योजन प्रमाण है । पहले काण्ड में शुद्ध थिवी तथा 
कंकड़ आदि की, दूसरे में चाँदी, स्फटिक आदि की और तीसरे में 
सोने की प्रचुरता है । चार वनों के नाम क्रमशः भद्रशाछ, नन्दन, 
सौमनस और पाण्डुक हें । लाख योजन की ऊँचाई के बाद सबसे 
ऊपर एक चूलिका- चोटी है, जो चाळीस योजन की ऊँची है; जो 
मूल में वारह योजन, वीच में आठ योजन और ऊपर चार योजन 
प्रमाण ळम्वी-चोड़ी है । 
जम्बूद्वीप में मुख्यतया सात क्षेत्र हैं; जो बंश, वषे या वास्य 
कहलाते हैँ । जिनमें पहा भरत है; जो दक्षिण की ओर है, भरत 


जम्बूद्वीप, उसके 
क्षेत्रों और प्रधान 
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से उत्तर की ओर हैमवत, हैमवत से उत्तर में हरि, हरि से उत्तर में 
विदेह, विदेह से उत्तर में रम्यक, रम्यक से उत्तर में हैरण्यबत 
और हैरण्यबत से उत्तर में ऐरावत वर्ष है । व्यवहारसिद्ध दिशा 
के नियम के अनुसार मेरु पवत सातों क्षेत्रों के उत्तर भाग में 
अवस्थित है । 
सातों क्षेत्रों को एक दूसरे से अलग करने वाले उनके वीच छः 
पर्वत हैं; जो वर्षधर कहलाते हैं । वे सभी पूर्व-पश्चिम लम्बे हैं । 
भरत और हैमवत क्षेत्रके वीच हिमवान पर्वत है । हैमवत और 
हरिवर्षे का विभाजक महाहिमवान्‌ है । हरिवर्ष और विदेह को 
~ ९ है ~~ ° 
जुदा करने वाला निषधपर्वंत है । विदेह और रम्यक वष को भिन्न 
करने वाळा नीळपर्वंत है । रम्यक और हैरण्यवत को विभक्त करने- 
चाळा रुक्मी पर्वत है । हैरण्यवत और ऐरावत के बीच विभाग 
करने वाळा शिखरी पर्वत है । ९-११ । 
जम्बूद्वीप की अपेक्षा घातकीखण्ड में मेरु, वर्ष और वषधर 
'की संख्या दूनी है; अर्थात्‌ उसमें दो मेरु, चौदह वर्ष और बारह 
वर्षधर हैं, परन्तु नाम एक से ही हैं; अर्थात्‌ 
. धातकीखण्ड और जम्वूद्वीप में स्थित सेरु, वर्षधर और वर्ष के 
उष्कराथद्वीपी जो नाम हैं, वे ही घातकीखण्डगत मेरु आदि के 


_ 1 SR HI ERO RE 

१ दिशा का नियम सुय के उदयास्त पर निर्भर है । सूर्योदय की ओर 
सुख करके खड़े होने पर वाई तरफ उत्तरदिशा में मे पड़ता है । भरत- 
क्षेत्र मै सूर्यास्त की जो दिशा है, ऐरावत क्षेत्र में वही सूर्योदय की दिशा 
हे । इसलिए वहाँ मी सूर्योदय की ओर मुख करने से मेरु पर्वत उत्तर 
दिशा में ही रहता है । इसी तरह से दूसरे क्षेत्रों में भी मेरु का उत्तरवर्तित्व 
समझना चाहिए । 22 £ य नी 
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भी हैं । बछयाकृति धातकीखण्ड के पूर्वाध और पश्चिमाध ऐसे दो 
भाग हैं । पूवार्ध और पश्चिमाधे का विभाग दो पतों से हो जाता 
है, जो दक्षिणोत्तर विस्तृत हैं. और इष्वाकार- वाण के समान सरळ 
हैं। प्रत्येक भाग में एक-एक मेरु सात-सात वर्ष और छः-छः वर्षघर 
हैं। सारांश यह है कि नदी, क्षेत्र, पर्यंत आदि जो कुछ जम्बूद्वीप 
में हैं वे ही धातकीखण्ड में द्विगुण हें । धातकीखण्ड को पूर्वार्ध 
और पश्चिमार्धे रूपसे विभक्त करनेवाले दक्षिणोत्तर विस्तृत और 
इष्वाकार दो पवत हैं; तथा पूर्वार्धे और पश्चिमाधे में पूब-पश्चिम विस्तृत 
छः छः वषघर पवत हें । ये सभी एक ओर से कालोद्धि को और 
दूसरी ओरसे लबणोद्धि को छुए हुए हैं। पूर्वा और पश्चिमाध में 
स्थित छः छः वषधरो को पहिये की नाभि में लगे हुए आरों की 
उपमा दी जाय तो उन वषेधरों के कारण विभक्त होने वाले सात 
भरत आदि क्षेत्रों को आरों के बीच के अन्तर की उपमा देनी 
चाहिए । 

~ ९ QC ०७ we ~ ७ a 

मेरु, वष और वषधरों की जो संख्या धातकीखण्ड में है, 
वही पुष्करांध द्वीप में है; अर्थात्‌ उसमें भी दो मेरु, चौदह वर्ष 
तथा बारह वषधर हें; जो इष्वाकार पर्वतों के द्वारा विभक्त 
पूवाध और पश्चिमार्ध में स्थित हैं । इस तरह मिलाने से ढाई द्वीप 
' में कुछ पाँच मेरु, तीस वर्षधर, पैंतीस क्षेत्र, पाँच देवकुरु, 
पाँच उत्तरकुरु, पाँच महाविदेह की एकसौ साठ विजय और 
पाँच भरत और पाँच ऐरावत के दो सौ पचपन आर्य देश हैं । 
अन्तद्वीप सिफ छवणसमुद्र में होने के कारण छप्पन हैं । पुष्कर 
द्वीप में एक माचुषोत्तर नामका पर्वत है; जो इसके ठीक मध्य में 


शहर के क्रिछे की तरह गोलाकार खड़ा है और मनुष्यलोक को 
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घेरे हुए है । जम्वूद्धीप, धातकीखण्ड और आधा पुष्करद्वीप ये 
ढाई द्वीप तथा लवण, काळोदधि ये दो समुद्र इतना ही भाग 
मनुष्यछोक कहळाता है । उक्त भाग का नाम मनुष्यलोक और 
उक्त पर्वत का नाम मालुषोत्तर इसलिए पड़ा है कि- इसके वाहर 
न तो कोई मनुष्य जन्म लेता है और न कोई मरता है। विद्या- 
सम्पन्न मुनि या वैक्रिय छब्धिघारी कोई मनुष्य ढाई द्वीप के बाहर 
सि जा सकते हैं; पर उनका भी जन्म-मरण मालुषोत्तर के 
अंदर ही होता है । १२,१३ | 
मानुषोत्तर पर्वत के पहले जो ढाई द्वीप और दो समुद्र कहे 
गए हैं, उनमें मनुष्य की स्थिति हे सही, पर वह सावत्रिक नहीं; 
अर्थात्‌ जन्म से तो मनुष्यजाति का स्थान सिफ 
मनुष्यजाति का ढाई द्वीप के अन्तर्गत जो पैंतीस क्षेत्र और 
स्थितिक्षेत्र और जपून अन्तद्ढीप कहे गए हैं, उन्हीं में होता है; पर 
पर संहरण, विद्या या छब्धि के निमित्त से मनुष्य 
ढाई द्वीप के तथा दो समुद्र के किसी भी भाग में पाया जा सकता 
है । इतना ही नहीं, वल्कि मेरुपवत की चोटी पर भी वह उक्त 
निमित्त से रह सकता है। ऐसा होने पर भी यह भारतीय है, 


यह हैमवतीय है इत्यादि व्यवहार क्षेत्र के संबन्ध से और यह. 


जम्बूद्वीपीय है, यह धातकीखण्डीय है इत्यादि व्यवहार द्वीप के 
संवन्ध से समझना चाहिए । १४॥ | 


मनुष्यजाति के मुख्यतया दो भेद हे- आय और E 
निमित्त भेद से छः प्रकार के आये माने गए हें । र क्षेत्र से, 
जाति से, कुछ से, कर्म से, शिल्प से और भाषा से | क्षेत्रआये चे 
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हैं, जो पंद्रह कमभूमिओं में और उनमें भी ऑर्यदेशों में पैदा 
होते हैं । जो इक्ष्वाकु, विदेह हरि, ज्ञात, कुरु, उम्र आदि बंशों में 
पैदा होते हैं, वे जाति-आय हैं । कुलकर, चक्रवर्ती, वळदेव, 
वासुदेव और दूसरे भी जो विशुद्ध कुछ वाळे हैं, वे कुछ-आये 
हें । यजन, याजन, पठन, पाठन, ऋषि, लिपि, वाणिज्य आदि से 
आजीविका करने वाळे कम-आय॑ हैं । जुळाहा, नाई, कुम्हार आदि 
जो अल्प आरम्भ वाळी और अनिन्द्य आजीविका से जीते हैं; वे 
शिल्प-आयय हैं। जो शिष्ट पुरुषमान्य भाषा में सुगम रीति से बोलने 
आदि का व्यवहार करते हैं, वे भाषा-आर्य । इन छः प्रकार के 
आयां से विपरीत लक्षण वाले सभी म्लेच्छ हैं; जैसे शक, यवन, 
कम्बोज, शबर, पुलिन्द आदि । छप्पन अन्तद्वीपो में. रहने बाले 
तो सभी और कर्मभूमिओं में भी जो अनाय देशोत्पन्न हैं, वे म्लेच्छ 
ही हैँ । १५। 

जहाँ मोक्षमाग के जानने बाले और उपदेश करने वाळे तीर्थ- 
ङ्कर पैदा हो सकते हैं वही कर्मभूमि है । ढाई द्वीप में मनुष्य की 


Ee पाँच भरत और पाँच ऐरावत में साढ़े पच्चीस आर्यदेश गिनाये 
गए हं । इस तरह दो सौ पचपन आयदेश और पाँच विदेह की एकसौ 
साठ चकवतिं-विजय जो आर्यदेश हैं; उनको छोड़ कर वाकी का पंद्रह कर्म- 
भूमिओं का भाग आयंदेश रूप से नहीं माना जाता । 


२ तीर्थकर, गणधर आदि जो अतिशयसम्पन्न हैं वे शिष्ट, उनकी 
भाषा संस्कृत, अधेमागधी इत्यादि । 


३ इस व्याख्या के अनुसार हैमवत आदि तीस भोगभूमिओं अथात्‌ 
भकरमेभूमिओं में रहने वाले म्लेच्छ ही हैं । ू 
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पैदाइश वाळे पैंतीस क्षेत्र और छप्पन अन्तद्वीप कहे गए हें; 
उनमें से उक्त प्रकार की कमभूमियाँ पंद्रह 
ही हैं। जैसे पाँच भरत, पाँच ऐरावत और 
पाँच विदेह। इनको छोड़कर वाक्री के वीस क्षेत्र 
तथा सव अन्तर्दीप अकमंभूमि' ही हैं । यद्यपि देवऊुरु और 
उत्तरकुरु ये दो विदेह के अंदर ही हैं, तथापि वे कर्म भूमियाँ 
. नहीं; क्योंकि उनमें युगलिक धम होने के कारण चारित्र का 
सम्भव कभी नहीं है, जैसा कि हैमवत आदि अकम भूमिआं में 
नहीं है । १६। 
मनुष्य की उत्कृष्ट स्थिति- जीवितकाळ तीन पल्योपम ओर 
जघन्य स्थिति अन्तमुहत्त प्रमाण ही है। 
मनुष्य और तिर्यश तिर्यथ्यो की भी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति. 
कि मनुष्य कें बराबर अथात्‌ तीन पस्योपम और 


कर्मभूमिओं का 
निर्देश 


अन्तमुहत्त प्रमाण ही है । प 

भव और कायभेद से स्थिति दो प्रकार की है । कोई भी 
जन्म पाकर उसमें जघन्य अथवा उत्कृष्ट जितने काळ तक जी 
सकता है वह भवस्थिति; और बीच में किसी दूसरी जाति में जन्म 
न ग्रहण करके किसी एक ही जाति में बार बार पैदा होना वह 
कायस्थिति है। ऊपर जो मनुष्य और तियभ्व की जघन्य तथा 
उत्कृष्ट स्थिति कही गई है वह उन की भवस्थिति है । कायस्थिति 
का विचार इस प्रकार है- मनुष्य होया तिय, सब की जघन्य 
कायस्थिति तो भवस्थिति की तरह अन्तमुहूत्त प्रमाण ही हे। . 
मनुष्य की उत्कृष्ट कायस्थिति सात अथवा आठ भवभ्रहण परिमाण 
है; अथीत कोई भी मनुष्य अपनी मलुष्यजाति में लगातार साठ 
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अथवा आठ जन्म तक रह करके फिर अवश्य उस जाति को 
छोड़ देता है । 

सब तियेथ्यो की कायस्थिति भवस्थिति की तरह एकसी नहीं 
है। इसलिए उनकी दोनों स्थितिओ का विस्तारपूर्वक वर्णन 
आवश्यक है । सो इस प्रकार- प्रथ्वीकाय की भवस्थिति वाईस 
हज़ार वर्ष, जलकाय की सात हज़ार वर्ष, वायुकाय की तीन 
हजार वष, तेजःकाय की तीन अहोरात्र भवस्थिति है । उन चारों 
की कायस्थिति असंख्यात अवसर्पिणी-उत्सर्पिणी प्रमाण है। वन- 
स्पतिकाय की भवस्थिति दस हजार वषे और कायस्थिति अनन्त 
उत्सर्पिणी-अबसर्पिणी प्रमाण है। द्वीन्द्रिय की अवस्थिति वारह 
वप, चीन्द्रिय की उत्तचास अहोरात्र और चतुरिन्द्रिय की छः मास 
प्रमाण है । इन तीनों की कायस्थिति संख्यात हज़ार वर्ष की है। 
पञ्चेन्द्रिय तियथ्चों में गर्मज और संमूर्छिम की भवस्थिति जुदा 
जुदा है। गर्भज की, जैसे जलचर, उरग और सुजग की करोड़ 
पूर्व, पक्षिओ की पस्योपम का असंख्यातवाँ भाग और चतुष्पद 
स्थळ्चर की तीन पल्योपम भवस्थिति है । संमूर्छिम की, जैसे जळ- 
चर की करोड़ पूर्व, उरग की त्रेपन हजार, सुजग की बयाळीस 
हज़ार वर्ष की भवस्थिति है। पक्षियों की बहत्तर हजार, स्थळचरों 
की ली हज़ार वषे प्रमाण भवस्थिति है । गर्भज पञ्चेन्द्रि 
चच की कायस्थिति सात या आठ जन्मग्रहण और संमूर्डिम की 
सात जन्मम्रहण परिमाण है । १७,१८ । | 
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चौथा अध्याय । 


iy 
तीसरे अध्यायमें मुख्यतया नारक, मनुष्य ओर तियेच्व का 
चर्षीन किया गया है । अब इस अध्याय में मुख्यतया देवो का 
वर्णन करते हैं । 
देवों के प्रकार- 


देवाश्वतुर्निकायाः । १ । 
देव चार निकाय वाले हैं । 


निकाय का मतळव समूह विशेष अथात्‌. जाति से है। देवों 
के चार निकाय हैं; जैसे- १ भवनपति, २ व्यन्तर, ३ ज्योतिष्क, 
आर ४ वैमानिक । १ । 

; तीसरे निकायकी लेश्या- 


तृतीयः पीतलेश्यः | २ । 
तीसरा निकाय पीतळेइया वाळा है । 


१ दिगम्बरीय परंपरा भवनपति, व्यन्तर और क अय इन तीन 
निकार्योमें कृष्ण से तेजः पर्यन्त चार ळेऱ्याऐ मानती हैं; पर य 
परंपरा भवनपति, व्यन्तर दो निकाय में ही उक्त चार लेस्याएँ मानती हैं; 
और ज्योतिष्कतिाय में सिरे तेजोलेश्या मानती है। इसी मतभेद के 
कारण पवेताम्बर परम्परा में यह दूसरा और आगे का सातवां ये दोनों 
सूत्र भिन्न हैं । दिगम्बरीय परम्परामें इन दोनों सूत्रों के स्थानमें सिफ एक 
डी सूत्र- 'आदितश्रिषु पीतान्तलेश्याः” पाया जाता हे । 


~ 
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पूर्वोक्त चार निकायोंमें तीसरे निकायके देव ज्योतिष्क हैं । 
उनमें सिफ़ पीत- तेजो छेश्या है । यहाँ लेश्याका मतलब द्रव्य- 
लेश्या अर्थात्‌ शारीरिक वणे से है, अध्यवसाय विशेष रूप भाव- 
लेश्यासे नहीं; क्‍योंकि भावलेश्या तो चारों निकायों के देवों में छँदा 
पाई जाती हैं । २। 


चार निकायों के भेद- 
दशाष्टपश्चद्वादशविकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः । ३ । 


कल्पोपपन्न देव तक के चतुर्निकायिक देव अनुक्रमसे दस, 
आठ, पाँच और बारह मेद वाले हें । 

भवनपतिन्तिकाय के दस, व्यन्तरनिकाय के आठ, ञ्योतिष्क्र- 
निकाय के पाँच और वैमानिकनिकाय के बारह भेद हैं; जों सब 
आगे कहे जायँगे । वैमानिकनिकाय के बारह भेद कहे है, वे 
कल्पोपपन्न वैमानिक देव तक के समझने चाहिएँ; क्योंकि कल्पा- 
तीत देव हैं तो वैमानिक निकाय के, पर उक्त बारह भेदों में. नहीं: 
आते । सौधम से अच्युत तक वारह स्वर्ग देवलोक हैं, वे कल्पः 
कहलाते हैं । ३। 


चतुनिकाय के अवान्तर भेद- 


इन्द्र्सामानिकत्राय्निशपारिषद्यात्मरक्षलोकपा- 
ठानीकप्रकीर्णकाभियोग्यकिल्बिपिकाश्रेकशः । ४। 


१ ठेरया का विशेष स्वरूप जानने के लिए देखो हिन्दी चौथे कर्मग्रन्थ 
का छेइ्य़ा शब्द विषयक परिशिष्ट पृ ३३ । 
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४. ४-५. ] देवों के भेद-प्रभेद १५% 
त्रायस्रिशलोकपालवर्ज्या व्यन्तरज्योतिष्काः | ५ । 


चतुर्निक्राय के उक्त दस आदि एकएक इन्द्र, सामानिक, 
त्रायस्त्रिश, पारिषद्य, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीणेक, 
आमियोग्य और किल्विषिक रूप हैं। 

व्यन्तर और ज्योतिष्क त्रायरिश तथा छोकपाल रहित दैं। 


भवनपतिनिकाय के असुरकुमार आदि दस प्रकार के देव हैं। 
वे हरएक क्किस्म के देव इन्द्र, सामानिक आदि दस भागों में 
विभक्त हैं । १ इन्द्र वे हैं जो सामानिक आदि सब ती के देवों 
के स्वामी हों । २ सामानिक वे हैं जो आयु आदि में इन्द्र के 
समान हों अर्थात्‌ जो अमात्य, पिता, गुरु आदि की तरह पूज्य हैं; 
पर जिनमें सिफ इन्द्रत्व नहीं है । ३ जो देव मंत्री या पुरोहित का 
काम करते हैं वे चायखिश । ४ जो मित्र का काम करते हैं वे 
पारिषद्य । ५ जो शस्त्र उठाये हुए आत्मरक्षक रूप से पीठ की का 
खड़े रहते हैं बे आत्मरक्तक हैं । ६ लोकपाल वे हैं जो सरहद की 
रक्षा करते हैँ । ७ जो सैनिक रूप और सेनाधिपति रूप हें वे 
अनीक । ८. जो नगरवासी और देशवासी के समान हैं वे प्रकी- 
पक । ९ जो दास के तुल्य हैं वे आभियोग्य- सेवक । १० जो 
अन्त्यज समान हें वे किल्बिषिक । बारह देवलोकों सें अनेक प्रकार 
के वैमानिक देव भी इन्द्र, सामानिक आदि दस भागों में विभक्त हें । 


व्यन्तरनिकाय के आठ और ज्योतिष्कनिकाय के पाँच भेद 
सि इन्द्र आदि आठ विभागों में ही विभक्त हैं; क्योंकि इन दोनों: 
निकायों में त्रायखिश और लोकपाळ जाति के देव नहीं होते । ४,५। 
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कल तत्त्वाथे सूत्र [ ४. ६. 
इन्द्रों की संख्या का नियम- 


पूर्बयो्दीन्द्राः । ६। 
पहले के दो निक्रायो में दो दो इन्द्र हैं । 


भवनपतिनिकाय के असुरकुमार आदि दसों प्रकार के देवां में 
'तथा व्यन्तरनिकाय के किन्नर आदि आठौं प्रकार के देवों में दो 
दो इन्द्र हैं। जैसे; चमर और बलि असुरक्षमारों में, धरण ओर 
भूतानन्द नागकुमारो में, हरि और हरिसह विद्यत्कुमारां में, वेणु- 
देव और वेणुदारी सुपणकुमारो में, अभिशिख और अभिमाणव 
अभिकुमारां में, वेलस्ब और प्रभजन वातकुमारों में, सुघोष और 
महाघोष -स्तनितकुमारों में, जळकान्त और जलप्रभ उदधिकुमारों 
में, पूणे और वासिष्ठ द्वीपकुमारों में तथा अमितगति और अमित- 
वाहन दिक्कुमारां में इन्द्र हैं। इसीतरह व्यन्तरनिकाय में भी; 
किन्नरों में किन्नर और किंपुरुष, किंपुरुषों में सत्पुरुष और महा- 
'पुरुष, महोरगा में अतिकाय और महाकाय, गान्धर्वो में गीतरति 
और गीतयशः, यक्षों में पूर्णभद्र और माणिभद्र, राक्षसों में भीम 
और महाभीम, भूतो में प्रतिरूप और अप्रतिरूप तथा पिशाचों में 
काळ और महाकाळ- ये दो दो इन्द्र हैं । 

भवनपति और व्यन्तर इन दो निकायों में दो दो इन्द्र कहने 
से शेष दो निकायों में दो दो इन्द्रों का अभाव सूचित किया गया 
है । ज्योतिष्क में तो चन्द्र और सूर्य ही इन्द्र है । चन्द्र और सूर्य 
असंख्यात हैं; इसलिए ज्योतिष्कनिकाय में इन्द्र भी इतने ही हुए । 
वैमानिकनिकाय में हरएक कर्प में एक एक इन्द्र है। सौधर्म- 
कल्प में शक्र, ऐशान में इशान, सानच्छुमार में सनत्कुमार नामक 
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४. ७-१०. ] देवों में लेश्या भादि १५७ 


इन्द्र हैं, इसीतरह ऊपर के देबलोकों में उस देवळोक के नामवाला 
एक एक इन्द्र है। सिर्फ़ विशेषता इतनी है कि- आन्त और प्राणत 
इन दो का इन्द्र एक है. जिसका नाम प्राणत है । आरण और अच्युत 
इन दो कल्पों का इन्द्र भी एक दै, जिसका नाम है अच्युत । ६ । 


पहले दो निकायों में ढेदया- 


पीतान्तलेश्याः । ७ । 

पहले दो निकाय के देव पीत- तेजः पर्यन्त लेश्या वाले हैं। 

भवनपति और व्यन्तर जाति के देवों में शारीरिक वर्णरूप 
द्रव्यलेश्या चार ही मानी जाती हैं । जैसे- कृष्ण, नील, कापोत 
और पीत-तेजः । ७ । 

देवों के कामसुख का वणेन- 

कायप्रवीचारा आ ऐशानात्‌ | ८ । 

शेषाः स्पशरूपशब्दमन/प्रवीचारा इयोईयोः । ९ । 

परेऽप्रवीचाराः । १० । 

पञ्चान तक के देव कायप्रवीचार अर्थात्‌ शरीर से विषयः 
सुख भोगने वाले होते हैं । ? 

बाक़ो के देव दो दो कल्पों में क्रम से स्पश, रूप, शब्द 
और संकल्प द्वारा विषयसुख भोगने वाले होते हैं । 

अन्य सब देव वीचार रहित अर्थात्‌ वैषयिक सुखभोग से 
रहित होते हैं । | 5 

भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क और पहले तथा दूसरे स्वग के 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१५८ तत्त्वाथ सूत्र [४. ८-१०. 


शैमानिक- इतने देव मनुष्य की तरह शरीर से कामसुख का अचु- 
अव करके प्रसन्नता लाभ करते हैं । 
तीसरे स्वर्ग से ऊपर के वैमानिक देव मनुष्य के समान सवो- 
'ड्रीण शरीरस्पशे द्वारा कामसुख नहीं भोगते; किन्तु अन्य अन्य प्रकार 
से वैषयिक सुख का अनुभव करते हैं । जैसे तीसरे और चौथे स्वगं 
के देव तो देवियों के स्पशमात्र से कामतृष्णा की शान्ति कर लेते हें, 
और सुख का अनुभव करते हैं । पाँचवें और छठे स्वगे के देव 
देवियों के सुसज्जित रूप को देखकर ही विषय सुखजन्य संतोष 
“लाभ कर ठेते हैं । सातवें और आठवें स्वग के देवों की काम- 
बासना देवियों के विविध शब्दमात्र को सुनने से शान्त हो जाती 
'है और उन्हें बिषयसुख के अनुभव का आनन्द मिलता है । 
"नववे और दसवें तथा ग्यारह॒व और वारहवें इन दो जोड़ों अर्थात्‌ 
न्चार स्वर्ग के देवों की वैषयिक तृप्ति सिफ देवियों के चिन्तनमात्र 
से हो जाती है । इस तृप्ति के लिए उन्हें न तो देवियों के स्पशे की, 
-न रूप देखने की और न गीत आदि सुनने की अपेक्षा रहती है । 
“सारांश यह है कि- दूसरे स्वर्ग तक ही देविया हैं, ऊपर नहीं । 
“इसलिए वे जब तीसरे आदि ऊपर के स्वगे में रहनेवाळे देवों को 
।बिषयसुख के लिए उत्सुक और इस कारण अपनी ओर आदर- 
शीळ जानती हैं, तभी वे ऊपर के देवों के निकट पहुँच जाती हैं; 
'वहाँ पहुँचते ही उनके हस्त आदि के स्पशमात्र से तीसरे, चौथे स्वर 
कें देवों की कामतृप्ति हो जाती है । उनके शङ्गारसञ्जित मनोहर 
रूप को देखने मात्र से पाँचवें और छठे स्वग के देवों की काम- 
छाढसा पूण हो जाती है । इसी तरह उनके सुन्दर सङ्गीतमय 
शब्द्‌ को सुनने मात्र से सातवें और आठवे स्वर्ग के देव वेषयिक 
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आनन्दका अनुभव कर लेते हैं। देवियों की पहुँच सिफ आठवे स्वग 
तक ही है, इसके ऊपर नहीं । नववे से बारहवें स्वर्ग के देवों की 
काम-सुखठृप्ति केवळ देवियों के चिन्तनमात्र से हो जाती है। 
बारहवें स्वर्ग से ऊपर जो देव हैं बे शान्त और कामलालसा से 
रहित होते हैं । इसलिए उनको देवियों के स्पशे, रूप, शब्द या 
चिन्तन द्वारा कामसुख भोगने की अपेक्षा नहीं रहती; फिर भी वे 
अन्य देवों से अधिक सन्तुष्ट और अधिक सुखी होते हैं । कारण 
स्पष्ट है और वह यह कि- ज्यों ज्यों कामवासना की प्रवळता त्यों- 
त्यो चित्तसंछेश अधिक, ज्यों ज्यों चित्तसंछेश अधिक त्यों त्यों 
उसको मिटाने के लिए विषयभोग भी अधिकाधिक चाहिए । दूसरे 
स्वर्ग तक के देवों की अपेक्षा तीसरे और चौथे के देवों की, और 
उनकी अपेक्षा पाँचबें छठे के देवां की- इस तरह ऊपर ऊपर के 
स्वर्ग के देवों की कामवासना मन्द होती हैं । इसलिए उनके चित्तः 
संङ्खेश की मात्रा भी कम होती है । अतएव उनके कामभोग कें 
साधन भी अस्प कहे गए हैं । वारहवें स्वगे के ऊपरवाले देवों 
की कामवासना शान्त होती है, इस कारण उन्हें स्पशे, रूप, 
. झाव्द, चिन्तन आदि में से किसी भी भोग की इच्छा नहीं होती । 
` ज्र संतोषजन्य परमसुख में निमभ रहते हैं । यही कारण है कि 
जिससे नीचे नीचे की अपेक्षा उपर ऊपर के देवों का सुख अधि- 
काधिक माना गया है । ८-१० । 


चतुर्निकाय देवों के पूर्वोक्त भेदो का वर्णन- 


भवनवासिनोऽसुरनागविद्यत्सुपणोश्निवातस्तनितोदघिः 
द्रीपदिक्डुमाराः । ११ । 
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व्यन्तराः किन्नरकिंपुरुषमहोरगगान्धर्वयक्षराक्षसभूतपि- 

शाचाः। १२ | 

ज्योतिष्काः सर्योश्वन्द्रमसो ग्रहनक्षत्रग्रकीर्णतारकाश्च । १ २) 

मेरप्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके | १४ । 

तत्कृतः कालविभागः । १५ | 

चहिरवस्थिताः । १६ । 

चैमानिकाः । १७। 

कल्पोपपन्नाः कर्पातीताश्च । १८ । 

उपयुपरि । १९ । 

सौघ्मैंशानसानत्कुमारमाहेन्द्रह्मलोकलान्तकमहाशुक्र- 
सहस्रारेष्वानतग्राणतयोरारणाच्युतयोनेबसु ग्रेवेयकेपु विजय- 


Ce 


वैजयन्तजयन्ताऽपराजितेषु सवार्थसिद्धे च । २० । 


असुरकुमार, नागकुमार, विद्युस्कुमार, सुपर्णकुमार, अग्नि- 
कुमार, वातकुमार, स्तनितकुमार, उदधिकुमार, द्वीपकुमार और 
दिक्कुमार ये भवनवासिनिकाय हैं । 

किन्नर, किंपुरुष, महोरग, गान्धवे, यक्ष, राक्षस, भूत और 
पिशाच ये ब्यन्तरनिकाय हैं । 


१ श्वेताम्बर संप्रदाय में वारह कल्प हँ; पर दिगम्बर संप्रदाय सोलह 
कल्प मानता है; उनमें बह्योत्तर, कापिष्ठ, शुक्र और शतार नाम के चार 
कल्प अधिक हैं । जो क्रमशः छठे, आठवें, नववें और ग्यारहवें नंबर पर 
आते हैं । दिगम्बरीय सूत्रपाठ के लिए देखो सूत्रों का तुलनात्मक परिशिष्ट । 
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सूर्य, चन्द्र तथा अह, नक्षत्र और प्रकीणे तारा ये ज्योति- 
प्कनिकाय हैं । 
चे मनुष्यछोक में मेरु की चारों ओर प्रदक्षिणा करने वाले 
तथा नित्य गतिशील हैं । 
काळ का विभाग उन- चरज्योतिष्कों के द्वारा किया हुआ है। 
ज्योतिष्क मनुष्यळोक के बाहर स्थिर होते हैं । 
चतुर्थ निकायवाले वैमानिक देव हैं । 
वे कल्पोपपन्न और कल्पातीत रूप हैं । 
और ऊपर ऊपर रहते हैं । 
सौधर्म, ऐशान, सानत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्मलोक, ठान्तक, 
महाशुक्र, सहस्रार, आनत, भ्राणत, आरण और अच्युत तथा 
नव ग्रेवेयक और विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित तथा 
सर्वार्थसिद्ध में उनका निवास है । 
दसों प्रकार के भवनपति जस्वूद्वीपगत सुमेरु पवत के नीचे, 
उसके दृक्षिण और उत्तर भाग में तिरछे अनेक कोटाकोटि लक्ष 
योजन तक रहते हैं । असुरकुमार बहुत करके 
दशविध भवनपति दासों में और कभी भवनों में बसते हैं, तथा 
नागकुमार आदि सव प्रायः भवनों में ही वसते हें । आवास रत्नप्रभा 
के प्रथ्वीपिंड में से ऊपर नीचे के एक एक हज़ार योजन छोड़कर बीच 
के एक लाख अठहत्तर हजार योजन परिमाण भाग में सव जगह हैं; . 
पर भवन तो रत्नप्रभा के नीचे नव्वे हज़ार योजन परिमाण भाग 
में ही होते हैं । आवास बड़े मण्डप जैसे होते हैं और भवन नगर- 
११ 
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सदृश । भवन बाहर से गोळ भीतर से समचतुष्कोण और तले में 
पुष्करकणिका जसे होते है । 
सभी भवनपति, कुमार इसलिए कहे जाते है कि वे कुमार का 
तरह देखने में मनोहर तथा सुकुमार हैं और स्रु व मधुर गतिवाळे 
तथा क्रीड्राशील हें । दसों प्रकार के भवनपतियों की चिह्वादि 
स्वरूपसम्पत्ति जन्म से ही अपनी अपनी जाति में जुदा जुदा है । 
जैसे- असुरकुमारों के मुकुट में चूडामणि का चिह्न होता है । 
नागकुमारो के नाग का, विद्यत्कुमारा के वज्र का, सुपणकुमारों के 
गरुड्‌ का, अभिकुमारों के घट का, वातकुमारों के अश्व का, स्तनित- 
कुमारो के वर्धमान- शरावसंपुट ('शरावयुगल ) का, उदधिः 
कुमारों के मकर का, द्वीपकुमारों के सिंह का और - दिक्कुमारों 
के हस्ति का चिह् होता है। नागकुमार आदि सभी के चिह्न उनके 
आमरण में होते हैं । सभी के वस्न, शस्त्र, भूषण आदि विविध 
होते हैं । ११ । 
सभी व्यन्तर देव ऊध्वं, मध्य और अधः-तीनों छोकों में भवन 
और आवासों में वसते हैं। वे अपनी इच्छा से या दूसरों की 
कक मय अज प्रेरणा से भिन्न भिन्न जगह जाया करते द । 
से कुछ तो मनुष्यों की भी सेवा करते . 
हैं। वे विविध प्रकार के पहाड़ और गुफाओं के अन्तरां में तथा 
वनों के अन्तरो में वसने के कारण व्यन्तर कहलाते हैं । इनमें से 
किन्नर नामक व्यन्तर के दस प्रकार हैं; जैसे- किन्नर, किंपुरुष, 


१ संग्रहणी में उद्धिकुमारों के अश्व का और वातकुमारों के मकर 
का चिह्न लिखा है, गा० २६ । 
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'किंपुरुषोत्तम, किन्नरोत्तम, हृदयंगम, रूपशाली, अनिन्दित, मनो- 
रम, रतिप्रिय और रतिश्रेष्ठ | किंपुरुष नामक व्यन्तर क दस 
प्रकार हैं; जैसे- पुरुष, सत्पुरुष, महापुरुष, पुरुषवृषभ, पुरुषोत्तम, 
अतिपुरुष, मरुदेव, मरुत, मेरुप्रम, ओर यशस्वान्‌। महोरग क 
दस प्रकार ये हैं- भुजग, भोगशाळी, महाकाय, अतिकाय, स्कन्ध- 
शाली, मनोरम, महावेग, महेष्वक्ष, मेरुकान्त और भास्वान्‌ । 
गान्धर्वं के वारह प्रकार ये हैं- हाहा, इइ, तुम्बुरव, नारद, 
ऋषिवांदिक, भूतवादिक, कादम्व, महाकादम्ब, रेवत, विश्वावसु, 
तीतरति और गीतयशः। यक्षोंके तेरह प्रकार ये ह- पूर्णभद्र) 
माणिमद्र, श्वेतभद्र, हरिभद्र, सुमनोभद्र, व्यतिपातिकभद्र, सुभद्र, 
सर्वतोभद्र, मनुष्ययक्ष, वनाधिपति, वनाहार, रूपयक्ष और यक्षो- 
त्तम । राक्षसों के सात प्रकार ये हैं- भीम, महाभीम, विन्न, विना- 
यक, जळराक्षस, राक्षस राक्षस और त्रह्मराक्षस। भूतोंके नव प्रकार 
ये हैं- सुरूप, प्रतिरूप, अतिरूप, भूतोत्तम, स्कन्दिक) महास्कन्दिक, 
महावेग, प्रतिच्छन्न, और आकाशग । पिशाचों के पंद्रह भेद ये हैं- 
कूष्माण्ड, पटक, जोष, आहक, काल, महाकाळ, चौक्ष, अचोक्ष, 
ताळपिंशाच, सुखरपिशाच, अधस्तारक, देह, सहाविदेह्‌, तूषणीक 
और वनपिशाचः। ; 

आठौं प्रकारके व्यन्तरो के चिल्ल अनुक्रम से अशोक, चम्पक, 
नाग, तुम्बरु, बट, खट्टाजे, सुळस, और कदम्वक ३ । खद्वाङ्ग के 
सिवाय शेष सब चिह्न वृक्ष जाति के हैं, सब चिह्न उनके आभूषण 
आदि में होते हैँ । १२ । 
SS Da SE SSE ््स्स्स्स्स्पोज 

१ तापस का उपकरण विशेष । 
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मेरु के समतळ भूभाग से सातसौ नव्वे योजन की ऊँचाई 
“घर ज्योतिश्चक्र के क्षेत्र का आरम्भ होता है; जो वहाँ से ऊँचाई 
में एक सौ दस योजन परिमाण है, ओर तिरछा 
असंख्यात द्वीप-समुद्र परिमाण है । उसमें दस 
योजन की ऊँचाई पर अर्थात्‌ उक्त समतल से आठ सौ योजन की 
उँचाई पर सूर्यके विमान हैं, वहाँ से अस्सी योजन की ऊँचाई पर 
अर्थीत समतल से आठ सौ अस्सी योजन की ऊँचाई पर चन्द्र के 
विमान हैं; वहाँ से बीस योजन की ऊँचाई तक में अथात्‌ समतळ 
से नवं सौ योजन की ऊँचाई तक में ग्रह, नक्षत्र ओर प्रकीर्ण तारे 
हं । प्रकीणे तारे कहने का मतळव यह है कि अन्य कुछ तारे ऐसे 
भी हैं जो अनियतचारी होनेसे.कभी सूर्य, चन्द्र कें नीचे भी चलते 
हैं और कभी ऊपर भी। चन्द्र के उपर बीस योजंन की झँचाई 
में पहले चार योजन की ऊँचाई पर नचत्र हैं, इसके बाद चार 
योजन की ऊँचाई पर बुधग्रह, बुध से तीन योजन ऊँचे शुक्र, 
शुक्र से तीन योजन ऊँचे शुरु, गुरु से तीन योजन ऊँचे मङ्गल 
और. मङ्गल से तीन योजन ऊँचे शनैश्वर है । अनियतचारी तारा 
जब सूर्य के नीचे चलता है, तब वह सूये के नीचे दस योजन 
प्रमाण ञ्योतिषश्षेत्र भें चलता है । ज्योतिष- प्रकाशमान विमान 
में रहने के कारण सूये आदि ज्योतिष्क कहलाते हैं । उन सबके 
सुकुटों में प्रभामण्डळ का सा उज्बळ, सूयोदि के मण्डल जैसा 
चिह होता है। सूय के सूयेमण्डळ का सा, चन्द्र के चन्द्र- 
मण्डल का सा और तारा के तारामण्डळ का सा चिह्न समझना 
चाहिए । १३। 


मानुषोत्तर नामक पर्वत तक मनुष्यलोक है, यह बात 


पञ्चविध ज्योतिष्क 
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पहले कही जा चुकी है । उस सबुध्यलोक में जो ज्योतिष्क हैं, वे सदा 
क भ्रमण किया करते हँ । उनका भ्रमण सरु की 
चरज्योतिष्क चारो ओर होता है । मनुष्यछोक में कुल सूय 
और चन्द्र एकसौ वत्तीस एकसौ वत्तीस हैं। जैसे- जम्बूद्वीप 
में दो दो, छवणसमुद्र में चार चार, घातकीखण्ड में बारह 
बारह, कालोदधि में चयाळीस वयाळीस और पुष्कराधे में बहत्तर: 
वहत्तर सूर्य तथा चन्द्र हैं। एक एक चन्द्र का परिवार अद्वाइस 
नक्षत्र, अट्टासी ग्रह और छयासठ हजार नवसौ क 
कोटी तारों का है। यद्यपि छोकमयोदा के स्वभाव से ही ज्योतिष 
विमान सदा ही आपसे आप फिरते रहते हैं; तथापि समृद्धि विशेष 
प्रकट करने के लिए और आमियोग्य- सेवक नास कसे क उदय मे 
क्रीडाशीळ कुछ देव उन विमानों को उठाकर घूमते रहते हें 
आगे के भाग में सिंहाकृति, दाहिने गजाकृति, पीछे बैलरूपधारी 
और उत्तर में अश्वरूपधारी देव विमान के नीचे ळग कर अमण 
किया करते हैं । १४। ' हि 
` जुहू, अहोरात्र, पक्ष, मास आदि; अतीत, वत्तमान आदि; 
तथा संख्येय असंख्येय, आदि रूप से अनेक प्रकार का काळः 
व्यवहार मनुष्यलोक में ही होता है; उसके बाहर 
नहीं। मनुष्यछोक के बाहर अगर कोइ काल- 
व्यवहार करनेवाला हो और ऐसा व्यवहार करे तो भी वह मनुष्य- 
लोक प्रसिद्ध व्यवहार के अतुसार ही; क्योंकि व्यावहारिक काल 
विभाग का मुख्य आधार नियत क्रियासात्र है। ऐसी क्रिया 


MEANS SS  * ऋजूछ 


9 देखो अ० ३, सूर १४ 


~ 


कालविभाग 
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सूय, चन्द्र आदि ज्योतिष्कों की गति हां है । गति भी ज्योतिष्का 
की सर्वत्र नहीं पाई जाती, सिफ मनुष्यलोक के अंदर वतमान 
ज्योतिष्कों में ही षाई जाती हे । इसीलिए माना गया हैं कि 
[छ का विभाग ज्योतिष्कों की विशिष्ट गति पर ही निभर है। 
दिन, रात, पक्ष आदि जो स्थूळ काळविभाग हैं, वे सूय आदि 
ज्योतिष्कों की नियत गति पर अवलम्वित होने के कारण उससे. 
जाने जा सकते हैं, समय आवलिका आदि सूक्ष्म काळविभाग 
उससे नहीं जाने जा सकते । स्थान विशेष में सूर्य के प्रथम दर्शन 
से लेकर स्थान विशेष में जो सूर्य का अद्शन होता है; इस उद्य 
और अस्त के बीच की सूर्य की गतिक्रिया से ही दिन का व्यवहार 
होता है। इसी तरह सूर्य के अस्त से उद्य तक की गतिक्रिया से 
रात का व्यवहार होता है। दिन और रात का तीसवाँ भाग 
महूत है । पंद्रह दिनरात का पक्ष है। दो पक्षों का मास, दो. 
मास की ऋतु, तीन ऋतु का अयन, दो अयन का वष, पाँच वर्षों 
का युग इत्यादि अनेक प्रकार का लौकिक काळविभाग सूर्य की 
गतिक्रिया से किया जाता हैं। जो क्रिया चाळू है वह वतमान 
काळ, जो होनेवाळी है बह अनागत काळ और जो हो चुकी है 
` बह अतीत काळ । जो काळ गिनती में आ सकता है वह संख्येय, 
जो गिनती में नहीं आ सकता सिक्र उपमान द्वारा जाना जा सकता 
है बहू असंख्येय, जैसे- पल्योपम, सागरोपम आदि; और जिसका. 
अन्त नहीं है. वह अनन्त । १५। 


पु ~ ९ ~ 

Fe मनुष्यलोक के बाहर के सूयं आदि ज्यो- 
र तिष्क्र विमान स्थिर हैं; क्योंकि उनके विमान 

स्वभाव से ही एक जगह क्रायम रहते हैं, इधर उघर भ्रमण नहा . 
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करते । इसी कारण से उनकी ळेश्या और उनका प्रकाश भी एकरूप 
स्थिर है, अर्थात्‌ वहाँ राइ आदि की छाया न पड़ने सं ज्योतिष्कों 
का स्वाभाविक पीतवणे ज्यों का त्यों वना रहता है ओर उद्य, 
अस्त न होने के कारण उनका लक्ष योजन परिमाण प्रकाश भी 
एकसा स्थिर ही रहता है । १६ । च 
चतुर्थ निकाय के देव वैमानिक कहलाते है । उनका वैमानिक 
यह नाम पारिभाषिक मात्र है; क्योंकि विमान से 
चलने वाळे तो अन्य निकाय के देव भी हैं ।१७। 
खु य कहपातीत ~ २० ७५ ae] > 
वैमानिक के कल्पोपपन्न और कल्पातीत ऐसे दो भेद है । जो 
कल्प में रहते हैं वे कल्पोपपन्न और जो कल्प के ऊपर रहते हैं वे 
~ ~ वैमानिक च ७० 
कहपातीत कहलाते हैं ये सभी वेमानिक न तो एक ही स्थान से 
है और न तिरछे हे. किन्तु एक दूसरे के ऊपर-ऊपर वत- 
मान हैं । १८, १९ ही... 
कल्प के सौधर्म, ऐशान आदि बारह भेद ह उनमें से सौधम- 
कल्प ञ्योतिश्वक्र के ऊपर असंख्यात योजन चढ्न के बाद मेरु के 


वैमानिक देव 


दक्षिणमाग से उपलक्षित आकाइम्रदेश में स्थित है। उसके | 


बहुत ऊपर किन्तु उत्तर की ओर ऐशान कल्प हे । सौधम कर्प के 
बहुत ऊपर समश्रेणि में सानत्कुमार कल्प है, और ऐशान के ऊपर 
समश्रेणि में माहेन्द्र कल्प हे । इन वल के मध्य में किन्तु ऊपर 
ब्रह्मलोक कल्प है । इसके ऊपर समश्रेणि म॑ क्रस से लान्तक, 
महाशुक्र और सहस्रार ये तीन कल्प एक दूसरे के ऊपर हैं। 
इनके ऊपर सौधर्म और ऐशान की तरह आनत, प्राणत दो 
कल्प हैं । इनके ऊपर समश्रेणि में सानत्कुमार और माहेन्द्र की 
तरह आरण और अच्युत कल्प हैं । इन कल्पो के ऊपर अजु 
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क्रम से नव विमान ऊपर ऊपर हैं; जो पुरुषाकृति लोक के ग्रीवा- 
स्थानीय भाग में होने के कारण भेवेयक कहलाते हैं । इनके ऊपर 
विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वोर्थसिद्ध ये पाँच 
विमान ऊपर ऊपर हैं जो सबसे उत्तर- प्रधान होने के कारण 
अनुत्तर कहलाते हैं । 
सौधर्म से अच्युत तक के देव कर्पोपपन्न और इनके ऊपर के 
सभी देच कल्पातीत हैं । कस्पोपपन्न में स्वासि-सेवक भाव है, पर 
कल्पातीत में नहीं; वे तो सभी इन्द्रवत्‌ होने से अहमिन्द्र कहलाते 
हैँ । मनुष्यलोक में किसी निमित्त से जाना हुआ, तो करपोपपन्न 
देव ही जाते आते हैं, कल्पातीत अपने स्थान को छोड़कर कहीं 
नहीं जाते । २० । 
कुछ बातों में देवों की उत्तरोत्तर अधिकता और हीनता- 
स्थितिम्रभावसुखद्यतिलेश्याविशचद्वीन्द्रियावधिविषयतो- 
ऽधिकाः । २१ | 


गतिशरीरपरिग्रहामिमानतो हीनाः । २२ | 


स्थिति, प्रभाव, सुख, द्॒ति, लेइयाविशुद्धि, इन्द्रियविषय 
और अवधिविषयमें ऊपर ऊपर के देव अधिक हैं । 


गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान में ऊपर-ऊपर के देव. 
हीन हैं । 


नीचे नीचे के देवों से ऊपर ऊपर के देव सात बातों में 
अधिक होते हैं; जैसे- 


१ स्थिति इसका विशेष खुढासा आगे तीसवे सूत्र 
सं लकर त्रेपनव सूत्र तक है । 
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निप्र, अनुग्रह्‌ करने का सामर्थ्य; अणिमा महिमा आदि 
-सिद्धि का साम्यं और आक्रमण करके दूसरों से काम करवाने 
का वळ- यह सब प्रभाव के अन्तर्गत हैँ । ऐसा प्रभाव 
२ प्रभाव यद्यपि ऊपर ऊपर के देवों में अधिक होता है; तथापि 
उनमें उत्तरोत्तर अभिमान व संछेश कम होने से वे अपने प्रभाव 
.का उपयोग कम ही करते हे । 
इन्द्रियों के द्वारा उनके ग्राह्मविषयों का अनुभव करना सुख 
है । शरीर, वस्न और आमरण आदि को दीप्ति दी युति है। 
उक्त सुख और द्युति ऊपर-ऊपर के देवो में 
३,४ इल और इति अधिक होने के कारण उत्तरोत्तर क्षेत्रस्वमावः 
जन्य शुभ पुद्रलपरिणाम की प्रकृष्टता ही है। 
जस्या का नियम अगले तेवीसवे सूत्र में स्पष्ट है । यहाँ इतना 
जान लेना चाहिए कि जिन देवों की छेश्या 
५ छेदा की विशुद्धि मान है, उनमें भी नीचे की अपेक्षा ऊपर के 
-देवों की छेश्या संहेश की कमी के कारण उत्तरोत्तर विशुद्ध, 
:विशुद्धतर ही होती है। | न्य 
दूर से इष्ट विषयों को प्रह करने का जो इन्द्रियो का सामध्य, 
बह भी उत्तरोत्तर गुण की बृद्धि और संझश की 
5 इन न्यूनता के कारण ऊपर-ऊपर के देवों में अधिक- 
अधिक है.। | 
अवधिज्ञान का सामथ्य भी ऊपर-ऊपर के देवों में ज्यादा ही 
होता है । पहले, दूसरे स्वग के देव अधोभाग में रल्नप्रभा तक, 
तिर्ने भाग में असंख्यात लाख योजन तक और उध्वेभाग में 
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अपने-अपने भवन तक अवधिज्ञान से जानने का सामर्थ्य रखते 
हैं । तीसरे, चौथे स्वर्ग के देव अधोभाग सें 
शकराप्रभा तक, तिरछे भाग में असंख्यात लाख 
योजन तक और ऊर्ध्वभाग में अपने-अपने भवन- 
तक अवधिज्ञान से देख सकते हैँ; इसी तरह क्रमशः वढ्ते-बढ्ते 
अन्त में अनुत्तर-विमानवासी देव सम्पूर्ण छोकनाळी को अवधि-: 
ज्ञान से देख सकते हैं । जिन देवों के अवधिज्ञान का क्षेत्र समान 
होता है, उनमें भी नीचे की अपेक्षा ऊपर के देव विशुद्ध, विशुद्धतर 
ज्ञान का सामथ्यं रखते हैं । २१। 


७ अवधिज्ञान का 
विषय 


च है ~ ~ ~ ~ र > ७० २७ 
चार वातं ऐसी हैं जो नीचे की अपेक्षा ऊपर ऊपर के देवों 
च्य ९ ~ 
में कम-कम पाई जाती हैं; जैसे- 


गमनक्रिया की शक्ति और गमनक्रिया में प्रबृत्ति ये दोनों ही: 
ऊपर ऊपर के देवों में कम पाई जाती हैं; क्योंकि ऊपर ऊपर के 
र देवों से उत्तरोत्तर महानुभावता और उदासीनता अधिक : 
होने के कारण देशान्तर विषयक क्रीड़ा करने की रति 
कम-कम होती जाती है । सानकुमार आदि के देव जिन की जघन्य 
स्थिति दो सागरोपम होती है, वे अधोभाग में सातवें नरक तक 
और तिरे असंख्यात हज़ार कोड़ाकोड़ी योजन पर्यन्त जाने का 
सामथ्ये रखते हैं। इसके वाद के जघन्य स्थिति बाळे देवों का 
गतिसामध्ये घटते-घटते यहाँ तक घट जाता है कि उपर के देव 
अधिक से अधिक तीसरे नरक तक ही जाने का सामर्थ्य रखते 
हैं। शक्ति चाहे अधिक हो, पर कोई देव अधोभाग में तीसरे नरक: 
से आगे न गया है और न जायगा । | 
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शरीर का परिमाण पहले, दूसरे स्वर्ग में सात हाथ का; 
बत तीसरे, चौथे स्वग में छः हाथ का पाँचवें, छठे रब 
में चार हाथ का; नवें से वारहवें स्वगे तक सं तीन 
तीन हाथ का; नव ग्रेवेयक में दो हाथ का और अनुत्तरविमान में. 
एक हाथ का है । 
पहले स्वर्ग में बत्तीस लाख विमान; दूसरे में अट्टाइस लाख, 
तीसरे में वारह लाख, चौथे में आठ लाख, पाँचवें में चार छाख, 
छठे में पचास हज़ार, सातव में चाळीस हजार, आठव 
में छः हजार, नववें से वारहवं तक में सात सौ सात 
सौ, अधोवर्ती तीन म्रेबेयक में एकसौ ग्यारह, मध्यम तीन ग्रेवेयकः 
भें एकसौ सात; ऊर्वं तीन ग्रेबेयक में सौ और अचुत्तर में सिफ 
पाँच ही विमान का परिअह है । 
अभिमान का मतळब अहंकार से है । स्थान, परिवार, शक्ति, 
दु कच विषय, विभूति, स्थिति आदि में अभिमान पैदा होता 
हे । ऐसा अभिमान कषाय की कमी के कारण ऊपर 


ऊपर के देवों में उत्तरोत्तर कम ही होता है । 


3 परिग्रह 


ha 


सूत्र में नहीं कही हुई और भी पाँच बातें देवों के संबन्ध में: 


ज्ञातव्य हैं- १ उच्छास, २ आहार, २ वेदना, ४ उपपात और 
५ अनुभाव 


का काठमान भी बढ्ता जाता है; जैसे- दस हजार वषे की आयु 
वाले देवों का एक एक उच्छास सात सात 

१ उच्छास नोक परिमाण काळ में होता है। एक पल्यो- 
पम की आयु वाले देवों का उच्छास एक दिन के अंदर एक ही 
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ज्यों ज्यों देवों की स्थिति बढ़ती जाती है, त्यो त्यां उच्छास | 


-\ 
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होता है। सागरोपम की आयु वाले देवों के विषय में यह नियम है. 
कि जिनकी आयु जितने सागरोपम की हो उनका एक एक उच्छास 
उतने उतने पक्ष पर होता है । 

आहार के संवन्ध में यह नियम है कि दस हजार वर्षे की 
आयु वाळे देव एक एक दिन वीच में छोड़कर आहार लेते हैं । 
पल्योपम की आयु वाले दिनएथक्त्व के वाद 
आहार लेते हें । सागरोपम के विषय में यह 
"नियम है कि जिनकी आयु जितने सागरोपम की हो वे उतने 
हज़ार वषे के बाद आहार लेते हैं । 

सामान्य रीति से देवों के सात- सुख वेदना ही होती है। कभी 

जे बेदना उँसात- दुःख वेदना हो गई तो वह अन्तमुंहूत से 

अधिक काळ तक नहीं रहती । . सात वेदना भी 

ळगातार छः महीने तक एक सी रहकर फिर बदल जाती है । 

उपपात का मतलब उत्पत्तिस्थान की योग्यता से है। अन्य- 
जैनेतरळिङ्गिक मिथ्यात्वी बारहवं स्वर्ग तक ही उत्पन्न हो सकते 
हैं । स्व-जैनलिज्लिक मिथ्यात्वी मेवेयक तक जा सकते 
हैं। सम्यग्दृष्टि पहले स्वर्ग से सर्वाथेसिद्ध पर्यन्त 
कहीं भी जा सकते हें । परन्तु चतुदंशपूर्वी संयत पाँचवं स्वर्ग से 
नीचे उत्पन्न होते ही नहीं । | 

अनुभाव का मतलव लोकस्वभाव- जगद्धम से है, इसी की 
५ अद॒भाव दौलत सव विमान तथा सिद्धशिका आदि आकाश 

में निराधार अवस्थित हें । 


MS Sl Us 
१ दो की संख्या से लेकर नव की संख्या तक पृथकत्व का व्यवहार 
होता है । 


२ आहार 


४ उपपात 
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भगवान्‌ अरिहन्त के जन्माभिषेक आदि प्रसंगा पर देवों के 
आसन का कम्पित होना यह भी ठोकानुभाव का हा काण है। 
आसनकंप के अनन्तर अवधिज्ञान के उपयोग से तीथङ्कर को 
महिमा को जानकर कुछ देव निकट आकर उनकी स्तुति) वन्दना, 
उपासना आदि से आत्मकल्याण करते हें । कुछ देव अपने ही 
स्थान में रहकर प्रत्युत्थान, अखलिकम, प्रणिपात, नमस्कार, उप 


हार आदि से तीर्थङ्कर की अर्चा करते हें । यह भी सव लोकानु- 
भाव का ही काये है। २२ । 


चरेमानिकों में लेइय़ा का नियम- 


पीतपद्मशुक्कलेञ्या द्वित्रिशेषेषु । २३ । 

दो, तीन और शेष स्वर्गो में क्रम से पीत, पद्म और 
शुक्ल लेश्यावाले देव हैं । 

पहले दो स्वगाँ के देवों में पीत- तेजो लेश्या होती है | तीसरे 
से पाँचने स्वर्ग तक के देवों में पद्मलेश्या और छठे से सवाथ- 
सिद्ध पर्यन्त के देवों में छुछलेश्या दोती है। यह नियम शरीर- 
वर्णरूप द्रव्यलेश्या का है, क्‍योंकि अध्यवसाय रूप भावलेऱ्या तो 
सब देवों में छहों पाई जाती हैं । २३ । 

कल्पों की परिगणना- 
ग्राग ग्रेवेयकेम्यः कर्पाः | २४ । 
“ अवेयकों से पहले कल्प हैं । कप 

जिनमें इन्द्र, सामानिक, त्रायखिश आदि रूप से देवों के 

विभाग की कल्पना है- वे कल्प । ऐसे कल्प अवेयक के पहले तकः 
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अर्थात्‌ सौधम से अच्युत पयन्त वारह हैं । ग्रवेयक से लेकर सभी 
कल्पातीत है; क्‍योंकि उनमें इन्द्र, सामानिक, त्रायखिश आदि रूप 
से देवों की विभाग कल्पना नहीं है; अर्थात्‌ वे सभी वरावरी वाले 
होने से अहमिन्द्र कहळाते हे । २४। 
ग लोकान्तिक देवों का वणेन- 
ब्रह्मलोकालया लोकान्तिकाः । २५। 
सारस्वतादित्यवह्॒यरुणगदतोयतुषिताव्यावाध - 
` सरुतोऽरिष्टाश्च । २६। 
ख्रह्लकोक ही छोकान्तिक देवों का आलय- निवासस्थान है । 
-सारस्वत, आदित्य, वह्नि, अरुण, गर्दैतोय, तुषित, अव्या- 
-चाघ्र, मरुत और अरिष्ट ये छोकान्तिक हैं । 
लोकान्तिक देव जो विषथरति से रहित होने के कारण 
देवर्षि कहलाते हैं, तथा आपस में छोटे बड़े न होने के कारण सभी 


१. रायल एशियाटिक सोसायटी की मुद्रित पुस्तक में 'अरिष्टाश्वः इस 
अंश को निश्चित रूप से सूत्र में न रख कर कोष्टक में रक्खा है; 
परन्तु म० भ० की मुद्रित पुस्तक में यही अंश 'रि्टाश्वः पाठ सूत्रगत 
“ही निश्चित रूप से छपा है । यद्यपि श्वेताम्बर संप्रदाय के मूलसूत्र में 
डिरिष्टाश्व' ऐसा पाठ है, तथापि इस सूत्र के भाष्य की टीका में “स्रिणो 
“पात्ताः रिश्विमानप्रस्तारवर्तिभिः? इत्यादि उल्लेख है; जिससे “अरिष्ट? 
-स्थान में 'रिष्ट' होने का भी तर्क हो सकता है । परन्तु दिगम्बर संप्रदाय में 
इस सूत्र का अन्तिम भाग “ऽव्यावाधारिष्टाश्च? ऐसा मिलता है । इसैसे यहाँ 

“साफ़ तौर पर “अरिष्ट” नाम ही फलित होता है, 'रिष्ट' नहीं; साथ ही “मरुत” ` 
-का भी विधान नहीं है ।. 
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स्वतन्त्र हैं और जो तीर्थङ्कर के निष्क्रमण- गृहत्याग क समय 
उनके सामने उपस्थित होकर “बुञ्झद्द वुज्झह शब्द द्वारा प्रतिबोध 


~ 


करने का अपना आचार पालन करते है; वे ब्रह्मझोक नामक पाँचव 
स्वर्ग के ही चारों ओर दिशाओं, विद्रिशाओं में रहते हैं, दूसरी 
जगह कहीं नहीं रहते । वे सभी वहाँ से च्युत होकर मनुष्य जन्म 
लेकर मोक्ष पाते हैं । 

हरएक दिशा, हरएक विदिशा और मध्यभाग में एक एक 
जाति वसने के कारण उनकी कुछ नव जातियाँ हैं; जैसे- पूर्वोत्तर 
अर्थात्‌ ईशानकोण में सारस्वत, पूव में आदित्य, पूवदक्षिण- 
अग्निकोण में बहि, दक्षिण में अरुण, दक्षिणपश्चिम-- नेऋत्यकोण 
में गर्दतोय, पश्चिम में तुषित, पश्चिमोत्तर- वायव्यकोण में अव्या- 
बाघ, उत्तर में मरुत और बीच में अरिष्ट नामक छोकान्तिक रहते हें। 
'इनके सारस्वत आदि नाम बिमान के नास के आधार पर द्दी 
असिद्ध हैं । यहाँ इतनी विशेषता और भी जान लेनी चाहिए कि 
इन दो सूत्रों के मूलभाष्य में छोकान्तिक देवों के आठ ही भेद 
बतलाये गए हैं, नव नहीं । दिगम्बर संप्रदाय के सूत्र पाठ से भी 
' अष्ट संख्या की ही उपलब्धि होती है, उनमें “मरुत का उल्लेख 
'नहीं । हाँ, स्थानाङ्ग आदि सूत्रों में नव भेद जरूर पाये जाते चि 
उत्तमचरित्र में तो दश भेदों का भी उल्लेख मिळता है। इससे 
सा माळूम होता है कि यहाँ मूलसूत्र में “मरुतो' पाठ पीछे से 
क्षिप्त हुआ है। २५, २६। 


अनुत्तर विमान के देवों का विशेषत्व- 
विजयादिषु द्विचरमा; । २७। 
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विजयादि में देव, द्विचरम- दो बार मनुष्यजन्म धारण करके 
सिद्धत्व को प्राप्त करने वाले होते हैं । 
अनुत्तरविमान के पाँच प्रकार हैं । उनमें से विजय, वैज- 
यन्त, जयन्त और अपराजित इन चार विमानों में जो देव रहते हैं, 
वे द्विचरम होते हैं; अथात्‌ वे अधिक से अधिक दो बार मनुष्य 
जन्म धारण करके मोक्ष जाते हैं। इसका क्रम इस प्रकार है- 
चार अनुत्तरविमान से च्युत होने के बाद मनुष्यजन्म, उस 


जन्म के वाद अनुत्तरविमान में देवजन्म, वहाँ से फिर मनुष्यः | 


जन्म और उसी जन्म से मोक्ष । परन्तु सवाथेसिद्ध विमानवासी 
देव सिफ एक ही बार मनुष्य जन्म लेते हैं, वे उस विमान से 
च्युत होने के वाद मनुष्यरच धारण करके उसी जन्म में मोक्ष 
ळाभ करते हैं । अनुत्तर विमानवासी के सिवाय अन्य सब प्रकार 
के देवों के लिए कोई नियम नहीं है; क्योंकि कोई तो एक ही बार 
मनुष्यजन्म लेकर मोक्ष जाते हैं, कोई दो बार, कोई तीन वार, 
कोई चार वार और कोई उससे भी अधिक बार जन्म घारण 
करते हैं । २७। 


तिथश्चों का ल्य 
औपपातिकमनुष्येभ्यः शेपास्तियेग्योनयः । २८ | 


औपपातिक और मनुष्य से जो शेष है, वे तिर्यश्व- 


योनि वाले हैं । 


विजय 2 ड 
तिय्च कौन कहलाते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर इस सूत्रस 
दिया है । औपपातिक- देव तथा नारक, और मनुष्य को छोड़कर 
वाकी कें सभी संसारी जीव तियश्च कहे जाते हैं। देव, नारक 
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और मनुष्य सिर्फ़ पञ्चेन्द्रिय होते हैं; पर तिर्यश्व में एकेन्द्रिय से 
पञ्चेन्द्रिय तक सब प्रकार के जीव आ जाते हैं । देव, नारक और 
मनुष्य जैसे लोक के खास खास भागों में ही पाये जाते हैं, वैसे 
तिर्यञ्च नहीं पाये जाते हैं; क्योंकि उनका स्थान लोक के सब 
भागों में है । २८ । ह 
अधिकार सुत्र- 
स्थितिः । २९ । 
आयु वर्णन की जाती है । 
मनुष्य और तिर्येश्व की जघन्य और उत्कृष्ट आयु बतलाई 
गई है । देव और नारक की बतळाना वाक्नी है, वही इस अध्याय 
की समाप्ति तक वतलाई जाती है । २९। 
भवनपतिनिकायः की उत्कृष्ट स्थिति का णे 
भवनेषु दक्षिणाघोधिपतीनां पल्योपममध्यधम्‌ । ३० । 
शेषाणां पादोने a | बा 2 
असुरेन्द्रयोः सागरोपममधिक च । २२ । 
भवनों में दक्षिणार्ध के इन्द्रों की स्थिति डेढ पल्योपम की है। 
रोष इन्द्रों की स्थिति पौने दो पर्योपम की है । 
दो असुरेन्द्रों की स्थिति क्रम से सागरोपम और कुछ 
` अधिक सागरोपम की है । 
यहाँ भवनपतिनिकाय की जो स्थिति बतछाई गई दै, वह 
उत्कृष्ट समझनी चाहिए; क्‍योंकि जघन्यस्थिति का वर्णन आगे पेंता- 
लीसवें सूत्र में आने वाळा है । भवनपतिनिकाय के असुरकुमार, 
नागकुमार आदि दस भेद पहले कहे जा चुके हैं । हरएक भेद | 
१२ 
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के दक्षिणा्ध के अधिपति और उत्तराधे के अधिपति रूप से दो दो 
इन्द्र हैं; जिनका वर्णन पहले ही कर दिया गया है। उनमें से 
दक्षिण और उत्तर के दो असुरेन्द्रो की उत्कृष्ट स्थिति इस प्रकार 
है- दक्षिणार्ध के अधिपति चमर नामक असुरेन्द्र की स्थिति एक 
सागरोपम की और उत्तरार्ध के अधिपति बलि नामक असुरेन्द्र की 
स्थिति सागरोपम से कुछ अधिक है। असुरकुमार को छोड़कर 
चाक्की के नागकुंमार आदि नव प्रकार के भवनपति के जो दक्षि- 
णाध के धरण आदि नव इन्द्र हैं, उनकी स्थिति डेढ़ पल्योपम की 
और जो उत्तरार्थे के भूतानन्द आदि नव इन्द्र हैं, उनकी स्थिति 
पौने दो पल्योपम की है | २०- ३२। 
वैमानिको की उत्कृष्ट स्थिति- 

सौधमोदिषु यथाक्रमम्‌ । ३३। 

सागरोपमे । २४ | 

अधिके च | ३५। 

सप्त सानत्कुमारे । ३६। | 

विशेषत्रिसप्तदशैकादशत्रयोदशपश्वद्शभिरधिकानि 

च।२७। 

आरणाच्युताद्‌ ऊर्ध्वमेकेकेन नवसु ग्रैवेयकेपु, विजया- 

दिषु सवोर्थसिद्धे च । ३८ । 

सौधर्म आदि देवलोकों में निम्नोक्त क्रम से स्थिति जानना । 

सौधम में दो सागरोपम की स्थिति है । 

ऐशान में कुछ अधिक दो सागरोपम की स्थिति है । 

सानत्कुमार में सात सागरोपम की स्थिति है । 
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माहेन्द्र से आरणाच्युत तक क्रम से कुछ अधिक सात 
सागरोपम, तीन से अधिक सात सागरोपम, सात से अधिक सात 
सागरोपम, दस से अधिक सात सागरोपम, ग्यारह से अधिक 
सात सागरोपम, तेरह से अधिक सात सागरोपम, पंद्रह से 
अधिक सात सागरोप प्रमाण स्थिति है । 

आरणाच्युत के ऊपर नव ग्रेवेयक, चार विजयादि और 
सर्वार्थसिद्ध में अनुक्रम से एक एक सागरोपम अधिक स्थिति है । 

यहाँ वैमानिक देवों की जो स्थिति क्रम से वतलाई गई है वह 
उत्कृष्ट है; उनकी जघन्य स्थिति आगे बतलाई जाएगी । पहले स्वगे 
में दो सागरोपम की, दूसरे में दो सागरोपम से कुछ अधिक, तीसरे 
में सात सागरोपम की, चौथे में सात सागरोपम से कुछ अधिक, 
पाँचवें में दस सागरोपम की, छठे में चोदह सागरोपम की, सातवें 
में सत्रह सागरोपम की, आठवें में अठारह सागरोपम की, नववें- 
दसवें में वीस सागरोपम की और ग्यारहवं-बारहवं स्वर्ग में बाइस 
सागरोपम की स्थिति है । नव म्रैवेयक में से पहले प्रेवेयक में तेईस 
सागरोपम की, दूसरे में चौबीस सागरोपम की, इसी तरह एक एक 
बढ़ते बढ़ते नववे प्रेवेयक में इकतीस सागरोपम की स्थिति है । 
पहले चार अतुत्तर विमान में बत्तीस और सवोर्थसिद्ध में तेतीस 
सागरोपम की स्थिति है । ३३-३८ । 

१ दिगम्बरीय टीकाओं में और कहीं कहीं श्वेताम्बर ग्रन्थों मै भी 
विजयादि चार विमानों में उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपम की मानी है । 
देखो इसी अध्याय का सू० ४२ का भाष्य । संप्रहणी में भी ३३ सागरोपम 
की उत्कृष्ट स्थिति कही है । 
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वैमानिको की जघन्य स्थिति- 


अपरा पल्योपममधिक च । ३९ । 

सागरोपमे । ४० । 

अधिके च । ४१ । 

परतः परतः पूर्वा पूर्वाऽनन्तरा । ४२ । 

अपरा-जघन्य स्थिति पल्योपम और कुछ अधिक पर्यो- 
पम की है । 

दो सागरोपम की है । 

कुछ अधिक दो सागरोपम की है । 


आगे आगे पहली पहली परा- उत्कृष्ट स्थिति अनन्तर 
अनन्तर की जघन्य स्थिति है । 


सौधमादि की जघन्य स्थिति अनुक्रम से इस प्रकार है- पहले 

स्वर्ग में एक पर्योपम की, दूसरे में पल्योपम से कुछ अधिक, 
तीसरे में दो सागरोपम की, चोथे में दो सागरोपम से कुछ अधिक 
स्थिति है । पाँचवं से आगे आगे सभी देवळोकों में जघन्य स्थितिं 
वही है जो अपनी अपनी अपेक्षा पूव पूवे के देवळोकों में उत्कृष्ट स्थिति 
हो । इस नियम के अनुसार चौथे देवलोक की कुछ अधिक सात 
सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति ही पॉँचबें देवळोक में जघन्य 
स्थिति है; पाँचवें की दस सागारोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति छठे में 
जघन्य स्थिति है; छठे की चौदह सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति 
सातव में जघन्य स्थिति है; सातवें की सत्रह सागरोपम प्रमाण 
उत्कृष्ट स्थिति आठव में जघन्य है; आठवें की अट्टारह सागरो- 
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७ “sy २०० ७७ NS २०, 
यम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति नबवं-दसवं में जघन्य; नवव-दसव का 
Le he ~ कछ कछ 
बीस सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति ग्यारहवे-वारहव की जघन्य; 
` ज्यारहबें-वारहवें की वाईस सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति प्रथम 
~ ~ सि ~ A नीचे = आर 
मेवेयक की जघन्य स्थिति है; इसी तरह नीचे नीचे के अवेयक की 
उत्कृष्ट स्थिति को ऊपर ऊपर के ग्रेवेयक की जघन्य स्थिति सम- 

~ ~ ~ 
झना । इस क्रम से नववे प्रेवेयक की जघन्य स्थिति तीस सागरो- 
पम की होती है । चार अनुत्तरविमान की जघन्य स्थिति इकतीस 
सागरोपम की है । सर्वार्थसिद्ध में उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति सें 
अन्तर नहीं है अर्थात्‌ तेतीस सागरोपम की ही स्थिति है। ३९-४२ | 
नारकों की जघन्य स्थिति- 


नारकाणां च द्वितीयादिषु । ४३। 

दशवर्षसहस्राणि प्रथमायास्‌ । ४४ । 

दूसरी आदि मूमिओं में नारकों की पूवे पूर्व की उत्कृष्ट 
स्थिति ही अनन्तर अनन्तर की जघन्य स्थिति है । 

पहली भूमि में जघन्य स्थिति दस हज़ार वर्ष की ह्ै। 

जैसा वयालीसरव सूत्र में देवों की जघन्य स्थिति का क्रम है, 
च्वैसा ही क्रम दूसरी से लेकर सातवीं भूमि तक के नारकों की 
जघन्य स्थिति का है। इस नियम के अनुसार पहली भूमि की 
एक सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति दूसरी में जघन्य स्थिति है। 
दूसरी की तीन सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति तीसरी में जघन्य । 
तीसरी की सात सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति चौथी में जघन्य । चौथी 
की दस सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति पाँचवाँ में जघन्य । पाँचवी की 
सत्रह सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति छठी सें जघन्य । छठी की बाईस 
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सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति सातवीं में जघन्य है । पहली भूमि में 
जघन्य स्थिति दस हज़ार वर्ष प्रमाण है । ४३, ४४ । 
भवनपतिओं की जघन्य स्थिति- 
भवनेषु च । ४५ । 
भवनों में भी दस हज़ार वर्ष प्रमाण ही जघन्य स्थिति है । 
“ व्यन्तरों की स्थिति- 
व्यन्तराणां च । ४६ | 
परा पल्योपमस्‌ । ४७। 
व्यन्तरोंकी जघन्य स्थिति दस हज़ार वर्ष की है । 
और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम प्रमाण है । ४६,४७। 
ज्योतिष्को की स्थिति- 
ज्योतिष्क्राणामधिकम्‌ । ४८। 
ग्रहाणामेकम्‌ । ४९ । 
नक्षत्राणामर्धम्‌ | ५० । 
तारकाणां चतुर्भागः । ५१ । 
जघन्या त्वष्टभागः | ५२ | 
चतुभीगः शेषाणाम्‌ । ५३ | 
ज्योतिष्क अर्थात्‌ सूर्य, चन्द्र की उत्कृष्ट स्थिति कुछ 
अधिक परयोपम की है । 
अहो की उत्कृष्ट स्थिति एक पश्योपम की है । 
नक्षत्रों की उत्कृष्ट स्थिति अध पर्योपम की दै । 
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तारों की उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम का चोथा भाग है। 

और जघन्य स्थिति तो पल्योपम का आठवा भाग हैै। 

शेष अर्थात्‌ तारों को छोड़ कर बाक़ी के ज्योतिष्कों 
अर्थात्‌ अहो, तथा नक्षत्रों की जघन्य स्थिति पश्योपम का चौथा 


भाग है। ४८-५३ | 
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पाँचवो अध्याय । 


दूसरे से चौथे अध्याय तक जीवतत्त्व का निरूपण हो चुका 
हे । इस अध्याय में अजीवतत्त्व का निरूपण है । 


अजीव के भेद- 


अजीवकाया धमोधर्माकाशपुद्ठलाः । १ । 


घमोस्तिकाय, अधमोस्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुद- 
रास्तिकाय ये चार अजीवकाय हैं । 


निरूपणपद्धति के नियमानुसार पहले लक्षण और पीछे भेदों 
का कथन करना चाहिए; तो भी यहाँ सूत्रकार ने अजीवतत्त्व का 
लक्षण न बतछाकर उसके भेदों का जो कथन किया है; उसका 
अभिप्राय यह है कि- अजीव का लक्षण जीव के लक्षण से ही ज्ञात 
हो जाता है, उसको अळग कहने की खास आवश्यकता नहीं । 
क्योंकि अ + जीव, जो जीव नहीं है बह अजीव । उपयोग यह जीव 
का लक्षण है, जिसमें उपयोग न हो वह तत्त्व अजीव; अर्थात्‌ 
उपयोग का अभाव ही अजीव का लक्षण फलित होता है । 

अजीव यह जीव का विरोधी भावात्मक तत्त्व है; वह केवळ 
अभावात्मक नहीं है । 

धर्म आदि चार अजीव तत्त्वो को अस्तिकाय कहने का अभि- 
प्राय यह है कि- वे तत्त्व सिफ एक प्रदेशरूप या एक अवयवरूप 


नहीं हैं; किन्तु प्रचय अर्थात्‌ समूहरूप हैं। धर्म, अधर्म और आकाश 
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चे तीन तो प्रदेशप्रचय रूप हैं, और पुद्रछ अवयवरूप तथा अव- 
यवप्रचय रूप है । 

अजीवतत्त्व के भेदों में काळ की गणना नहीं की है; इसका 
कारण यह है कि काळ के तत्त्वरूप होने में मतभेद है । जो आचाय 
उसे तत्त्व मानते हैं वे भी सि प्रदेशात्मक मानते हें, प्रदेशप्रचय- 
रूप नहीं मानते; इसलिए उनके मत से अस्तिकायों के साथ उसका 
परिगणन युक्त नहीं है; और जो आचार्य काळ को स्वतंत्र तत्त्व 
नहीं मानते, उनके मत से तो तत्त्व के भेदों में काळ का परिगणन 
आप्त ही नहीं है । 

प्र०- क्या उक्त चार अजीवतत्त्व दशैनान्तर में भी मान्य हैं? 

उ०- नहीं, आकाश और पुद्रळ ये दो तत्त्व तो वैशेषिक, 
न्याय, सांख्य आदि दशनों में भी माने गए हैं; परन्तु घमास्तिकाय 
और अधर्मास्तिकाय ये दो तत्त्व जैनद्शन के सिवाय अन्य किसी 
भी दर्शन में नहीं माने गए हैं । जिस तत्त्व को जैनदर्शन में आका- 
शास्तिकाय कहते हैं उसको जैनेतर दर्शनों में आकाश कहते हैं । 
ुद्रळास्तिकाय यह संज्ञा भी सिर्फ़ जैनशास्न में प्रसिद्ध है । जैनेतर- 
झास्त्रो में पुद्रळस्थानीय तत्त्व का प्रधान, प्रकृति, परमाणु आदि 
डाब्दो से व्यवह्यर किया गया है । १ । र 


सूलद्रव्यां का कथन- 


- द्रव्याणि, जीवाश्च । २ । 


१ इवेताम्बरीय परम्परा में यह एक ही सूत्र माना जाता है, और 
-दिगम्बरीय परम्परा में “द्रव्यागि” “जीवाश्व” ऐसे दो सूत्र अलग अलग 
पाये जाते हैं । 
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घमीस्तिकाय आदि उक्त चार अजीवतत्त्व और जीव ये 

पाँच द्रव्य हैं । 

जैनदृष्टि के अनुसार यह जगत्‌ सिफ पर्याय अर्थात्‌ परिषत्तेन 
रूप नहीं है; किन्तु परिवत्तनशीळ होने पर भी वह अनादि-निधन 
है। इस जगत्‌ में जैनमत के अनुसार अस्तिकाय रूप मूलद्रव्य 
पाँच हैं, वे ही इस सूत्र में बतळाये गए हैं । 

इस सूत्र से लेकर अगले कुछ सूत्रों में द्रव्यों के सामान्य तथा 
विशेष धम का वर्णन करके उनका पारस्परिक साधस्य-वेधस्य 
बतळाया है । साधम्यं का अथ है समानधर्म- समानता और वैधम्ये 
का अथे है विरूद्धधर्म- असमानता । इस सत्र में जो द्रव्यत्व का 
विधान है वह धमास्तिकाय आदि पाँचों पदार्थों का द्रव्यरूप 
साघम्य है । अगर वह वैधम्य हो सकता है तो गुण या पर्याय का, 
क्योंकि गुण और पर्याय स्वयं द्रव्य नहीं हैं । २ । 

मूलद्रव्यों का साधर्म्य और वेधम्य- 


नित्यावस्थितान्यरूपाणि । ३ । 
रूपिणः पुटाः । ४ । 
आऽऽक्काशादेकद्रव्याणि । ५ । 
निष्क्रियाणि च । ६। 
उक्त द्रव्य नित्य हैं, स्थिर हें और अरूपी हैं । 
पुहुळ रूपी अर्थात्‌ मूतं हैं । 


१ भाष्य में “आ आकाशात्‌? ऐसा सन्धिरहित पाठ है, दिगम्बरीय 
परंपरा में तो सूत्र में ही वेसा सन्धिरहित पाठ है । 
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उक्त पाँच में से आकाश तक के द्रव्य एक एक हैँ। 
और निष्क्रिय हैं । 


धर्मास्तिकाय आदि पाँचों द्रव्य नित्य हैं अथात्‌ वे अपने अपने 
सामान्य तथा विशेष स्वरूप से कदापि च्युत नहीं होते । वे पाँचों 
स्थिर भी हैं, क्योंकि उनकी संख्या में कभी न्यूनाधिकता नहीं 
होती; परंतु अरूपी तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशा- 
स्तिकाय और जीवास्तिकाय ये चार ही द्रव्य हैं । पुद्लद्रव्य अरूपी 
नहीं है । सारांश यह है कि- नित्यत्व तथा अवस्थितत्व ये दोनों 
पाँचों द्रव्यो के साधम्य हैं, परंतु अरूपित्व पुद्रल को छोड़कर शेष 
चार द्रव्यो का साधम्यं है । 

प्र०- नित्यत्व और अवस्थितख के अर्थे में क्या अन्तर है ९ 


उ०- अपने अपने सामान्य तथा विशेष स्वरूप से च्युत न 
होना यह नित्यत्व दै, और अपने अपने स्वरूप में कायम रहते हुए 
भी दूसरे तत्त्व के स्वरूप को प्राप्त न करना यह अवस्थितत्व है; 
जैसे जीवतत्त्व अपने द्रव्यात्मक सामान्य रूप और चेतनात्मक विशेष 
रूप को कभी नहीं छोड़ता, यह उसका नित्यत्व है; और उक्त 
स्वरूप को न छोड़ंता हुआ भी वह अजीव तत्व के स्वरूप को प्राप्त 
नहीं करता यह उसका अवस्थितत्व है। सारांश यह है कि- स्व 
स्वरूप को न त्यागना और परस्वरूप को प्राप्त न करना ये दो 
अंश- धर्म सभी द्रव्यो में समान है । उनमें से पहला अंश नित्यत्व 
और दूसरा अंश अवस्थितत्व कहलाता है । दरव्यो के नित्यत्वकथन 
से जगत की शाश्वतता सूचितं की जाती है और अवस्थितत्वकथन से 
उनका पारस्परिक असांकर्य सूचित किया जाता है; अर्थात्‌ वे सभी 
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द्रव्य परिवर्चनशीछ होने पर भी अपने स्वरूप में सदा स्थित हैं 
“और एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे के स्वभाव- लक्षण से 
असृष्ट हैं। अतएव यह जगत्‌ अनादि-निधन भी है और इसके 
'मूल तत्त्वों की संख्या भी एक सी रहती है । 
प्र०- धमोस्तिकाय आदि अजीव भी जव द्रव्य हैं और तत्त्व 
'भी हैं तव उनका कोई न कोई स्वरूप अवश्य मानना पड़ेगा, फिर 
उन्हें अरूपी कैसे कहा ९ न 
उ०- यहाँ अरूपित्व का मतळब स्वरूपनिषेध से नहीं हे, 
मस्वरूप तो धर्मास्तिकाय आदि तत्त्वों का भी अवश्य होता है; अगर 
उनका कोई स्वरूप ही न हो तब तो वे अश्रश्व की तरह वस्तु ही 
'सिद्ध न हों। यहाँ अरूपित्व के कथन से रूप- मूर्ति का निषेध 
करना है । रूप का अथे यहाँ मूर्ति है। रूप आदि संस्थान परि- 
'णाम को अथवा रूप, रस, गन्ध और स्पर्श के समुदाय को मूर्ति 
कहते हैं । ऐसी मूर्ति का धर्मास्तिकाय आदि चार तत्त्वों में अभाव 
होता है । यही वात “अरुपी' पद से कही गई है । ३। 
रूप, मूतत्व, मूर्ति ये सभी शब्द समानार्थक हें । रूप, रस 
'आदि जो गुण इन्द्रियो से ग्रहण किये जा सकते हैं, वे इन्द्रियम्राह्य 
गुण ही मूर्ति कहे जाते हैं | पुद्रलों के गुण इन्द्रियम्राह्म हैं, इस- ` 
"लिए पुद्ळ ही मूते- रूपी हैं । पुद्रछ के सिवाय अन्य कोई द्रव्य 
'मूत नहीं हें; क्योंकि वे इन्द्रियों से गृहीत नहीं होते । अतएव 
'रूपित्व यह पुद्रळभिन्न धर्मास्तिकाय आदि चार तत्त्वों का वैधर्म्य है। 
यद्यपि अतीन्द्रिय होने से परमाणु आदि अनेक सूक्ष्म द्रव्य 
'और उनके गुण इन्द्रियप्राह्म नहीं हैं, तथापि विशिष्ट परिणामरूप 
“अवस्था विशेष में वे ही इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण होने की योग्यता 
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रखते हैं; इसी कारण वे अतीन्द्रिय होते हुए भी रूपी- मूते ही 
हें। अरूपी कहे जाने वाले धमोस्तिकाय आदि चार द्रव्य तोः 
इन्द्रिय के विषय बनने की योग्यता ही नहीं रखते । यही अती-- 
निद्रय पुद्रछ और अतीन्द्रिय घर्मास्तिकायादि द्रव्यो में अन्तर है ।४। 

उक्त पाँच द्रव्यो में से आकाश पर्यत के तीन द्रव्य अथात 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आका शार्तिकाय एक एक व्यक्तिः 
रूप हैं । इनकी दो या दो से अधिक व्यक्तियाँ नहीं हें । 

इसी तरह वे तीनों ही निष्क्रिय क्रियारहित हें । एक 
व्यक्तित्व और निष्क्रियत्व ये दोनों उक्त तीनों द्व्यों का साधम्य 
और जीवास्तिकाय तथा पुटूलास्तिकाय का बैधम्ये हे । जीव और 
पुरळ द्रव्य की अनेक व्यक्तियाँ हैं और वे क्रियाशील भी हे । जैनः 
दर्शन वेदान्त की तरह आत्मद्रव्य को एक ्यक्तिरूप नहीं मानता; 
और सांख्य, वैशोषिक आदि सभी वैदिक दर्शनों की तरह उसे 
निष्क्रिय भी नहीं मानता । . 

प्र०- जैनमत के अनुसार सभी द्रव्यं में पर्यायपरिणसन-- 
उत्पाद, व्यय माना जाता है । यह परिणमन क्रियाशील द्र्व्यों र 
हो सकता है । धर्मास्तिकाय आदि च को अगर निष्क्रिय; 
माना जाय तो उनमें पर्यायपरिणमन कैसे घट सकेगा ? 

उ०- यहाँ निष्क्रियत्व से गतिक्रिया का निषेध किया गया है,. 
क्रियामात्र का नहीं । जैनमत के अनुसार निष्क्रिय हु“ सत-- 
छब “गतिशून्य द्रव्यः इतना ही है। गतिशुन्य धमास्तिकाय' 
आदि द्रव्यो में भी सदृशपरिणमन रूप क्रिया जैनदर्शन मानता; 


ही है । ५, ६। 
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प्रदेशों की संख्या का विचार- 


असहूयेयाः प्रदेशा घमोधर्मयोः | ७ । 

जीवस्य च । ८ । 

आकाशस्यानन्ताः । ९ । 

सङ्घययाञ्सङ्वयेयाश्च पुट्रानाम्‌ । १० । 

नाणोः। ११ । 

घर्म और अधर्म के प्रदेश असंख्यात हैं । 

एक जीव के प्रदेश असंख्यात हैं । 

आकाश के प्रदेश अनन्त हैं । 

पुदूळद्रव्य के प्रदेश संस्यात, असंख्यात और अनन्त 
होते हैं । 

अणु- परमाणु के प्रदेश नहीं होते । 


धर्म, अधम आदि चार अजीव और जीव इन पाँच द्रव्यों 
को काय कहकर पहले यह सूचित किया है कि पाँच द्रव्य अस्ति- 
काय अर्थात्‌ प्रदेशप्रचय रूप हैं; परन्तु उनके प्रदेशों की विशेष 
संख्या पहले नहीं वतलाई है, वही संख्या यहाँ बतलाई जाती हे । 

घर्मोस्तकाय और अधमोस्तिकाय- प्रत्येक द्रव्य के प्रदेश 
असंख्यात हैं। प्रदेश का मतळव एक ऐसे सूक्ष्म अंशसे है, जिसके 
दूसरे अंश की करपना बुद्धि से भी नहीं की जा सकती । ऐसे 
अविभाज्य सूक्ष्म अंश को निरंश अंश भी कहते हैं । धर्म, अधर्म 
ये दो द्रव्य एक एक व्यक्ति रूप हैं और उनके प्रदेश- अविभाज्य . 
अंश असंख्यात-असंख्यात हैं । इस कथन से फलित यह हुआ 
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कि उक्त दोनों द्रव्य एक ऐसे अखंड स्कन्धरूप हैं, जिनके असं- 
ख्यात अविभाज्य सूक्ष्म अंश सिफ़र वुद्धि से कल्पित किये जा सकते 
हैं, वे वस्तुभूत स्कन्ध से अळग नहीं किये जा सकते हैं । 

जीवद्रव्य व्यक्ति रूप से अनन्त हैं । प्रत्येक जीवव्यक्ति एक 
अखंड वस्तु है जो धर्मास्तिकाय की तरह असंख्यात प्रदेश- 
परिमाण है । | | 

आकाडाद्रव्य अन्य सव द्रव्यो से बडा स्कन्ध है, क्योंकि 
` चह अनन्त प्रदेशापरिमाण है । : 

पुद्रलद्रव्य के स्कन्ध धर्म, अधर्मं आदि इतर चार द्रव्योंकी 
तरह नियत रूप नहीं हैं; क्योंकि कोई पुद्रळ स्कन्ध संख्यात प्रदेशों 
का होता है, कोई असंख्यात प्रदेशों का, कोई अनंत प्रदेशों का, 
और कोई अनन्तानन्त प्रदेशों का भी होता है । 


पुद्रढ और इतर द्रव्यों के बीच इतना अन्तर है कि- पुढल 
के प्रदेश अपने स्कन्ध से अळग-अळग हो सकते हैं, पर अन्य 
चार द्रव्यो के प्रदेश अपने-अपने स्कन्ध से अळग नहीं हो सकते; 
क्योंकि पुद्रळ से भिन्न चारों द्रव्य अमूर्त हैं, और अमूत का स्वभाव 
खंडित न होने का है । पुद्दलद्रव्य मूते है, मूत कें खंड हो भी 
सकते हैं, क्योंकि संग्हेष और विशेष के द्वारा मिलने की तथा 
अळग होने की शक्ति मूर्तद्रव्य में देखी जाती है । इसी अन्तर के 
कारण पुद्रळस्कन्ध के छोटे बड़े सभी अंशों को अवयव कहते हैं । 
अवयव का अर्थे है अलग होने वाळा अंश । 

यद्यपि परमाणु भी पुद्रळ दोनेके कारण मूते है, तथापि उसका 
विभाग नहीं हो सकता; क्योंकि वह आकाश के प्रदेश की तरह 
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पुरळ का छोटे से छोटा अंश है । परमाण का ही परिमाण सबसे 
छोटा परिमाण है, इसी से वह भी अविभाज्य अंश है । 

यहाँ जो परमाणु के खंड- अंश न होना कहा जाता है, वह 

~ है ७ has ¢ २) ~», 

द्रव्यव्यक्ति रूप से है, पर्याय रूप से नहीं। पर्याय रूप सेतो 
उसके भी अंशों की कल्पना की गई है; क्योंकि एक ही परमाणु- 
व्यक्ति में वणे, गन्ध, रस आदि अनेक पर्याय हैं; वे सभी उस द्रव्य 
के भावरूप अंश ही हे । इसलिए एक परमाणु व्यक्ति के भी भाव 
परमाणु अनेक माने जाते हैं । 

प्र०- धर्म आदि के प्रदेश और पुढल के परमाणु के बीच 
क्या अन्तर है ९ 

उ०- परिमाण की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं । जितले क्षेत्र में 
परमाणु रह सकता दै, उतने भाग को प्रदेश कहते हैं । परमाणु 

e “~ > पु ha ~ 
अविभाज्य अंश होने से उनके समाने लायक क्षेत्र भी अविभाज्य 
ही होगा । अतएव परमाणु ओर तत्परिमित प्रदेशसंज्ञक क्षेत्र दोनों 
७ क >. २. 

ही परिमाण की दृष्टि से समान हे, तो भी उनके बीच यह अन्तर 
है कि परमाणु अपने अंशीभूत स्कन्ध से अळग हो सकता है; पर 
धर्मे आदि द्रव्यो के प्रदेश अपने स्कन्ध से अळग नहीं हो सकते । 

प्र०- नवव सूत्र में अनन्त पद है, इससे पुद्रलद्रव्य के अनेक 
अनन्त प्रदेश होने का अथ तो निकल सकता है, पर अनन्तानन्त 
प्रदेश होने का जो अथ उपर निकाला है सो किस पद से ? 

ड०- अनन्तपद्‌ सामान्य है, वह सब प्रकार की अनन्त 


संख्याओ का वोध करा सकता है। इसलिए उसी पद्‌ से अन- 
न्तानन्त अथ का लाभ हो जाता है । ७-११ | 
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५. १२-१६. ] द्रव्यों के स्थितिक्षेत्र का विचार १९३ 
द्रव्यों के स्थितिक्षेत्र का विचार- 


लोकाकाशेऽवगाहः । १२ । 
धर्माधर्मयोः कृत्स्ने । १३ । 
एकप्रदेशादिषु भाज्यः .पुदहलानाम्‌ । १४ । 
असङ्घयेयभागादिषु जीवानाम्‌ । १५ । 
ग्रदेशसंहारविसर्गाभ्यां प्रदीपवत्‌ । १६ । 
आग्रेय- ठहरनेवाले द्रग्यो की स्थिति ढोकाकाश में ही है । 
धर्म और अधर्म द्रव्यो की स्थिति समग्र छोकाकाश में दै । 
पुद्रङद्वव्यां की स्थिति छोकाकाश के एक प्रदेश आदि में 
विकल्प से अर्थात्‌ अनिश्चितरूप से है। 
जीवों की स्थिति लोक के असंख्यातवें भाग आदि में 
होती है । 
क्योंकि प्रदीप की तरह उनके प्रदेशों का संकोच और 
विस्तार होता है । 
जगत पाँच अस्तिकाय रूप है । इसलिए प्रश्न होता है कि उन 
पाँच अस्तिकायो का आधार- स्थितिक्षेत्र क्या है ? क्‍या उनका 
आधार उनके अतिरिक्त और कोई द्रव्य है, अथवा उन पाँच 
में से ही कोई एक द्रव्य बाक्री के सब द्रव्यो का आधार है? 
इस प्रश्न का उत्तर इस जगह यह दिया गया है कि आकाश ही 
आधार है और वाक्की के सब द्रव्य आधेय हैं । यह उत्तर व्यव- 
हारदृष्टि से समझना चाहिए, निश्चयदृष्टि से तो सभी द्रव्य स्वम- ` 
तिष्ठ अथात्‌ अपने अपने स्वरूप में स्थित हैं । कोई एक द्रव्य दूसरे 
१३ 


०००. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१९४ तत्त्वार्थ सूत्र  [ ५. १२-१६. 


रव्य में तात्त्विक दृष्टि से नहीं रह सकता । यह प्रश्न हो सकता है 
कि जैसे धर्म आदि चार द्रव्यो का आधार व्यबहारटृष्टि से 
आकाश माना जाता है, वैसे आकाश का आधार क्या है ? इसका 
उत्तर यही है कि आकाश का कोई दूसरा आधार नहों है, क्यों कि 
उससे बड़े परिमाण वाला या उसके वरावर परिमाण वाला और 
कोई तत्त्व ही नहीं है। इसलिए व्यवहार या निश्चय दोनों दृष्टिओं 
से आकाश स्वप्रतिष्ठ ही है । आकाश को इतर द्रव्यो का आधार 
कहने का कारण यह है कि आकाश उन द्रव्यो से महान्‌ है । 

आधेयभूत धर्म आदि चार द्रव्य भी समग्र आकाश में नहीं 
रहते । वे आकाश के अमुक परिमित भाग में ही स्थित हैं । जितने 
भाग में वे स्थित हैं, उतना आकाशभाग 'लोक' कहलाता है । 
लोक का अथे है पाँच अस्तिकाय | इस भाग के बाह्र इद्‌ गिर्द 
चारों ओर अनन्त आकाश विद्यमान है । उसमें इतर द्रव्यो की 
स्थिति न होने के कारण वह भाग अछोकाकाश कहलाता है । यहाँ 
अस्तिकायों के आधाराधेय संवन्ध का जो विचार है, वह लोका- 
काश को ही लेकर समझना चाहिए । 

धर्म और अधम ये दो अस्तिकाय ऐसे अखंड स्क्रन्धरूप हैं 
कि वे संपूर्ण लोकाकाश में ही स्थित हैं। इस बात को यों भी 
कहू सकते हैं कि वस्तुतः अखंड आकाश के भी जो लोक और 
अळोक ऐसे दो भागों की कल्पना बुद्धि से की जाती है, वह धर्म, 
अधम द्रव्य के संबन्ध से ही है । जहाँ उन द्रव्यों का संबन्ध न हो 
वह अलोक और जहाँ तक संवन्ध हो वह लोक जानना चाहिए । 

उगलद्र्ण्य का आधार सामान्यरूप से लोकाकाश ही नियत 
है, तथापि विशेष रूप से भिन्न भिन्न पुद्रलद्रच्य के आधारः 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१२-१६. ] द्रव्यों के स्थितिक्षेत्र का विचार १९५ 

र ७ 
क्षेत्र के परिमाण में अन्तर होता है। पुद्ठलद्॒व्य धम, अधम 
द्रव्य की तरह कोई एक व्यक्तिमात्र तो है ही नहीं, जिससे उसके 
एकरूप आधारक्षेत्र होने की संभावना की जा सके । भिन्न भिन्न 
व्यक्ति होते हुए भी पुट्रलों के परिमाण में विविधता है; एक रूपता 
नहीं है । इसीसे यहाँ उसके आधार का परिमाण अनेक रूप से - 
भजना या विकल्प से वतछाया गया है। कोई पुद लोकाकाश 
के एक प्रदेश में, तो कोई दो प्रदेश में रहता है। इसी तरह 
कोई पुद्गछ असंख्यात 'प्रदेश परिमित लोकाकाइा में भी रहता है | 
सारांश यह है कि- आधारभूत क्षेत्र के प्रदेशों की संख्या आधेय- 
भूत पुद्ठल द्रव्य के परमाणुओं की संख्या से न्यून या उसके वरा. 
चर हो सकती है, अधिक नहीं । अतएव एक परमाणु एक ही 
आकाश प्रदेश में स्थित रहता है, पर हयणुक एक प्रदेश में 
भी ठहर सकता है और दो में भी । इसी तरह उत्तरोत्तर संख्या 
बढ़ते बढ़ते ञ्यणुक, चतुरणुक यावत्‌ संख्याताणुक स्कन्ध एक प्रदेश, 
दो प्रदेश, तीन प्रदेश, यावत्‌ संख्यात प्रदेश क्षेत्र में ठहर सकते 
हैं । संख्याताणुक द्रव्य की स्थिति के लिए असंख्यात प्रदेश वाले 
क्षेत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती । असंख्याताणुक स्कन्ध एक 
प्रदेश से छेकर अधिक से अधिक अपने बराबर को असंख्यात 
संख्या वाले प्रदेशों के क्षेत्र में ठहर सकता है । अनन्ताणुक और 


१ दो परमाणुओं से वना हुआ स्कन्थ- अवयवी द्यणुक कहलाता है। 
तीन परमाणुओं का स्कन्ध व्मणुक । इसी तरह चार परमाणुओं का चतु- 
रणुक, संख्यात परमाणुओं का संख्याताणुक, असंख्यात का असंख्याताणुक, 
अनन्त का अनन्ताणुक और अनन्तानन्त परमाणु जन्य स्कन्ध अनन्तान- 
स्ताणुक कहलाता है । 
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७ 


अनन्तानन्ताणुक स्कन्ध भी एक प्रदेश, दो प्रदेश इत्यादि क्रम से 
बढ्ते बढ्ते संख्यात प्रदेश और असंख्यात प्रदेश वाले क्षेत्र मे ठहर 
सकते हैं, उनकी स्थिति के लिए अनन्त प्रदेशात्मक क्षेत्र जरूरी 
नहीं है। पुट्रलद्रव्य का सबसे वडा स्कंध जिसे अचित्त महास्कंध 
कहते हैं और जो अनन्तानन्त अणुओं का बना हुआ होता है वह 
भी असंख्यात प्रदेश छोकाकाश में ही समा जाता है । 

जैन दर्शन में आत्मा का परिमाण आकाश की तरह न तो 
व्यापक है और न परमाणु की तरह अणु है, किन्तु मध्यम परिमाण 
माना जाता है । यद्यपि सब आत्माओं का मध्यम परिमाण प्रदेश 
संख्या की दृष्टि से समान है; तथापि लम्वाई, चौड़ाई आदि सबकी 
एकसी नहीं है । इसलिए प्रश्न होता है कि- जीवद्रव्य का आधार: 


क्षेत्र कमसे कम और अधिक से अधिक कितना माना जाता है? . 


इस प्रश्न का उत्तर यहाँ यह द्या गया है कि एक जीव का आधार- 
क्षेत्र छोकाकाश के असंख्यातव भाग से लेकर सम्पूण छोकाकाश 
तक हो सकता है । यद्यपि लोकाकाश असंख्यात प्रदेश परिमाण है, 
तथापि असंख्यात संख्या के भी असंख्यात प्रकार होने से लोका- 
काश के ऐसे असंख्यात भागो की कल्पना की जा सकती है, जो 
अंगुळासंख्येय भाग परिमाण हों; इतना छोटा एक भाग भी असं- 
ख्यात प्रदेशात्मक ही होता है। उस एक भाग में कोई एक जीव रह 
सकता है, उतने उतने दो भाग में भी रह सकता है। इसी तरह 
एक एक भाग बढ़ते बढते आखिरकार सर्वलोक में भी एक जीव 
रह सकता है, अर्थात्‌ जीबद्रव्य का छोटे से छोटा आधारक्षेत्र 
अंगुलासंख्येय भाग परिमाण ढोकाकाश का खंड होता है, जो 
समग्र छोकाकाश का एक असंख्यातवाँ हिस्सा होता है । उसी जीव 
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का काढान्तर में अथवा उसी समय जीवान्तर का कुछ बड़ा आधार- 
क्षेत्र उक्त भाग से दूना भी पाया जाता है । इसी तरह उसी जीव 
का या जीवान्तर का आधारक्षेत्र उक्त भाग से तिगुना, चौगुना, 
पाँचगुना आदि क्रम से बढ़ते बढ़ते कभी असंख्यात गुण अ 
सर्व लोकाकाश में हो सकता है। एक जीव का आधारक्षेत्र सबे 
लोकाकाश तभी हो सकता दै, जब वह जीव केवलिसमुद्धात की 
दशा में हो । जीव के परिमाण की न्यूनाधिकता के अनुसार उसके 
आधारक्षेत्र के परिमाण की जो न्यूनाधिकता ऊपर कही गई है, वह 
एक जीव की अपेक्षा से समझनी चाहिए । सवे जीवराशि की 
अपेक्षा से तो जीवतत्व का आधारक्षेत्र सम्पूर्ण छोकाकाश ही है । 
अब प्रश्न यह होता है कि एक जीवद्रव्य के परिमाण में जो 
कालभेद से न्यूनाधिकता पाई जाती है, या तुल्य प्रदेश वाले भिन्नः 
भिन्न जीवों के परिमाण में एक ही समय में जो न्यूनाधिकृता देखी 
जाती है, उसका कारण क्या है? इसका उत्तर यहाँ यह दिया 
. गया है कि.कार्मण शरीर जो अनादि काळ से जीव के साथ लगा 
हुआ है और जो अनन्तानन्त अणुप्रचय रूप होता है, उसके संबन्ध 
से एक ही जीव के परिमाण में या नाना जीवों के परिमाण में विवि- 
घता आती है । कार्मण शरीर सदा एक सा नहीं रहता। उसके 
संवन्ध से औदारिक आदि जो अन्य शरीर प्राप्त होते हैं, वे भी 
कार्मण के अनुसार छोटे बड़े होते हैं । जीवद्रव्य वस्तुतः है तो 
अमूर्त; पर वह शारीरसंबन्ध के कारण मूतंबत्‌ बन जाता है। 
इसलिए जब जब जितना जितना बड़ा शरीर उसे प्राप्त हो, तब तब 
उसका परिमाण उतना ही हो जाता है । 9 
घमोस्तिकाय आदि द्रव्य की तरह जीवद्रव्य भी अमूत है, 
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१९८ तत्त्वार्थं सूत्र [ ५. १२-१६ 


फिर एक का परिमाण नहीं घटता बढ़ता और दूसरे का क्‍यों घटता 
बढ़ता है? इस प्रश्न का उत्तर स्वभाव भेद के सिवाय और कुछ 
नहीं है । जीवतत्त्व का स्वभाव ही ऐसा है कि वह निमित्त मिलने 
पर प्रदीप की तरह संकोच और विकास को प्राप्त करता है; जैसे 
खुले आकाश में रखे हुए प्रदीप का प्रकाश असुक परिमाण होता 
है, पर उसे जब एक कोठरी में रखा जाय, तब उसका प्रकाश 
कोठरी भर ही वन जाता है; फिर उसी को एक कुंडे के नीचे रखा 
जाता है, तब वह कुंडे के नीचे के भाग को ही प्रकाशित करता है 
लोटे के नीचे रखे जाने पर उसका प्रकाश उतना ही हो जाता है 
इसी प्रदीप की तरह जीबद्रव्य भी संकोच-विकासशील है । इस- 
लिए वह जव जब जितने छोटे या वडे शरीर को धारण करता है 
तव तब शरीर के परिमाणानुसार उसके परिमाण में संकोच- 
विकास होता है । 

यहाँ पर यह. प्रश्न है कि यदि जीव संकोचस्वभाव के कारण 
छोटा होता है, तब बह लोकाकाश के प्रदेश रूप असंख्यातबं भाग 
से छोटे भाग में अर्थात्‌ आकाश के एक प्रदेश पर या दो, चार, 
पाँच आदि प्रदेश पर क्यों समा नहीं सकता ? इसीतरह यदि 
उसका स्वभाव विकसित होने का है, तो वह विकास के द्वारा 
सम्पूण छोकाकाश की तरह अछोकाकाश को भी व्याप्त क्यों नहीं 
करता ? इसका उत्तर यह है कि संकोच की मर्यादा कार्मण शरीर 
पर निर्भर है, कारेण शरीर तो कोई भी अंगुलासंख्यात भाग से 
छोटा हो ही नहीं सकता; इसलिए जीवका संकोच काये सी वहाँ 
तक ही परिमित रहता है, विकास की मर्यादा छोकाकाश तक ही 
मानी गई है । इसके दो कारण बतलाए जा सकते हैं, पहला तो यह 
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५. १२-१६. ] द्रव्या के स्थितिक्षेत्र का विचार १९९ 


कि जीव के प्रदेश उतने ही हैं जितने छोकाकाश के । अधिक से 
अधिक विकास दशा में जीव का एक प्रदेश आकाश के एक ही 
प्रदेश को व्याप्त कर सकता है, दो या अधिक को नही; इसलिए 
सर्वोत्कृष्ट विकास दशा में भी वह लोकाकाश के .बाहरों भाग का 
व्याप्त नहीं कर सकता । दूसरा कारण यह है कि विकास यह गतिका 
कार्य है, और गति घमोस्तिकाय के सिवाय हो नही सकती; इस 
कारण लोकाकाझ के वाहर जीव कें फैलने का प्रसंग ही नहीं. आता । 

प्र०- असंख्यात प्रदेश वाळे लोकाकाश में शरीरधारी अनन्त 
जीव कैसे समा सकते हैँ? . र 

उ०- सूक्ष्मभाव परिणत निगोदशरीर से व्याप्त एक द्दी 
आकाशक्षेत्र में साधारणशरीरी अनन्त जीव एक साथ रहत हैं; 
और मनुष्य आदि के एक औदारिक शरीर के ऊपर तथा अंदर 
अनेक संमूर्छिम जीवों की स्थिति देखी जाती है, इसलिए लोका- 
काश में अनन्तानन्त जीवों का समावेश विरुद्ध नहीं है, 

यद्यपि पुद्ृछ द्रव्य अनन्तांनन्त और मूत हैं; तथापि छोकाकाश | 
में उनके समा जाने का कारण यह है कि पुदरलों में सूक्ष्मत्व रूप से 
परिणत होने की शक्ति है । जब ऐसा परिणमन होता है तब एक ही 
क्षेत्र में एक दूसरे को व्याधात पहुँचाए बिना अनन्तानन्त परमाणु 
और अनन्तानन्त स्कन्ध स्थान पा सकते हैं; जैसे एक ही स्थान 
में हज़ारों दीपकों का प्रकाश व्याघात के बिना ही समा जाता है । 
ुदद्रन्य मूते होने पर भी व्याघातशील तभी होता है, जब स्थूल 
भाव में परिणत हो। सूक्ष्मत्वपरिणाम दशा में वहन किसी को 
व्याघात पहुँचाता है और न स्वयं ही किसी से ज्याघात पाता 
है। १२-१६। 
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२०० तत्त्वार्थं सूत्र . [ ५. १७,१८. 
कार्य द्वारा धर्म, अधर्म और आकाश के लक्षणों का कथन- 


गंतिस्थित्युपग्रहो धमधर्म योरुपकारः । १७ । 
आकाशस्यावगाह; । १८ । 
, गति और स्थिति में निमित्त बनना यह अनुक्रम से धर्म 

और अधर्म द्रव्यो का कार्य है । 

अवकाश में निमित्त होना यह आकाश का कार्य दै । 

धर्म, अधर्म और आकाश ये तीनों अमूत होने से इन्द्रियगम्य 
नहीं हैं; इससे इनकी सिद्धि लौकिक प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं हो 
सकती । यद्यपि आगम प्रमाण से इनका अस्तित्व माना जाता है, 
तथापि आगमपोषक ऐसी युक्ति भी है जो उक्त द्रव्यो के अस्तित्व 
को सिद्ध करती है। वह युक्ति यह है कि- जगत में गतिशील 
और गतिपूवेक स्थितिशीछ पदार्थ जीव और पुद्लल दो हैं । यद्यपि 
गति और स्थिति दोनों ही उक्त दो द्रव्यो के परिणाम ब कार्य होने 
से उन्हीं से पैदा होते हैं, अथात्‌ गति और स्थिति का उपादान 
कारण जीव और पुल ही हैं, तथापि निमित्त कारण जो कार्य की 
उत्पत्ति में अवश्य अपेक्षित है, वह उपादान कारण से भिन्न होना 
ही चाहिए । इसीलिए जीव-पुद्रळ की गति में निमित्त रूप से धर्मा- 
स्तिकाय की और स्थिति में निमित्त रूप से अधमोस्तिकाय की 
सिद्धि हो जाती है। इसी अभिप्राय से शास्र में धमास्तिकाय का 


१ यद्यपि “गतिस्थित्युपग्रहौ”” ऐसा भी पाठ कहीं कहीं देखा जाता 
है; तथापि भाष्य को देखने से “'गतिस्थित्युपप्रहो” यह पाठ अधिक संगत 


जान पढ़ता है । दिगम्बरीय परम्परा में तो “गतिस्थित्युप्रहौ” ऐसा हो 
पाठ निर्विवाद सिद्ध है । 
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५. १७,१८. ] कायं द्वारा धमोदि का लक्षण २०१ 


लक्षण ही “गतिशील पदार्थों की गति में निमित्त होना' इतना बतः 
लाया है और अधमोस्तिकाय का लक्षण स्थिति में निमि होना 
चतळाया है । ०22 र 

धर्म, अधर्म, जीव और पुद्रळ ये चारों द्रव्य कहीं न कहीं 
स्थित हैं, अर्थात्‌ आधेय बनना या अवकाश छाभ करना उनका 
कार्य है । पर अपने में अवकाश- स्थान देना यह आकाश का 
कार्य है । इसीसे अवगाहप्रदान यह आकाश का लक्षण माना 
गया है । 
र सांख्य, न्याय, वैशेषिक आदि दशनो में आकाशद्रव्य 
तो मांना गया है; पर घर्म, अधमं द्रव्यों को और किसी ने नहीं 
माना है; फिर जैनदशेन उनका स्वीकार क्या करता है ९ । 

उ०- जड़ और चेतन द्रव्य जो दृश्यारृश्य विश्व के खास अंग 
हैं, उनकी गतिशीलता तो अनुभव सिद्ध है । अगर कोई नियामक 
तत्तव न हो तो वे द्रव्य अपनी सहज गतिशीळता के कारण अनन्त 
आकाश में कहीं भी चळे जा सकते हैं। यदि वे सचमुच अनन्त 
आकाश में चले ही जायँ तो इस दृइ्यादश्य विश्व का नियत 
संस्थान जो सदा सामान्य रूप से एकसा नजर आता है वह किसी 
भी तरह घट नहीं सकेगा; क्‍योंकि अनन्त पुद्ठळ और अनन्त जीव 
व्यक्तियाँ भी अनन्त परिमाण विस्तृत आकाश क्षेत्र मे बेरोकटोक 
संचार होने से ऐसे प्रथक्‌ हो जायँगी, जिनका पुनः मिलना और 
नियतसृष्टि रूप से नज़रआना असम्भव नहीं तो ढुःसस्भव अवश्य 
हो जायगा। यही कारण है गतिशील उक्त दर्या की गतिमयीदा को 
नियन्त्रित करने वाळे तत्त्व का स्वीकार जैन दशन करता है। यही 
तत्व धमीस्तिकाय कहलाता है. । गतिमयोदा के नियामक रूप से 
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२०२ तत्त्वाथे सूत्र [ ५. १९,२०. 


उक्त तत्त्व का स्वीकार कर छेने पर तुल्य युक्ति से स्थितिमयांदा 
के नियामक रूप से अधमौस्तिकाय तत्त्व का स्वीकार भी जैन दशन 
कर ही लेता है । 

पूव, पश्चिम आदि व्यवहार जो दिग्द्रव्य का कार्य माना जाता 
है, उसकी उपपत्ति आकाश के द्वारा हो सकने के कारण दिग्द्रव्य 
को आकाश से अलग मानने की जरूरत नहीं । पर धम, अधम 
दरव्यो का काये आकाश से सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि आकाश 
को गति और स्थिति का नियामक मानने से बह अनन्त और अखंड 
होने के कारण जड़ तथा चेतन द्रव्यो को अपने में सबत्र गति व 
स्थिति करने से रोक नहीं सकता ओर ऐसा होने से नियत दृश्या- 
दृश्य विश्व के संस्थान की अनुपपत्ति वनी ही रहेगी। इसलिए 
घमं, अधर्मं द्रव्यो को आकाश से अळग स्वतन्त्र मानना न्याय- 
प्राप्त है । जब जड़ और चेतन गतिशील हैं, तब मर्यादित आकाश- 
क्षेत्र में उनकी गति नियामक के बिना ही अपने स्वभाव से नहा 
मानी जा सकती; इसलिए धम, अधमे द्रव्यों का अस्तित्व युक्ति- 
सिद्ध है । १७, १८। 


` कार्य द्वारा पुद्गल का लक्षण- 
शरीरवाड्यनःप्राणापानाः पुद्दलानाम्‌ । १९ | 
सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्न । २० । 


शरीर, वाणी, मन, निःश्वास और उच्छास ये पुद्रलो के 
उपकार- कार्य हैं । 


. तथा सुख, दुःख, जीवन और मरण ये भी पुदूलों के 
उपकार हैं । 
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४. १९,२०. ] कार्ये द्वारा पुहळ का लक्षण २०३ 
अनेक पौद्रळिक कार्यों में से कुछ काये यहाँ बतळाए हैं, जो 
जीवों पर अनुग्रह या निग्रह करते हैं । औदारिक आदि सब शरीर 
पौद्रलिक ही हैं अर्थात पुद्रळ से ही बने हैँ । यद्यपि कामण शरीर 
अतीन्द्रिय है, तथापि वह दूसरे औदारिक आदि मूर्त द्रव्य के 
संवन्ध से सुखदुःखादि विपाक देता है; जैसे जलादि के संबन्ध से 
घान । इसलिए उसे भी पौद्रलिंक ही समझना चाहिए | 
दो प्रकार की भाषा में से भावभाषा तो बीयान्तराय, मति- 
ज्ञानावरण और श्रुतज्ञानावरण के क्षयोपशम से तथा अंगोपांग नाम- 
कर्म के उदय से प्राप्त होने वाळी एक विशिष्ट शक्ति है; जो पुद 
सापेक्ष होने से पौद्रढिक है, और ऐसे शक्तिवाले आत्मा के द्वारा 
प्रेरित हो कर वचनरूप में परिणत होने वाले भाषावगेणा के 
स्कन्ध ही द्रव्यभाषा हैं. । Fe 
लब्धि तथा उपयोग रूप भावमन पुहूळाबलंबी से पै 
लिक है । ज्ञानावरण तथा बीयोन्तराय के ज्ञयोपशम से वय 
अंगोपांग नामकर्म के उदय से मनोवगणा के जा स्कन्ध गुणदोष 
विवेचन, स्मरण आदि कार्या में अभियुल आत्मा के भला 
अर्थात्‌ उसके साम्यं के उत्तेजक होते हैं वे द्रव्यमन हें । इर्स 
प्रकार आत्मा कें द्वारा उदर से बाहर निकाला जाने वाळा निःश्वासः 
वायु- प्राण और उदर के भीतर पहुँचाया जाने बाळा उच्छास- 
बायु- अपान ये दोनों पौहकिक है; और जीवनप्रद होने से आत्मा - 
के अनुग्रहकारी है. । 
2 भाषा, त और अपान इन सबका व्याघात और अभि- 
भव देण्या जाता है । इसलिए वे शरीर की तरह पौद्रलिक ही है । 
जीव का प्रीतिरूप परिणाम सुख है, जो सातवेदनीय कम रूप 
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अन्तरंग कारण और द्रव्य, क्षेत्र आदि वाह्य कारण से उत्पन्न होता 
है। परिताप ही दुःख है, जो असातवेदनीय कमे रूप अन्तरंग कारण 
और द्रव्य आदि बाह्य निमित्त से उत्पन्न होता है. । 

आयुष्कमे के उदय से देहधारी जीव के प्राण और अपान का 
चाळू रहना यह जीवित है, और प्राणापान का उच्छेद होना मरण 
है। ये सब सुख, दुःख आदि पयाय जीवों में उत्पन्न होते है, पर 
पुदरळों के द्वारा । इसलिए बे जीवों के प्रति पौद्रळिक उपकार माने 
गए हैं । १९, २०। 

काये द्वारा जीव का लक्षण- 

परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ | २१। 
परस्पर के कार्य में निमित्त होना- यह जीवों का 

उपकार है । 

इस सूत्र में जीवों के पारस्परिक उपकार का वर्णन है । एक 
जीव हित या अहित के उपदेश के द्वारा दूसरे जीव का उपकार 
करता है । मालिक पैसा देकर नौकर पर उपकार करता है, ओर 
नौकर हित या अहित की बात कह कर मालिक पर उपकार करता 
है। आचाय सत्कर्म का उपदेश करके उसके अनुष्ठान द्वारा शिष्य 
का उपकार करता है, और शिष्य अनुकूल प्रवृत्ति द्वारा आचार्य का 
उपकार करता है । २१। 

कार्य द्वारा काल का लक्षण- 


बचेना परिणामः क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य ।२२। 
वत्तना, परिणाम, क्रिया और परत्व-अपरत्व ये काळ के 
उपकार हैं । 
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काळ को स्वतन्त्र द्रव्य मानकर यहाँ उसके उपकार बतछाए 
गए हैं । अपने अपने पर्याय की उत्पत्ति सें स्वयमेव प्रवत्तेमान 
धर्म आदि द्रव्यो को निमित्तरूप से प्रेरणा करना यह वत्तना कह- 
लाती है । स्वजाति का त्याग किये बिना होने वाला द्रव्य का अप- 
रिस्पन्द रूप पर्याय, जो पूर्वावस्था की निवृत्ति और उत्तरावस्था की 
उतपत्तिरूप है, उसे परिणाम समझना । ऐसा परिणाम जीब में 
ज्ञानादि तथा क्रोधादि; पुरळ में नील, पीत वणोदि और घमास्ति- 
काय आदि शेष द्रव्यो में अगुरुङघु गुण की हानि-वृद्धि रूप है । 
गति- परिस्पन्द ही क्रिया है । अ्येष्ठत्व यह परत्व और कनिष्ठत्व 
यह अपरत्व है । यद्यपि वत्तेना आदि कार्य यथासम्भव घमोस्ति- 
काय आदि द्रव्यों के ही है; तथापि काळ सब का निमित्त कारण 
होने से यहाँ वे काळ के उपकार रूप से वर्णन किये गए हैं 1२२] 


पुद्गल के असाधारण पर्योय- 


स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः । २२ । 

शब्दबन्धसौक्म्यस्थौल्यसंस्थानमेदतमश्छ।या55- 

तपोद्द्योतवन्तथ | २४ । 

पुर स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण वाले होते हैं। 

तथा वे शब्द, बन्ध, सूक्ष्मत्व, स्थूलत्व, संस्थान, मेद, 
अन्धकार) छाया, आतप और उद्द्योत वाले भी हैं। 

बौद्ध लोग पुरळ शब्द का व्यवहार जीव के अर्थ में करते हैं, 
तथा वैशेषिक आदि दर्शनों में थिनी आदि मूतं द्रव्यो को a रुप 
से स्पर्श, रस आदि चतुणुंण युक्त नहीं माना है; किन्तु एथिवी को 
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चतुर्गुण, जल को गन्ध रहित त्रिगुण, तेज को गन्ध-रस रहित 
द्विगुण और वायु को मात्र स्पशशुण वाळा माना है । इसी तरह 
उन्होंने मनमें स्पश आदि चारों गुण नहीं माने हे । इसलिए उन 
बौद्ध आदि से मतभेद दिखलाना यह प्रस्तुत सूत्र का उद्देश्य है। इस 
सूत्र से यह सूचित किया जाता है कि जैन दर्शन में जीव और 
पु्ठळ तत्त्व भिन्न हैं। अतः पुद्ठळ शब्द का व्यवहार जीव तत्त्व 
के लिए नहीं होता । इसी तरह प्रथिवी, जळ, तेज और वायु ये 
सभी पुद्रळ रूप से समान हैं; अर्थात्‌ वे सभी स्पशे आदि चतु- 
शुण युक्त हैं। तथा जैन दर्शन में मन भी पोट्लिक होने के 
कारण स्पर्श आदि शुणवाला ही है । स्पश आठ प्रकार का माना 
जाता है; जैसे- कठिन, सदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्लिग्ध- 
चिकना और रूक्ष- रूखा। रस के पाँच प्रकार ये हैं- तिक्त- 
कड़वा, कडुक- चरपरा, कपाय- कसैला, खट्टा और मीठा । सुगन्ध 
और दुर्गन्ध ये दो गन्ध हैं । वणे पाँच हैं, जैसे- काला, नीछा- 
हरा, ढाळ, पीछा और सफेद । उक्त प्रकार से स्पश आदि के 
'कुळ बीस भेद होते हैं; पर इनमें से प्रत्येक के संख्यात, असख्यात 
और अनन्त भेद तरतम भाव से पाये जाते हैँ। जो जो वस्तु झडु 
होती है, उस सब के मृढुख में कुछ न कुछ तारतम्य पाया जाता 
'है। इस कारण सामान्य रूप से स्रूदुत्व स्पश एक होने पर भी 
उसके तारतम्य कें अनुसार संख्यात, असंख्यात और अनन्त तक 
भेद पाये जाते हैं । यही वात कठिन आदि अन्य स्पशे तथा रस 
आदि अन्य पयायों के विषय में भी समझनी चाहिए । 

शब्द यह कोई गुण नहीं दै; जैसा कि वैशेषिक, नैयायिक 
आदि मानते हैं । किन्तु बह भाषावगेणा के पुटूलों का एक प्रकार 
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का विशिष्ट परिणाम है । निमित्त भेद से उसके अनेक भेद किये 
जाते हैं । जो शब्द आत्मा के प्रयत्न से उत्पन्न होता है वह प्रयोगज 
और जो किसी के प्रयत्न के बिना ही उत्पन्न होता है वह वेख्नसिक 
हे । बादलों की गजना वैस्नसिक है । प्रयोगज शब्द के छः प्रकार 
चतढाए गए हैं। वे ये हैं- १ भाषा- मनुष्य आदि की व्यक्त 
और पशु, पक्षी आदि की अव्यक्त ऐसी अनेकविध भाषाएँ । 
२ तत- चमड़ा लपेटे हुए वाद्यो का अर्थात्‌ मृदंग, पटह आदि का 
शब्द । ३ वितत- तार वाले वीणा, सारंगी आदि वाद्यों का शब्द । 
४ घन- झालर, घंट आदिका शब्द । ५ शुषिर-फूँक कर बजाये 
` जाने वाळे शंख, वंसी आदि का शब्द । ६ संघषे- लकड़ी आदि के 
संघर्षण से होनेवाला शब्द । - 

परस्पर आग्छ्रेष रूप वन्ध के भी प्रायोगिक, वैस्लसिक ऐसे दो 

हैं । जीव और शरीर का संबन्ध तथा लाख और लकड़ी का 
संवन्ध प्रयत्न सापेक्ष होने से प्रायोगिक वन्ध है । बिजली, मेघ 
इन्द्रघबुष आदि का प्रयत्न निरपेक्ष, पौदरछिक संस्छेष वैखसिक- 
चन्ध है । 

सूक्ष्मत्व और स्थूलत्व के अन्त्य तथा आपेक्षिक ऐसे दो दो 
भेद हें । जो सूक्ष्मत्व तथा स्थूलत्व दोनों एक ही वस्तु में अपेक्षा 
भेद से घट न सकें वे अन्त्य और जो घट सक वे आपेक्षिक । 
परमाणुओं का सूक्ष्मत्व और जगदु-व्यापी महास्कन्ध का स्थूलत्व 
अन्त्य है; क्योंकि अन्य पुढल की अपेक्षा परमाणुओं सें स्थूलत्व 
और महास्कन्ध में सूक्ष्म घट नहीं सकता । व्यणुक आदि मध्य 
वर्ती स्कन्धों का सूक्ष्मत्व, स्थूलत्व दोनों आपेक्षिक हैं; जैसे- 
आँबले का सूक्ष्मत्व और बिस्व का स्थूलत्व । ऑवला बिल्व की 
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अपेक्षा छोटा होने के कारण उससे सूक्ष्म है और बिस्व पवे 
स्थूळ है । परन्तु वही आवळा वेर की अपेक्षा स्थूळ भी है ओर 
बही बिस्व कूष्माण्ड की अपेक्षा सूक्ष्म भी है । इस तरह जैसे आपे- 
क्षिक होने से एक ही वस्तु में सूक्ष्मत्व, स्थूलत्व दोनों विरुद्ध पयाय 
पाये जा सकते हैं, बैसे अन्त्य सूक्ष्मत्व और स्थूडत्व एक वस्तु मे 
पाये नहीं जा सकते । 

संस्थान इत्थ॑त्वरूप, अनित्थंत्वरूप से दो प्रकार का है। जिस 
आकार की किसी के साथ तुलना की जा सके- वह इतथंत्वरूप, 
और जिसकी तुलना न की जा सके वह अनित्थ॑त्वरूप है। मेघ 
आदि का संस्थान- रचना विशेष अनित्थंत्वरूप हैं; क्‍योंकि अनि- 
_यत रूप होने से किसी एक प्रकार से उसका निरूपण किया नहीं 
जा सकता, और अन्य पदार्थों का संस्थान इत्थंत्वरूप है; जैसे गेंद, 
सिंघाड़ा आदि का । गोल, त्रिकोण, चतुष्कोण, दीघे, परिमंडल- 
वळ्याकार आदि रूप से इस्थ॑त्वरूप संस्थान के अनेक भेद हैं । 

एकत्व अर्थात्‌ स्कन्ध रूप में परिणत पुद्टलपिण्ड का विइलेष- 
विभाग होना भेद है। इसके पाँच प्रकार हैं- १ औत्करिक- चीरे 
या खोदे जाने पर होने वाला ढकडी, पत्थर आदि का भेदन। 
२ चौणिक- कण कण रूप से चूण हो जाना, जैसे- जौ आदि का 
सत्तू, आटा इत्यादि । ३ खण्ड- टुकड़े टुकड़ें हो कर टूट जाना; 
जैसे- घडे का कपालादि । ४ प्रतर- पड़, तहें निकलना, जैसे- 
- अभ्रक, भोजपत्र आदि में । ५ अनुतट- छाळ निकलना, जैसे- 
बाँस, ऊख आदि की । 

तम अन्धकार को कहते हैं; जो देखने में रुकावट डालने 
- चाला, प्रकाश का विरोधी एक परिणाम विशेष है । 
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छाया प्रकाश के ऊपर आवरण आ जाने से होती है । इसके 
दो प्रकार हैं- आयने आदि स्वच्छ पदार्थों में जो मुख का विम्ब 
पड़ता है, जिसमें मुख का वर्ण, आकार आदि ज्यों का त्यो देखा 
जाता है, वह वर्णादिविकार परिणामरूप छाया है ओर अन्य अस्व- 
च्छ द्रव्यों पर जो मात्र प्रतिविम्ब ( परछाई ) पड़ता है वह प्रति- 
बिम्बरूप छाया है । 

सूर्यं आदि का उष्ण प्रकाश आतप और चन्द्र, मणि, खद्योत 
आदि का अनुष्ण प्रकाश उद्द्योत है । र 

स्पर्श आदि तथा शब्द आदि उपयुक्त सभी पयोय पुढल के 
ही काये होने से पौद्वळिक पयाय माने जाते हैं । 

तेडैसवँ और चौवीसवं सूत्र को अलग करके यह सूचित 
किया है कि स्पर्श आदि पर्याय परमाणु और स्कन्ध दोनों में पाये 
जाते हैं, परन्तु शब्द, वन्ध आदि पर्याय सिफ स्कन्ध में पाये जाते 
हैं । यद्यपि सूक्ष्मत्व परमाणु और स्कन्ध दोनों का पर्याय है, 
तथापि उसका परिगणन स्पर्श आदि के साथ न करके शब्द आदि 
के साथ किया है, वह भी प्रतिपक्षी स्थूलत्व पर्याय के साथ उसके 
कथन का औचित्य समझ करके । २३, २४ । 

पुद्गल के मुख्य प्रकार- 


अणवः स्कन्धाश्च । २५ । 
पुद्वल परमाणुरूप और स्कन्धरूप हैं । 
व्यफ्तिरूप से पुद्रलद्रव्य अनन्त हैं, और उनकी विविधता भी 
अपरिमित है; तथापि अगले दो सूत्रों में पौद्रलिक परिणाम को 
उत्पत्ति के भिन्न-भिन्न कारण दिखाते के लिए यहाँ तढुपयोगी पर- 
१४ ५ 
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माणु और स्कन्ध-यें दो प्रकार संक्षेप में वतळाए गए हैं । सम्पूर्ण 
पुद्ळराशि इन दो प्रकारों में समा जाती है. । 

जो पुद्रळद्रव्य कारणरूप है, कार्यरूप नहीं है, वह्‌ अन्त्य द्रव्य 
कहलाता है । ऐसा द्रव्य परमाणु है, जो नित्य है, सूक्ष्म है और 
किसी एक रस, एक गन्ध, एक बणे और दो स्पशे से युक्त है । 
ऐसे परमाणुद्रव्य का ज्ञान इन्द्रियों से तो हो नहीं सकता । उसका 
ज्ञान आगम या अनुमान से साध्य है । परमाणु का अनुमान काय- 
हेतु से माना गया है । जो जो पौद्वढिक कार्य दृष्टिगोचर होते हैं, 
वे सब सकारण हैं । इसी तरह जो अदृश्य अंतिम कार्य होगा, 
उसका भी कारण होना चाहिए; वही कारण परसाणद्रव्य है । 
उसका कारण और कोई द्रव्य न होने से उसे अंतिम कारण कहा 
है । परमाणुद्रव्य का कोई विभाग नहीं है और न हो सकता हे । 
इसलिए उसकी आदि, उसका मध्य और उसका.अन्त वह आप 
ही है । परमाणुद्रव्य अबद्ध- असमुदाय रूप होते हैं । 


पुदरळद्रव्य का दूसरा प्रकार स्कन्ध है । स्कन्ध सभी वद्ध- 
समुदायरूप होते हैं, और वे अपने कारणद्रव्य की अपेक्षा से कार्य- 
द्रव्य रूप तथा अपने कार्यद्रव्य की अपेक्षा से कारणद्रव्य रूप 
हैं। जैसे द्विप्रदेश आदि स्कन्ध; ये परमाणु आदि के कार्य हैं और 
त्रिप्रदेश आदि के कारण भी हैं । २५। 


अनुक्रम से स्कन् और अणु की उत्पत्ति के कारण- 


सङ्घातभेदेभ्य उत्पद्यन्ते । २६ । 
भेदादणुः । २७। 
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संघात से भेद से और संघात-मेद दोनों से स्कन्ध उत्पन्न 
होते हैं । 
अणु मेद से ही उत्पन्न होता है । 

स्कन्ध- अवयवी द्रव्य की उत्पत्ति तीन प्रकार से होती है । 
कोई स्कन्ध संघात- एकत्वपरिणति से उत्पन्न होता है, कोई भेद 
से बनता है, और कोई एक साथ भेद-संघात दोनों निमित्तों से होता, 
है । जब अलग अलग स्थित दो परमाणुओं के मिलते पर द्विप्दे- 
शिक स्कन्ध होता है तव वह संघातजन्य कहलाता है । इसी तरह 
' तीन, चार, संख्यात, असंख्यात, अनन्त यावत्‌ अनन्तानन्त परमा- 
.णुओं के मिलने मात्र से त्रिप्रदेश, चतुप्प्रदेश, संख्यातप्रदेश, 
असंख्यातप्रदेश, अनन्तप्रदेश यावत्‌ अनन्तानन्तप्रदेश तक 
स्कन्ध बनते हैं; वे सभी संघातजन्य हें । किसी बड़े स्कन्ध कें 
टूटने मात्र से जो छोटे छोटे स्कन्ध होते हैं, वे भेदजन्य हें । हा 
भी द्विप्रदेश से लेकर यावत्‌ अनन्तानन्त प्रदेश तक हो सकते हैं । 
जव किसी एक स्कन्ध के टूटने पर उसके अवयव के साथ उसी _ 

समय दूसरा कोई द्रव्य मिळ जाने से नया स्कन्ध बनता है, तब 
वह स्कन्ध भेद-संघातजन्य है । पेसे स्कन्ध भी द्विप्रदेश से ढेकर 
अनन्तानन्त प्रदेश तक हो सकते हैं । दो से अधिक प्रदेश वाळे 
स्कन्धो के लिए यह वात समझनी चाहिए कि तीन, चार आदि 
अछग अढग परमाणुओं के मिलने से. भी त्रिप्रदेश, चतुष्प्रदेश 
आदि स्कन्ध होते हैं, और ट्विंप्रदेश स्कन्ध के साथ एक परमाणु 
मिलने से त्रिप्रदेश तथा द्विप्रदेश या त्रिप्रदेश स्कन्ध के साथ अचु- 
क्रम से दो या एक परमाणु मिलने से भी चतुष्मदेश स्कन्ध बन 

सकता है । 
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अणुद्रव्य किसी द्रव्य का काय नहीं है, इसलिए उसकी 
उत्पत्ति में दो द्रव्यो के संघात का सम्भव ही नहीं है। यों तो 
परमाण नित्य माना गया है; तथापि यहाँ उसकी उत्पत्ति जो बतळाई 
गई है वह पर्यायहष्टि से; अथात्‌ परमाण द्रव्यरूप से तो नित्य 
ही है, पर पयोयदृष्टि से बह जन्य भी है। कभी स्कन्ध के अवयव 
रूप वन कर सामुदायिक अवस्था में परमाणु का रहना और कभी 
स्कन्ध से अळग हो कर विशकलित अवस्था में रहना ये सभी 
परमाणु के पर्याय- अवस्थाविशेष ही हैं । विशकलित अवस्था 
स्कन्ध के भेद से ही उत्पन्न होती है। इसलिए वहाँ भेद से अण की . 
उत्पत्ति के कथन का अभिप्राय इतना ही है कि-विशकलित अवस्था. 
विशिष्ट परमाणु भेद का काय है, शुद्ध परमाणु नहीं । २६,२७ । 


अचाक्षुष स्कन्ध के चाक्षुष वनने में हेतु- 


भेदसंघाताभ्यां चाक्षुपाः | २८। 
भेद और संघात से ही चाक्षुष स्कन्ध बनते हैं । 


अचाक्लुष स्कन्ध भी निमित्त पाकर चाक्षुष बन सकता है, यह 
दिखाना इस सूत्र का उद्देश्य है। 

पुरळ के परिणाम विविध हैं, अतः कोई पुरळ स्कन्ध 
अचाक्षुष- चक्षु से अग्राह्य होता है, तो कोई चाक्लुष- चक्षु से 
राह्म होता है । जो स्कन्ध पहले सूक्ष्म होने कें कारण अचाक्षुष 
हो वह निमित्तवश सुक्ष्मत्व परिणाम छोड़कर बादर- स्थूल 
परिणामविशिष्ट बनने से चाक्लुष हो सकता है। उस स्कन्ध के 
ऐसा होने म॑ भेद तथा संघात दो ही हेतु अपेक्षित हैं । जब किसी 
स्कन्ध में सूक्ष्मत्व परिणाम की निवृत्ति हो कर स्थूलत्व परिणाम 
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उत्पन्न होता है, तव कुछ नये अणु उस स्कन्ध में अवश्य मिळ जाते 
हैं; सिफ मिलते ही नहीं; किन्तु कुछ अणु उस स्कन्ध में से अलग 
भी हो जाते हैं । सूक्ष्मत्व परिणाम की निवृत्ति पूवक स्थूलत्व परि- 
णाम की उत्पत्ति न केवळ संघात- अण॒ओं के मिलने याय होती 
हैं और न केवळ भेद- अणुओं के अछग होने मात्र से होती है है 
स्थूळत्व- वादरत्व रूप परिणाम के सिवाय कोई स्कन्ध चाछुष ता 
हो ही नहीं सकता । इसीळिए यहाँ नियम पूवॅक कहा गया हे कि 
चाह्षुघस्कन्ध भेद और संघात दोनों ही से वनता है । 

भेद शब्द के दो अर्थ है- १ स्कन्ध का टूटना अथात्‌ उसमें 
से अणुओं का अळग दोना । २ पूर्व परिणाम निवृत्त होकर दूसरे 
परिणाम का उत्पन्न होना । इन दो अथा में से पहला अर्थ लेकर 
ऊपर सूत्रार्थे छिखा गया है। दूसरे अथे के अनुसार सूत्र की 
व्याख्या इस प्रकार है- जव कोई सूक्ष्म स्कन्ध नेत्र से प्रहण करने 
योग्य बादर परिणाम को प्राप्त करता है, अर्थात्‌ अचाक्षुष मिट कर 
चाह्लुष बनता है; तव उसके ऐसा होने में स्थूळ परिणास अपेक्षित 
है, जो विशिष्ट अनन्ताणु संख्या ( संघात ) सापेक्ष है । केवळ 
सूक्ष्मत्वरूप पूर्व परिणाम की निदृत्तिपूवेक नवीन स्थूलत्व परिणाम 
चाक्षुष वनने का कारण नहीं और केवल विशिष्ट अनन्त संख्या भी 
चाक्कुष बनने में कारण नहीं; किन्तु परिणाम ( भेद ) और उक्त 
संख्यारूप संघात दोनों ही स्कन्ध के चाक्ुष बनने से कारण हैं ॥ 

यद्यपि सूत्रगत चाक्षुष पद्से तो चक्षुप्रोह्य स्कन्ध का ही बोध 
होता है; तथापि यहाँ चक्षुःपद से समस्त इन्द्रियां का लाक्षणिक 
वोध विवक्षित है । तदनुसार सूत्र का अथ यह होता है कि- सभी 
अतीन्द्रिय स्कन्थों के ऐन्द्रियक ( इन्द्रियमाह्य ) बनने में भेद और 


७७ 
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संघात दो ही हेतु अपेक्षित हैं । पौद्रलिक परिणाम की अमयादित 
विचित्रता के कारण जेसे पहले के अतीन्द्रिय स्कन्ध भी पीछे से 
भेद तथा संघात रूप निमित्त से ऐन्द्रियक वन सकते हे, वसे ही 
स्थूळ स्कन्ध सूक्ष्म भी बन जाते है; इतना ही नहीं वल्कि परि- 
णाम की विचित्रता के कारण अधिक इन्द्रियों से ग्रहण किये जाने 
वाला स्कन्ध अल्प इन्द्रियम्राह्य वन जाता है। जैसे लवण, हिंगु 
आदि पदार्थ नेत्र, स्पशीन, रसन और घाण इन चार इन्द्रियों से 
ग्रहण किये जा सकते हैं; पर वे ही जल में मिलकर गळ जाने से 
सिफ़ रसन और घ्राण दो ही इन्द्रियों से ग्रहण हो सकते हैं । 

प्र०- स्कन्ध के चाश्लुष बनने में दो कारण दिखाए, पर अचा- 
क्षुष स्कन्ध की उत्पत्ति के कारण क्यों नहीं दिखाए ९ 

उ०- छुव्वीसव सूत्र में सामान्य रूप से स्कन्ध मात्र की 
उत्पत्ति के तीन हेतुओं का कथन किया गया है। वहाँ तो सिफ्न 
विशेष स्कन्ध की उत्पत्ति के अथात्‌ अचाक्षुष से चाक्लुष बनने के 
हेतुओं का विशेष कथन है; इसलिए उस सामान्य विधान के अनु- 
सार अचाक्षुष स्कन्ध की उत्पत्ति के हेतु तीन ही प्राप्त होते हैं । 
सारांश यह है कि- छब्यीसवें सूत्र के कथनानुसार भेद, संघात 
और भेद्‌-संघात इन तीनों हेतुओं से अचाक्षुष स्कन्ध बनते हैं।२८। 


“सत्‌? की व्याख्या- 
उत्पादव्ययभौव्ययुक्त सत्‌ । २९। 


७ 


१ दिगम्बरीय परम्परा में यह सूत्र तीसवें नंवर पर है, उसमें 
उनतीसवें नंबर पर “सद्‌ द्रव्यलक्षणम्‌? ऐसा सूत्र है; जो श्चेताम्वरीय 
परम्परा में नहीं है । भाष्य में सिफ उसका भाव आ जाता है । 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


५. २९. ] (सत्‌" की व्याख्या ` २१५ 


जो उत्पाद, व्यय और भौव्य इन तीनों से युक्त अर्थात्‌ 


तदात्मक है वही सत्‌ कहलाता है । | 
सत के स्वरूप के विषय में भिन्न भिन्न दशनों का मतभेद 
है । कोई दर्शन सम्पूर्ण सत पदार्थ को ( ब्रह्म को ) केवळ शव 
(नित्य ही ) मानता है । कोई दशान सत्‌ पदार्थ को निरन्वय 
क्षणिक (मात्र उत्पाद्‌-विनाशशीळ ) मानता है । कोई दशन चेतन- 
तत्त्व रूप सत को तो केवळ धुव ( कूटस्थनित्य ) और कृति 
तत्त्व रूप सत्‌ को परिणामिनित्य ( नित्यानित्य ) मानता है। कोई 
दर्शन अनेक सत्‌ पदार्थों में से परमाणु, काळ, आत्मा आदि कुछ | 
सत्‌ तत्वों को कूटस्थनित्य और घट, पट आदि कुछ सत्‌ को 
मात्र उत्पाद-व्ययशीळ ( अनित्य ) मानता है। परंतु जैनदशन 
का सत्‌ के स्वरूप से संवन्ध रखने वाला मन्तव्य उक्त सव सता स 
भिन्न है और वही इस सूत्र में बतलाया गया है । टु 
जैनदर्शन का मानना है कि जो सत - वस्तु है, वह पूण रूप 
से सि कूटस्थनित्य या सिर निरन्वयविनाशी या उसका अशुक 
भाग कूटस्थतित्य और अमुक भाग परिणामिनित्य अथवा उसका 
कोई भाग तो मात्र नित्य और कोई भाग मात्र अनित्य नहीं हो 
सकता । इसके मतानुसार चाहे चेतन हो या जड़, अमूत होया 
मूते, सूक्ष्म हो या स्थूळ, सभी सत्‌ कहळाने वाळी वस्तुएँ उत्पाद, 
व्यय और भ्रौव्य रूप से त्रिरूप हैं । | 
हरएक वस्तु में दो अंश हैं- एक -अंश ऐसा है कि जो. 
bas हिर न स स्क्स््षष 
` १ वेदान्त- औपनिषद शाङ्करमत । २ बौद्ध । ३ सांख्य । ४ न्याय, 


वेशेषिक । 
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तीनों कालों में शाश्वत है और दूसरा अंश सदा अशाश्वत है। शाश्वत 
अंश के कारण हरएक वस्तु धोव्यात्मक ( स्थिर) और अशाश्वत 
अंश के कारण उत्पाद-व्ययात्मक ( अस्थिर ) कहलाती है । इन दो 
अंशों में से किसी एक की ओर दृष्टि जाने और दूसरे की ओर न 
जाने से वस्तु सिफ स्थिररूप या सिफ अस्थिररूप माळूम होती 
है। परन्तु दोनों अंशो की ओर दृष्टि देने से ही वस्तु का पूणे और 
यथाथ स्वरूप माळूम किया जा सकता है; इसलिए दोनों दृष्ट्रियों 
के अनुसार ही इस सूत्र में सत- वस्तु का स्वरूप प्रतिपादित किया 
है। २९ | 
विरोध का परिहार और परिणामिनित्यत्व का स्वरूप- 


तद्भावाव्ययं नित्यस्‌ | ३० । 
जो उसके भाव से ( अपनी जाति से ) च्युत न हो वही 
नित्य है । 


पिछले सूत्र में कहा गया है क्रि एक ही वस्तु उत्पाद-व्यय- 
भोव्यात्मक है अर्थात्‌ स्थिरास्थिर- उभय रूप है; परन्तु इस पर 
प्रश्न होता है कि- यह केसे घट सकता है ? जो स्थिर है वही 
अस्थिर कैसे ? और जो अस्थिर है वही स्थिर कैसे ? एक ही 
वस्तु में स्थिरत्व, अस्थिरत्व दोनों अंश शीत-उष्ण की तरह परस्पर 
े विरुद्ध होने से एक ही समय में घट नहीं सकते । इसलिए सत्‌ 
की उत्पाद-व्यय-धौव्यात्मक ऐसी व्याख्या क्या विरुद्ध नहीं है ? इस 
विरोध के परिहार के लिए जैनदर्शन सम्मत नित्यत्ब का स्वरूप 
चतळाना यही इस सूत्र का उद्देश्य है । 

यदि कुछ अन्य दशेनों की तरह जैनदर्शन भी वस्तु का स्वरूप 
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“ऐसा मानता कि “किसी भी प्रकार से परिवत्तन को प्राप्त किये विना 
ही वस्तु सदा एक रूप में अवस्थित रहती है” तो इस कूटस्थनित्य 
-में अनित्यत्व का सम्भव न होने के कारण एक ही वस्तु में स्थिरत्व, 
अस्थिरत्व का विरोध आता । इसी तरह अगर जैनदर्शन वस्तु को 
:क्षणिक मात्र मानता, अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु को क्षण क्षण में उत्पन्न 
-तथा, नष्ट होने वाळी मान कर उसका कोई स्थायी आधार न मानता, 
तो भी उत्पादव्ययशीळ अनित्यपरिणाम में नित्यत्व का सम्भव 
-न होने के कारण उक्त विरोध आता। परन्तु जैनदशन किसी बस्तु 
को केवल कूटस्थनित्य या केबळ परिणामिमात्र न मान कर परिः 
'णामिनित्य मानता है। इसलिए सभी तत्त्व अपनी अपनी जाति 
में स्थिर रहते हुए भी निमित्त के अनुसारं परिवत्तेन ( उत्पाद-व्यय ) 
प्राप्त करते रहते हें । अतएव हरएक वस्तु में मूल जाति ( द्रव्य ) 
की अपेक्षा से ध्रौव्य और परिणाम की अपेक्षा से उत्पाद-व्यय- इनके 
घटित होने में कोई विरोध नहीं आता । जैन का परिणामिनित्यत्व- 
वाद्‌ सांख्य की तरह सिफ जड़ ( प्रकृति ) तक ही नहीं है; किन्तु 
चेतनतत्त्व में भी वह लागू पड़ता है । 
सब तत्त्वो में व्यापक रूप से परिणामिनित्यत्व वाद का स्वीकार 
करने के लिए साधकप्रमाण मुख्यतया अनुभव है । सूक्ष्म दृष्टि से 
देखने पर कोई ऐसा तत्त्व अनुभव में नहीं आता कि जो सिफ 
-अपरिणामी हो या मात्र परिणामरूप हो । बाह्य, आभ्यन्तर सभी 
वस्तु परिणामिनित्य ही माळूम होती हैं । अगर सभी बस्ुएं 
क्षणिक मात्र हों, तो प्रत्येक क्षण में नयी नयी वस्तु उत्पन्न तथा 
-नष्ट होने के कारण, एवं उसका कोई स्थायी आधार न होने के 
+कारण, उस क्षणिक परिणाम परस्परा सें सजातीयता का कभी अनु- 
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भव न हो, अर्थात्‌ पहले कभी देखी हुई वस्तु को फिर से देखने पर 
जो 'यह वही है ऐसा प्रत्यभिज्ञानन होता है वह किसी तरह न हो 
सकेगा; क्योंकि प्रत्यभिज्ञान के लिए जैसे उसकी विषयभूत वस्तु का 
स्थिरत्व आवश्यक है, वैसे ही द्रष्टा आत्मा का भी स्थिरत्व आव- 
श्यक है । इसी तरह अगर जड़ या चेतन तत्त्व मात्र निर्विकार ह 
तो इन दोनों तत्त्वों के मिश्रणरूप जगत में क्षण क्षण में दिखाई देने- 
वाळी विविधता कभी उत्पन्न न हो; अतएव परिणामिनित्यत्व वाद को 
जैनद्शेन युक्तिसंगत मानता है। 


व्याख्यान्तर से पूर्वोक्त सत्‌ के नित्यत्व का वणेन- . 
“तद्धावाव्ययं नित्यम्‌’ 
सत्‌ उसके भाव से च्युत न होने के कारण नित्य है । 


उत्पाद-व्यय-ध्रौन्यात्मक होना यही वस्तुमात्र का स्वरूप है । 
यही स्वरूप सत्‌ कहलाता है । सत्‌ स्वरूप नित्य है, अथात्‌ वह 
तीनों काळों में एकसा अवस्थित रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी 
वस्तु में या वस्तुमात्र में उत्पाद, व्यय तथा धोव्य कभी हों और 
कभी न हौं । प्रत्येक समय में उत्पादादि तीनों अंश अबश्य होते हैं, 
यही सत्‌ का नित्यत्व है । 

अपनी अपनी जाति को न छोड़ना यह सभी ट्रव्यों का धोव्य' 
है और प्रत्येक समय में भिन्न भिन्न परिणामरूप से उत्पन्न और 
नष्ट होना यह उनका उत्पाद-व्यय है । ध्रौव्य तथा उत्पाद-व्यय का 
चक्र द्रव्यमात्र में सदा पाया जाता है । 


उस चक्र में से कभी कोई अंश लुप नहीं होता, यही इस सूच 
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के द्वारा वतलाया गया है । पूव सूत्र में भ्रौन्य का जो कथन है वह: 
द्रव्य के अन्वयी-स्थायी अंश मात्र को छेकर और इस सूत्र में जो 
मित्यस्व का कथन है, वह उत्पाद, व्यय और धोव्य इन तीनों अंझों 
के अविच्छिन्नत्व को लेकर । यही पूवे सूत्र में कथित भौव्य और 


इस सूत्र में कथित नित्यत्व के वीच अन्तर है। ३० | 
अनेकान्त के स्वरूप का समर्थन- 


अर्पितानर्पितसिद्धे! । ३१ । 


प्रत्येक वस्तु अनेक धर्मात्मक है; क्योंकि अर्पित- अर्पणा 
अथीत्‌ अपेक्षा से और अनर्पित- अनर्पणा अथोत्‌ अपेक्षान्तर से 
विरोधी स्वरूप सिद्ध होता है । 


परस्पर विरुद्ध किन्तु प्रमाण सिद्ध घमाँ का समन्वय एक वस्तु 
में कैसे हो सकता है, यह दिखाना; तथा विद्यमात अनेक धमां 
में से कभी एक का और कभी दूसरे का प्रतिपादन क्यों हाता है, 

सूत्र का उद्देश्य है । 

हि जो सत है इस प्रतीति या उक्ति में जो सत्त्व का भान 
होता है, वह सब प्रकार से घटित नहीं हो सकता । यदि ऐसा हो 
तो आत्मा, चेतना आदि स्व-रूप की तरह घटादि पर-रूप से भीः 
सत्‌ सिद्ध दो; अथात्‌ उसमें चेतना की तरह घटत्व भी भासमान 
हो; जिससे उसका विशिष्ट स्वःरूप सिद्ध हीन हो। विशिष्ट स्वरूप 
का अर्थ ही यह है कि वह स्व-रूप से सत्‌ और पर-रूप से सत 
नहीं अर्थात्‌ असत्‌ है। इस तरह अपेक्षाविशेष से सत्त्व ण 
अपेक्षान्तर से असत्त्व ये दोनों धर्म आत्मा में सिद्ध होते हैं । 
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सत्त्व, असत्त्व वैसे ही नित्यत्व, अनित्यत्व धर्म भी उसमें सिद्ध हैं । 
द्रव्य ( सामान्य ) दृष्टि से नित्यत्व और पयाय ( विशेष ) दृष्टि 
से अनित्यत्व सिद्ध होता है । इसी तरह परस्पर विरुद्ध दिखाई 
देने वाले, परन्तु अपेक्षा भेद से सिद्ध ऐसे ओर भी एकत्व, अने- 
कख आदि धर्मों का समन्वय आत्मा आदि सब वस्तुओं मं अबा- 

चित है; इसलिए सभी पदार्थ अनेक धर्मात्मक माने जाते हैं । 

व्याड्यान्तर- 
“अर्पितानपिंतसिद्धेः” 
प्रत्येक वस्तु अनेक प्रकार से व्यवहाथ है, क्योंकि अर्पणा 
. और अनर्पेणा से अर्थात्‌ विवक्षा के अनुसार प्रधान किंवा अप्र- 
खान. भाव से व्यवहार की सिद्धि- उपपत्ति होती है । 

अपेक्षाभेद से सिद्ध ऐसे अनेक धर्मों में से भी कभी किसी 
एक धर्मे के द्वारा और कभी उसके विरुद्ध दूसरे धम के द्वारा 
वस्तु का व्यवहार होता है, वह अप्रामाणिक या वाधित नहीं है; 
क्‍योंकि विद्यमान भी सव धम एक साथ विवक्षित नहीं होते । प्रयो- 
जनानुसार कभी एक की तो कभी दूसरे की विवक्षा होती हे । जव 
जिसकी विवक्षा हो, तव वह प्रधान और दूसरा अप्रधान होता है । 
जो कमे का कता है वही उसके फल का भोक्ता हो सकता है । इस 
कम ओर तज्जन्य फल के सामानाधिकरण्य को दिखाने के लिए 
आत्मा में द्रव्यदृष्टि से सिद्ध नित्यत्व की विवक्षा की जाती है । उस 
समय उसका पयोयद्ृष्टि से सिद्ध अनित्यत्व विवक्षित न होने के 
कारण गौण है; परन्तु कठेत्वकाळ की अपेक्षा भोक्तत्वकाल में आत्मा 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


५. ३२. ] पोद्रलिक वन्ध के हेतु २२१ 


की अवस्था वदल जाती है । ऐसा कमकाठीन और फलकालीन 
अवस्थाभेद्‌ दिखाने के लिए जब पर्यायदृष्टि सिद्ध अनित्यत्व का 
प्रतिपादन किया जाता है, तब द्रव्यदृष्टि से सिद्ध नित्यत्व प्रधान नहीं 

रहता । इस तरह विवक्षा और अविवक्षा के कारण कभी आत्मा कोः 
नित्य और कभी अनित्य कहा जाता है। जव दोनों धर्मों की विवक्षा 
एक साथ की जाती है, तब दोनों धमो का युगपत्‌. प्रतिपादन कर 
सके ऐसा वाचक शब्द न होने के कारण आत्मा को अवक्तव्य कहा 

जाता है । विवक्षा, अविवक्षा और सहविवक्षा आश्रित उक्त तीन 

वाक्य रचनाओं के पारस्परिक विविध मिश्रण से और भी चार वाक्यः 
रचनाएँ बनती हैं। जैसे- नित्यानित्य, नित्य-अवक्तव्य, अनित्य-अव- 
क्तव्य और नित्य-अनित्य-अवक्तव्य । इन सात वाक्यरचनाओं को. 
सप्तभंगी कहते हैं । इनमें पहले तीन वाक्य ओर तीन में भी दो 
वाक्य मूळ हैं । जैसे भिन्न भिन्न दृष्टि से सिद्ध नित्यत्व और अनि- 
त्यत्व को लेकर विवक्षावश किसी एक वस्तु में सप्तभंगी घटाई 

जा सकती है; वैसे और भी भिन्न भिन्न दष्टिसिद्ध किन्तु परस्पर 

विरुद्ध दिखाई देनेवाले सत्त्वअसत्त्व, एकत्व-अनेकत्व, वाच्यत्व- 

अवाच्यत्व आदि धर्मयुग्मों को लेकर सप्तमंगी घटानी चाहिए । 

अतएव एक ही वस्तु अनेक घर्मात्मक और अनेक प्रकार के व्यव- 
हार की विषय मानी गई है। ३१ । 

पौद्रलिक बन्ध के हेतु का कथन- 


स्निग्धरुक्षत्वाद्‌ बन्धः । २२ । 
स्तिग्व और रक्षस्व से बन्ध होता है। 
पौद्रळिक स्कन्ध की उत्पत्ति उसके अवयवभूत परसा आदि केः 
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पारस्परिक संयोग मात्र से नहीं होती । इसके लिए संयोग के अलावा 
और भी कुछ अपेक्षित है । यह दिखाना इस सूत्रका उद्देश्य है । 
अवयथोंके पारस्परिक संयोगके उपरान्त उनमें स्निग्धत्व- चिकनापन, 
-रक्षत्व- रूखापन गुण का होना भी जरूरी है । जब स्निग्ध और 
रूक्ष अवयव आपसमें मिळते हैं, तब उनका बन्ध- एकत्वपरिणाम 
होता है, इसी वन्ध से इ-चणुक आदि स्कन्ध वनते हैं । 

स्निग्ध, रूक्ष अवयवों का र्हेष दो प्रकार का हो सकता है- 
सरश और विसदृश । स्निग्ध का स्निग्ध के साथ और रूक्ष का 
रूक्ष के साथ रेष होना सदृशा सछेष है । स्निग्ध का रूक्ष के साथ 
संयोग होना विसदृश २छेष है। ३२ । 


. चन्ध के सामान्य विधान के अपवाद- 


न जघन्यगुणानाम्‌ । ३३ । 

गुणसाम्ये सदशानास्‌ । ३४ । 

इचघिकादिगुणानां तु । ३५ | 

जघन्य गुण--अंश वाळे स्निग्ध और रूक्ष अवयवों का बन्ध 
नहीं होता । 

समान अंश होने पर सहश अर्थात्‌ स्निग्ध स्निग्ध अवयवों 
'का तथा रूक्ष रूक्ष अवयवों का बन्ध नहीं होता । 

दो अश अधिकवाले आदि अत्रयवों का तो बन्ध होता है । 


प्रस्तुत सूत्रों में पहला. सूत्र वन्ध का निषेध करता है । इसके 
अनुसार जिन परमाणुओं में स्निग्धत्व या रूक्षत्व का अंश जघन्य 
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हो उन जघन्य गुण परमाणुओं का पारस्परिक बन्ध नहीं हो सकता । 
इस निषेध से फलित होता है कि मध्यम और उत्कृष्ट संख्यक 
अंश वाले स्निग्ध, रूत्त सभी अवयवों का पारस्परिक वन्ध हो 
सकता है; परन्तु इसमें भी अपवाद है, जो अगले सूत्र में वतळाया 
गया है । उसके अनुसार सदृश अवयव जो समान अंश वाले हों 
उनका पारस्परिक वन्ध नहीं हो सकता । इससे समान अंश वाले 
स्निग्ध स्निग्ध परमाणुओं का तथा रूक्ष रूक्ष परमाणुओं का स्कन्ध 
नहीं वनता । इस निषेध का भी फलित अर्थ यह निकलता है कि 
असमान गुणवाळे सदृश अंबयबों का तो वन्ध हो सकता है। इस 
फलित अर्थ का संकोच करके तीसरे सूत्र में सदृश अवयवों के 
असमान अंश की बन्धोपयोगी मयादा नियत कर दी गई है । तदचु- 
सार असमान अंश वाळे भी सदृश अवयवों में जव एक अवयव के 
स्तिग्धत्व या रूक्षत्व से दूसरे अवयव का स्निग्धत्व या रूक्तत्व दो 
अंश, तीन अंश, चार अंश आदि अधिक हो तभी उन दो सदृश 
अवयबों का वन्ध हो सकता है । अतएव अगर एक अवयव 
के स्निग्धत्व या रूक्षत्व की अपेक्षा दूसरे अवयव का स्निग्धत्व या 
रूक्तत्व सिर्फ एक अंश अधिक हो तो उन दो सदृश अवयबों का 
न्ध नहीं हो सकता | 

श्रेताम्बर और दिगस्वर- दोनों परम्पराओं में प्रस्तुत तीनों सूत्रों 
का पाठ भेद नहीं है; परन्तु अर्थभेद है । अथभेद में ये तीन बातें 
ध्यान देने योग्य है- १ जघन्यगुण परमाणु एक संख्यावाढा हो, 
तब बन्ध का होना या न होना। र्‌ पेंतीसबे सूत्रमें आदिपद से तीन 
आदि संख्या लेना या नहीं । ३ पंतीसब सूत्र का बन्थविधान सिफ 
सदृश सदृश अवयवो के लिए मानना या नहीं । 
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१ भाष्य और वृत्ति के अनुसार दोनों परमाणु जब जघन्य 
गुण वाळे हों, तभी उनका बन्ध निषिद्ध है; अथात्‌ एक परमाणु 
जघन्य गुण हो और दूसरा जघन्य गुण न हो तो भाष्य तथा वृत्ति 
के अनुसार उनका बन्ध होता है । परन्तु सर्वारथसिद्धि आदि सभी 
दिगम्बरीय व्याख्याओं के अनुसार जघन्य गुण युक्त दा परभाणुआ 
के पारस्परिक बन्ध की तरह एक जघन्य गुण परमाण का दूसर 
अजघन्य गुण परमाण के साथ भी बन्ध नहीं होता । 

२ भाष्य और वृत्ति के अनुसार पेतीसब सूत्र में आदिपद 
- का तीन आदि संख्या अथं लिया जाता है । अतएव उससें 
किसी एक अवयव से दूसरे अवयव में स्निग्धत्व या रूक्षत्व 
के अंश दो, तीन, चार यावत्‌ संझ्यात असंख्यात, अनन्त 
अधिक होने पर भी बन्ध माना जाता है; सिफ एक अंश अधिक 
होने पर बन्ध नहीं माना जाता । परन्तु दिगम्बरीय सभी व्या- 
झ्याओं के अनुसार सिफ दो अंश अधिक होने पर ही वन्ध माना 
जाता है; अर्थात्‌ एक अंश की तरह तीन, चार यावत्‌ संख्यात 
असंख्यात अनन्त अंश अधिक होने पर वन्ध नहीं माना जाता है । 

३ पेंतीसवे सूत्र में भाष्य ओर वृत्ति के अनुसार दो, तीन 
आदि अंशों के अधिक होने पर जो बन्ध का विधान है वह सदृश 
अबयवों में ही लागू पड़ता है; परन्तु दिगम्बरीय व्याख्यांओं में 
वह विधान सदृश सदृश की तरह असदृ परमाणुओं के बन्ध में 
भी लागू पड़ता है । 

इस अर्थ भेद के कारण दोनों परम्पराओं में जो बन्ध विषयक 
विधि ऱ्य फलित होता है, वह आगे के कोष्ठको में दिखाया 
जाता है- 
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भाष्य-वृत्त्यनुसारी कोष्ठक 
गुण-अश सदृश विसदृश 

| १ जघन्य + जघन्य नहीं नहीं - 

२ जघन्य + एकाधिक नहीं है - 

३ जघन्य + व्यधिक ` है है 

४ जघन्य + त्र्यादि अधिक है हे 

५ जघन्येतर -- सम जघन्येतर नहीं है 

६ जघन्येतर -- एकाधिक जघन्येतर नहीं है 
७ जघन्येतर + व्यधिक जघन्येतर है हे 

८ जघन्येतर + त्यादिअधिक जघन्येतर। हे | है 


hm 


_______ सवोर्येसिद्धि आदि के अहुसार कोष्ठक ______ 

गुण-अश सदृश विसदददा 

१ जघन्य + जवन्य नहीं नहीं . 

२ जघन्य + एकाधिक नहीं नहीं 

३ जघन्य + ब्यघिक । नहीं नहीं 

४ जघन्य + त्रयाद्‌ अधिक _ नहीं नहों 

४ जघन्येतर + सम जघन्येतर नहीं नहीं 

६ जघन्येत्र + एकाधिक जघन्येतर नहीं नहीं 

७ जघन्येतर्‌ + व्यधिक जघन्येतर ह| ० 

८ जघन्येतर + त्र्यादिअधिक जघन्येतर| नहीं नहीं 


१५ 
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स्निग्धत्व, रूक्षत्व दोनों स्पशे विशेष हैं । ये अपनी अपनी 
जाति की अपेक्षा एक एक रूप होने पर भी परिणमन की तरतमता 
के कारण अनेक प्रकार के होते हें । तरतमता यहाँ तक होती है कि- 
निकृष्ट स्निग्धत्व और निकृष्ट रूक्षत्व तथा उत्कृष्ट स्निग्धत्व और उत्कष्ट 
रूक्षत्व के बीच अनन्तानन्त अंशों का अन्तर पाया जाता है । 
उदाहरणार्थ, वकरी और झँटनी के दूध के स्निग्धत्व का अन्तर । 
दोनों में स्निग्धत्व होता ही है, परन्तु एक में बहुत कम और 
दूसरे में बहुत अधिक । तरतमता वाले स्निग्धत्व और रूक्षत्व 
परिणामों में जो परिणाम सबसे निकृष्ट अथात्‌ अविभाज्य हो वह 
जघन्य अंश कहलाता है। जघन्य को छोड़कर वाक्री के सभी जघन्येतर 
कहलाते हैं । जघन्येतर में मध्यम और उत्कृष्ट संख्या आ जाती है । 
जो स्रिग्धत्व परिणाम सबसे अधिक हो वह उत्कृष्ट; और जघन्य 
तथा उत्कृष्ट के बीच के सभो परिणाम मध्यम हैं । जघन्य स्लिग्धत्व 
की अपेक्षा उत्कृष्ट स्निग्धत्व अनन्तानन्त गुण अधिक होने से यदि 
जघन्य स्निग्धत्व को एक अंश कहा जाय, तो उत्कृष्ट स्निग्धत्व को 


'अनन्तानन्त अंशपरिमित समझना चाहिए। दो, तीन यावत्‌ 


संख्यात, असंख्यात, अनन्त और एक कम उत्कृष्ट तक के सभी 
अंश मध्यम समझने चाहिएँ । 
७/ ७ र 
यहाँ सदृश का अथे है स्निग्ध का स्निग्ध के साथ या रूक्ष का 
रूक्ष के साथ वंध होना, और विसद्टश का अर्थ हे स्रिग्घ का रुक्ष 


. के साथ वंध होना । एक अंश जघन्य और उससे एक अधिक 


अथात्‌ दो अंश एकाधिक हैं । दो अंश अधिक दों तव द्रथधिक 


' और तीन अंश अधिक हों तब उयधिक । इसी तरह चार अंश 


अधिक होने पर चतुरधिक यावत्‌ अनन्तानन्त अधिक कहलाता है। 
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सम का मतलव सम संख्या से है । दोनों तरफ़ के अंशों की संख्या 
बरावर हो तव वह्‌ सम है। दो अंश जघन्येतर का सम जघन्येतर 
दो अंश हैं, दो अंश जघन्येतर का एकाधिक जघन्येतर तीन अंश 
हैं, दो अंश जघन्येतर का व्यधिक जघन्येतर चार अंश हैं, दो अंश 
जघन्येतर का ञ्यधिक जघन्येतर पाँच अंश हैं और चतुरधिक 
जघन्येतर छः अंश हैं । इसी तरह तीन आदि से अनन्तांश जघ- 
न्येतर तक के सम, एकाधिक, व्यधिक और त्यादि अधिक 
जघन्येतर को समझ लेना । २३- ३५ । 
परिणाम का स्वरूप- 
भृन्धे समाधिकौ पारिणामिको । ३६ । 

बन्ध के समय सम और अधिक गुण, सम तथा द्दीन 
शुणके परिणमन करानेवाले होते हैं । 

चन्ध का विधि और निषेध वतला देने पर प्रश्न होता है कि- 
जिन सदृश परमाणुओं का या विसदश परमाणुओं का बन्ध होता, 
है उनमें कौन किसको परिणत करता है ? इसका उत्तर यहाँ दिया 
गया है । 

समांश स्थळ में सदृशा बंध तो होता ही नहीं, विसदश होता 
है, जैसे- दो अंश सिग्ध का दो अंश रूक्ष के साथ oe अंश 
स्निग्ध का तीन अंशा रूक्ष के साथ । ऐसे स्थळ में कोई एक सम 

SE क ता 


त तल उहाक डराएर” 
१ दिगम्बरीय परम्परा में “बम्धेऽधिकौ पारिणामिकौ च” ऐसा सूत्र 
पाठ है; तदबुसार उसमें एक सम का दूसरे सम को अपने स्वरूप में मिलाना 
इष्ट नहीं है । सिर्फ़ अधिक का हीन को अपने स्वरूप में मिला लेना इतना 


ही इष्ट है। 
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~ ९ 
' दसरे सम को अपने रूप में परिणत कर लेता है; अथात्‌ द्रव्य, 
~ 


क्षेत्र, काळ, भाव के अनुसार कभी खिग्थर्‍्य ही रूक्षत्व को खिग्घख 
रूप में वदल देता है और कभी रूक्षत्व स्िग्धत्व को रुक्षत्व रूपें 
बदल देता है । परंतु अधिकांश स्थळ में अधिकांश ही हीनांश को 
अपने स्वरूप में वदळ सकता है; जैसे-पंचांश स्िग्धत्व तीन अंश 
खिग्घख को अपने स्वरूप में परिणत करता है; अथात्‌ तीन अंश 
खिग्घच् भी पाँच अंश स्निग्धत्व के संबन्ध से पाँच अंश परिमाण 
हो जाता है । इसी तरह पाँच अंश स्िग्धत्व तीन अंश रुक्षत् का 
भी स्वस्वरूप में मिळा लेता है; अर्थोत्‌ रूक्षत्व खिग्घत्व रूप में वदल 
जाता है। जब रूक्षत्व अधिक हो तब वह भी अपने से कम स्तिग्धत्व 
को अपने स्वरूप अथात्‌ रूक्षत्व स्वरूप बना लता है। ३६। 


द्रव्य का लक्षण- 


गुणपर्यायवदू द्रव्यम्‌ । २७। 
द्रव्य गुण-पर्याय वाला है । 


द्रव्य का उल्लेख तो पहले कई बार आ चुका है, इसलिए 
उसका लक्षण यहाँ वतलाया जाता है. । जु 

जिसमें गुण और पर्याय हों वह द्रव्य कहळाता दै । प्रत्येक 
द्रव्य अपने परिणामी स्वभाव के कारण समय समय म निमित्ता- 
नुसार भिन्न भिन्न रूप में परिणत होता रहता है, अथोत्‌ विविध 
परिणामों को प्राप्त करता रहता है । द्रव्य में परिणाम जनन क जो 
शक्ति है वही उसका गुण कहलाता है और गुणजन्य परिणाम 
प्याय कहलाता है। गुण कारण है और पयोय काये है। एक 


रव्य में शक्तिरूप अनन्त गुण हैं; जो वस्तुतः आश्रयभूत द्रव्य स 
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या परस्पर में अविभाज्य हैं । प्रत्येक गुण- शक्ति के भिन्न भिन्न 
समयों में होनेबाळे त्रेकालिक पर्याय अनन्त हैं । द्रव्य और उसकी 
अंश सूत शक्तियाँ उत्पन्न तथा विनष्ट न होने के कारण नित्य अर्थात्‌ 
अनादि अनन्त हैं; परन्तु सभी पयोय प्रतिक्षण उत्पन्न तथा नष्ट 
होते रहने के कारण व्यक्तिश: अनित्य अर्थात्‌ सादि सान्त हें ओर 
प्रवाह की अपेक्षा से पयाय भी अनादि अनन्त हैं । कारणभूत 
एक शक्ति के द्वारा द्रव्य में होनेवाळा त्रैकालिक पर्याय प्रवाह सजा- 
तीय है । द्रव्य में अनन्त शक्तियों से तज्नन्य पर्याय प्रवाह भी 
अनन्त ही एक साथ चलते रहते हैं । भिन्न भिन्न शक्तिजन्य विजा- 
तीय पर्याय एक समय में एक द्रव्य में पाये जा सकते हैं; परन्तु 
एक शक्तिजन्य भिन्न भिन्न समयभावी सजातीय पयोय एक द्रव्य 
में एक समय में नहीं पाये जा सकते । 

आत्मा और पुट्ल द्रव्य हैं; क्योंकि उनमें अनुक्रम से चेतना 
आदि तथा रूप आदि अनन्त गुण हैं और ज्ञान, दर्शन रूप विविध 
उपयोग आदि तथा नीळ, पीत आदि विविध अनन्त पर्याय हैं । 
आत्मा चेतनाशक्ति के द्वारा भिन्न भिन्न उपयोग रूप में और 
पुद्ळ रूपशक्ति के द्वारा भिन्न भिन्न नीळ, पीत आदि रूप में परि- 
णत होता रहता है । चेतनाशक्ति आत्मद्रव्यसे और आत्मगत अन्य 
शक्तियों से अलग नहीं की जा सकती। इसी तरह रूपशक्ति 
पु्रलद्रव्य से और पुठ्लगत अन्य शक्तियों से पथक नहीं हो 
सकती । ज्ञान, दर्शन आदि भिन्न भिन्न समयवर्ती विविध उपयोगों 
के त्रैकालिक प्रवाह की कारणभूत एक चेतनाशक्ति है, ओर उस 
शक्ति का कार्यभूत पर्याय प्रवाह उपयोगात्मक है। पुद्ठळ में भी 
कारणभूत रूपशक्ति और नीङ, पीत आदि विविध वर्णपयोय- 
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प्रवाह उस एक शक्ति का काये है । आत्मा में उपयोगात्मक पर्याय 
प्रवाह की तरह सुख-दुःख वेदनात्मक पयोय प्रवाह, प्रवृत्त्यात्मक 
पर्याय प्रवाह आदि अनन्त पर्याय प्रवाह एक साथ चलते रहते हैं । 
इसलिए उसमें चेतना की तरह उस उस सजातीय पर्याय प्रवाह की 
` कारणभूत आनन्द, वीर्यं आदि एक एक शक्ति के मानने से अनन्त 
शक्तियाँ सिद्ध होती हैं । इसी तरह पुल में भी रूपपयाय प्रवाह 
की तरह गन्ध, रस, स्पश आदि अनन्त पर्याय प्रवाह सदा चलते 
रहते हैं। इसलिए प्रत्येक प्रवाह की कारणभूत एक एक शक्ति के 
मानने से उसमें रूपशक्ति की तरह गन्ध, रस, स्पश आदि अनन्त 
शक्तियाँ सिद्ध होती हैं । आत्मा में चेतना, आनन्द और वीय 
आदि शक्तियों के भिन्न भिन्न विविध पर्याय एक समय में पाये 
जा सकते हैं; परंतु एक चेतना शक्ति के या एक आनन्द शक्ति के 
विविध उपयोग पर्याय या विविध वेदना पयोय एक समय में नहीं 
पाये जा सकते; क्योंकि प्रत्येक शक्ति का एक समय में एक ही 
पर्याय व्यक्त होता है । इसी तरह पुट्रछ में भी रूप, गन्ध आदि 
भिन्न भिन्न शक्तियों के भिन्न भिन्न पर्याय एक समय में होते हैं, 
परंतु एक रूपशक्ति के नीछ, पीत आदि विविध पर्याय एक समय 
में नहीं होते । जैसे आत्मा ओर पुट्रल द्रव्य नित्य हैं वैसे उनकी 
चेतना आदि तथा रूप आदि शक्तियाँ भी नित्य हैं । परंतु चेतना- 
जन्य उपयोग पयाय या रूपशक्तिजन्य नीळ, पीत पर्याय नित्य 
नहीं दै, किन्तु सदैव उत्पाद-विनाशशाली होने से व्यक्तिशः अनित्य 
है और उपयोग पर्याय प्रवाह तथा रूप पर्याय प्रवाह त्रेकालिक 
होने से नित्य है। 

* अनन्त गुणों का अखंड समुदाय ही द्रव्य है; तथापि आत्मा के 
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चतना, आनन्द, चारित्र, वीये आदि परिमित गुण ही साधारण बुद्धि 
बाले छद्यस्थ की कल्पना में आते हैं, सव गुण नहीं आते ।इसी तरह 
ुद्रळ के भी रूप, रस, गन्ध, स्पर्शं आदि कुछ ही गुण कल्पना में 
आते हैं, सब नहीं । इसका कारण यह है कि- आत्मा या पुद 
द्रव्य के सव प्रकार के पर्यायप्रवाह विशिष्टज्ञान के विना जान 
नहीं जा सकते । जो जो पर्यायप्रबाह साधारण बुद्धि से जाने जा 
सकते हैं, उनके कारणभूत गुणों का व्यवहार किया जाता है; इसलिए वे 
गुण विकल्प्य हैं । आत्मा के चेतना, आनन्द, चारित्र, वीय आदि गुण 
विकल्प्य अर्थात्‌ विचार व वाणी के गोचर हैं. और पुह के रूप आदि 
गुण विकल्प्य हैं । वाकी के सब अविकल्प्य हैं जो सिफ केवलिगम्य हैं । 
_ प्रेकालिक अनन्त पयोयों के एक एक प्रवाह की कारणभूत 
एक एक शक्ति ( गुण ) और ऐसी अनन्त शक्तियों का समुदाय 
द्रव्य है; यह्‌ कथन भी भेद सापेक्ष है । अभेददष्टि से पयाय अपने 
अपने कारणभूत गुणस्वरूप ओर गुण द्रव्यस्वरूप होने से गुण- 
पर्यायात्मक ही द्रव्य कहा जाता है । 
द्रव्य में सव गुण एक से नहीं हैं । कुछ साधारण अर्थात सब 
द्रव्यों में पाये जाने वाले होते हैं, जैसे अस्तित्व, प्रदेशवत्त्व, ज्ञेयत्व 
आदि; और कुछ असाधारण अथोत्‌ एक एक द्रव्य में पाये जाने 
वाले होते हैं, जैसे चेतना, रूप आदि । असाधारण गुण ओर तजन्य 
पर्याय के कारण ही प्रत्येक द्रव्य एक दूसरे से जुदा है । पा 
धर्मास्तिकाय, अधमोस्तिकाय और आकाशास्तिकाय द्रव्यो क 

गुण तथा पर्यायों का विचार भी इसी तरह कर लेना चाहिए । यहाँ 
यह बात समझ लेनी चाहिए कि पुद्ठळद्रव्य मूत होने से उसके 
गुण गुरुळघु तथा पर्याय भी गुरुलधु कहे जाते हैं। परन्तु शेष 
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सव द्रव्य अमूतं होने से उनके गुण और पर्याय अगुरुरूघु कहे 
जाते हैं । ३७ । 
काल का विचार- 
कालथ्रेत्येके । ३८ । १ 
सोऽनन्तसमयः । ३९ । 
, कोई आचार्य कहते हैं कि- काळ भी द्रव्य है । | 
वह॒ अनन्त समय ( पयोय ) वाळा है । 

पहले काल के वत्तना आदि अनेक पर्याय बतढाये गए हैं, 
परन्तु धमोस्तिकाय आदि की तरह उसमें द्रव्यत्व का विधान नहीं 
किया है । इस लिए प्रश्न होता है कि क्या प्रथम विधान न करने 
के कारण काळ द्रव्य नहीं है ? या वत्तेना आदि पयायों का वर्णन 
करने के कारण काळ द्रव्य है ? इन प्रओं का उत्तर यहाँ दिया है । 

सूत्रकार का कहना है कि कोई आचार्य काळ को द्रव्यरूप से 
मानते हैं । इस कथन से सूत्रकार का तात्पये यह जान पड़ता है 
कि वस्तुतः काळ स्वतन्त्र द्रव्यरूप से सवे सम्मत नहीं है । 

१ दिगम्बरीय परम्परा में “कालश्व” ऐसा सूत्र पाठ है । तदनुसार वे 
लोग काल को स्वतन्त्र द्रव्य मानते हैँ । प्रस्तुत सूत्र को एकदेशीय मत 
परक न मान कर वे सिद्धान्त रूप से ही काल को स्वतन्त्र द्रव्य मानने 
चाला सूत्रकार का तात्पये बतलाते हैं। जो काल को स्वतन्त्र द्रव्य नहीं 
मानते हैं और जो मानते हैं वे सव अपने अपने मन्तव्य की पुष्टि किस 
प्रकार करते हैं, काल का स्वरूप कैसा वतलाते हैं, इसमें और भी कितने 
मतभेद हैं इत्यादि बातों को सविशेष जानने के लिए देखो, हिंदी चौथे कर्म 
अंथ में काल विषयक परिदिष्ट पृ» १५७ । 

२ देखो अ० ५. सू० २२। ८ 
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काल को अलग द्रव्य मानने वाळे आचार्य के मत का निरा- 
करण सूत्रकार ने नहीं किया है, सिर्फ़ उसका वर्णेन मात्र कर दिया 
है। इस बर्णन में सूत्रकार कहते हैं कि काळ अनन्त पर्याय वाला 
है। वर्ततना आदि पर्याय तो पहले कहे जा चुके हैं | समयरूप पर्याय 
भी काल के ही हैं । वतमान कालीन समयपर्याय तो सिफ एक 
ही होता है, परन्तु अतीत, अनागत समय के पर्याय अनन्त होते हैं । 
'इसीसे काळ को अनन्त समय वाला कहा है । ३८, ३९ । 
गुण का स्वरूप- 
द्रव्याश्रया निगुणा गुणाः | ४० | 
जो द्र्य में सदा रहने वाले और गुण रहित हैं- वे 
गुण हैं । | | 
रण्य के लक्षण में गुण का कथन किया गया है, इसलिए 
-उसका स्वरूप यहाँ बतलाया है । 
यद्यपि पर्यौय भी द्रव्य के ही आश्रित और निर्गुण हैं, तथापि 
वे उत्पाद-विनाश वाले होने से द्रव्य में सदा नहीं रहते; पर गुण 
“तो नित्य होने के कारण सदा ही द्रव्याश्रित हैं। यही गुण ओर 
“पर्याय का अन्तर है । 
द्रव्य में सदा वर्तमान शक्तियाँ जो पर्याय की जनक रूप से मानी 
जाती हैं वे ही गुण हैं । उन गुणों में. फिर गुणान्तर या शक्त्यन्तर 
:मानने से अनवस्था आती है; इसलिए द्रव्यनिष्ठ शक्तिरूप गुण 
निर्गुण ही माने गए हैं । आत्मा के गुण चेतना, सम्यक्त्व, चारित्र,_ 
आनन्द, वीय आदि और पुद्टल के गुण रूप, रस, गन्ध, स्पश 
:आदि हें । 
१ देखो अ० ५. सू० ३७। 
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२३४ तत्त्वाथे सूत्र । [४. ४१- 
परिणाम का स्वरूप- 


तद्भावः परिणामः । ४१ । 
उसका होना अर्थात्‌ स्वरूप में स्थित रह कर उत्पन्न तथा 
नष्ट होना यह परिणाम है । 
पहले कई जगह परिणाम का भी कथन हुआ है । इससे यहाँ 
उसका स्वरूप बतळाया है । 
बौद्ध लोग वस्तु मात्र को क्षणस्थायी और निरन्वयविनाशी 
मानते हैं । इसलिए उनके मतानुसार परिणाम का अथ उत्पन्न हो 
कर सर्वथा नष्ट हो जाना अर्थात्‌ नाश के बाद किसी तत्त्व का 
कायम न रहना ऐसा फलित होता है। नेयायिक आदि भेदवादी 
दर्शन जो गुण और द्रव्य का एकान्त भेद मानते हु, उनके मतानु- 
सार सर्वथा अविकृत द्रव्य में गुणों का उत्पन्न तथा नष्ट होना एसा 
परिणाम का अर्थ फलित होता है । इन दोनों पक्षों के सामने परि- 
णाम कें स्वरूप के संवन्ध में जैनद्शन का मन्तव्यभेद दिखाना 
यही इस सूत्र का उद्देश्य है । 
' कोई द्रव्य या कोई गुण ऐसा नहीं है. जो सर्वथा अविकृत रह 
सके । विकृत अथात्‌ अवस्थान्तरों को प्राप्त होते रहने पर भी कोई 
द्रव्य या कोई गुण अपनी मूळ जाति- स्वभाव का त्याग नहीं करता। 
सारांश यह है कि द्रव्य हो या गुण, सभी अपनी अपनी जाति का 
त्याग किये विना ही प्रतिसमय निमित्तानुसार भिन्न भिन्न अव- 
स्थाओं को प्राप्त होते रहते हैं । यही द्रव्याँ का तथा गुणों का 
परिणाम है । 
_ १ देखो अ० ५, सू० २२, ३६। कर 
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आत्मा चाहे मनुष्यरूप हो या पशुपक्षिरूप, पर उन भिन्न भिन्न 
अवस्थाओं को प्राप्त होते रहने पर भी उसमें आत्मत्व क्रायम रहता 
है ।इसी तरह चाहे ज्ञानरूप साकार उपयोग हो या दर्शनरूप निरा 
कार उपयोग हो, घट विषयक ज्ञान हो या पट विषयक, पर उन सव 
उपयोग पर्यायों में चेतनात्व क्रायम रहता है । चाहे ब्यणुक अवस्था 
हो या त्यणुक आदि, पर पुद्रल उन अनेक अवस्थाओं में भी अपना 
पुद्रळत्व नहीं छोड़ता । इसी तरह शुक्वरूप वदळ कर कृष्ण हो, या 
कृष्ण बद्ल कर पीत हो, तथापि उन विविध वणेपर्यायो में रूपत्व 
स्वभाव क्रायम रहता है। इसी तरह हरएक द्रव्य और उसके हरः 
एक गुण के विषय में घटा लेना चाहिए | ४१ । 

परिणाम के भेद्‌ तथा आश्रयविभाग- 


अनादिरादिमांश्च । ४२ । 
रूपिष्वादिमान्‌ । ४३ । 
योगोपयोगौ जीवेषु । ४४ । 
वह अनादि और आदिमान्‌ दो प्रकारका है । 
रूपी अर्थात्‌ पुद्भळ द्रव्यो में आदिमान्‌ है । 
जीवों में योग और उपयोग आदिमान्‌ हैं । 
जिसके काळ की पूर्व कोटी जानी न जा सके वह अनादि और 
जिसके काळ की पूव कोटी ज्ञात हो सके वह आदिमान्‌ कहा 
जाता है । अनादि और आदिमान्‌ शब्द का उक्त अथ जो सामान्य! 
रूप से स्त्र प्रसिद्ध है; उसको मान लेने पर द्विविध परिणाम के 
आश्रय का विचार करते समय यही सिद्धान्त स्थिर होता है कि 
द्रव्य चाहे रूपी हो या अरूपी, सब द्रव्यो में अनादि ओर आदि- 
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२३६ तत्त्वार्थ सूत्र [ ५. ४२-४४. 


मान्‌ दोनों प्रकार का परिणाम पाया जाता है । प्रवाह की अपेक्षा 
से अनादि और व्यक्ति की अपेक्षा से आदिमान्‌ परिणाम सव में 
समान रूप से घटाया जा सकता है । ऐसा होने पर भी प्रस्तुत सूत्रों 
'में तथा उनके भाष्य तक में उक्त अर्थ संपूणतया तथा स्पष्टतया क्यों 
'नहीं कहा ? यह प्रश्न भाष्य की वृत्ति में वृत्तिकार ने उठाया है ओर 
अन्त में स्वीकार किया है कि वस्तुतः सब द्रव्यो में अनादि तथा 
आदिमान्‌ दोनों परिणाम होते हैं । 

सर्वार्थसिद्धि आदि दिगम्बरीय व्याख्या ग्रन्थों में तो सब द्रव्यों 
सें दोनों प्रकार के परिणाम होने का स्पष्ट कथन है; और उसका 
समर्थन भी किया है कि द्रव्य- सामान्य की अपेक्षा से अनादि और 
'प्रयोय- विशेष की अपेक्षा से आदिमान्‌ परिणाम समझना चाहिए । 

दिगम्बर व्याख्याकारों ने वयाळीस से चवालीस तक के 
तीन सूत्र सूत्रपाठ में न रख कर “तद्भावः परिणामः? इस सूत्र 
की व्याख्या में ही परिणाम के भेद और उनके आश्रय का कथन 
जो सम्पूर्णतया तथा स्पष्टतया किया है; उससे जान पड़ता है कि 
'उनको भी परिणाम के आश्रयविभाग परक प्रस्तुत सूत्रों तथा उनके 
भाष्य में अर्थेत्रुटि किंवा अस्पष्टता अवश्य मालूम हुई होगी । 
जिससे उन्होंने अपूर्णाथंक सूत्रों को पूणं करने की अपेक्षा अपने 
वक्तव्य को स्वतंत्र रूप से ही कहना उचित माना । 

अस्तु, कुछ भी हो, परन्तु यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि क्या 
इतने सूक्ष्मदर्शी और संग्राहक सूत्रकार के ध्यान में यह बात नहीं 
` आई जो कि वृत्तिकार के ध्यान में आई अथवा सर्वार्थसिद्धि आदि 
व्याख्याओं में जो परिणाम का आश्रयविभाग संपूर्णतया दृष्टिगोचर 
होता है क्या वह सूत्रकार को नहीं सूझा ? भगवान्‌ उमास्वाति के 
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लिए ऐसी मामूळी वात के विषय में ज्ुटि की कल्पना किसी तरह 
नहीं की जा सकती । भगवान्‌ उमास्वाति जैसे सूत्रकार की इस 
मामूली विषय में अर्थब्रुटि मानने की अपेक्षा उनके कथन के 
तात्पर्य का अपना अज्ञान ही स्वीकार करना विशेष योग्य होगा । 

ऐसा हो सकता है कि अनादि और आदिमान्‌ शब्द का जो अर्थ 
आज सर्वत्र प्रसिद्ध है और जो अथे व्यख्याकारो ने लिया है वह 
सूत्रकार को इष्ट न हो । शब्द के अनेक अथां में से कोई एक अर्थ 
कभी इतना प्रसिद्ध हो जाता है और दूसरा अथ इतना अप्रसिद्ध 

हो जाता है कि जिससे कालान्तर में उस अप्रसिद्ध अथ को सुन 
कर पहले पहल यह ध्यान में ही नहीं आता कि अमुक शब्द का 

यह भी अर्थ हो सकता है । जान पड़ता है अनादि और आदिमान्‌ 
शब्द के कुछ और भी अथे सूत्रकार के समय में प्रसिद्ध रहे होंगे 
और वे ही अर्थ उनके विवक्षित भी होंगे । अगर यह कल्पना ठीक 
है तो कहना चाहिए कि सूत्रकार को अनादि शब्दका आगमग्रमाण- 
ग्राह्य और आदिमान्‌ शब्द का अत्यक्षग्राह्म ऐसा अथे इष्ट होगा। 
अगर यह कल्पना वास्तविक हो तो परिणाम के आश्रयविभाग के 
संबन्ध में जो कुछ जुटि माळूम होती है वह नहीं रहती । . उक्त 

अर्थ के अनुसार सीधा और सरल विभाग हो जाता है.कि धरमो- 
स्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और जीवास्तिकाय इन 

अरूपी द्वव्यों का परिणाम अनादि अथोत्‌ आगमप्रमाणग्राह्य है 
और पुद्छ का परिणाम आदिमान्‌ अथात्‌ ग्रत्यक्षमाह्य है; तथा 

, अरूपी होने पर भी जीव के योग-उपयोग रूप परिणाम आदिमान- 
त्यक्षरा हैं, अथात्‌ इसके शेष परिणाम आगसम्राह्य हैं 
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छठा अध्याय । 


जीव और-अजीब का निरूपण हो चुका, अव आसव का 
“निरूपण क्रम प्राप्त है । 


योग के वर्णन द्वारा आखवका स्वरूप- 


कायवाडःमनःकर्म योगः । १। 
स आस्रवः । २। | 
काय, वचन और मन की क्रिया- योग है । 
वही आस्रव अथोत्‌ कर्म का संबन्ध कराने वाला होने से 
आआखवसंज्ञक है । 


वीयान्तराय के क्षयोपशम या क्षय से तथा पुद्ठळां के आल- 
-स्चन से होनेवाला आत्मप्रदेशों का परिस्पन्द- कम्पनव्यापार योग 
कहलाता है । इसके आळम्वनभेद से तीन भेद हैं- काययोग, 
'बचनयोग और मनोयोग । औदारिकादि शरीर वर्गणाके पुद्ळों के 
आठम्वनसे जो योग प्रवतेमान होता है- वह काययोग । मतिज्ञाना- 
वरण, अक्षर-श्रतावरण आदि कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न ऐसी 
आन्तरिक वाग्लव्धि होने पर वचन वर्गणा के आळम्बन से जो भाषा 
परिणाम के अभिमुख आत्मा का प्रदेश परिस्पन्द होता है- वह वाग- 
योग है । नोइन्द्रिय सतिज्ञानावरण के क्षयोपशम रूप आन्तरिक 
मनोलब्धि होने पर सनोवगेणा के अवलम्बन से जो मनःपरि- 
शाम के अभिमुख आत्मा का प्रदेशकम्पन होता है- वह मनोयोग है। 


` 
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उक्त तीनों प्रकार का योग ही आस्रव कहलाता है । योग को 
आस्रव कहने का कारण यह है कि योग के द्वारा ही आत्मा में कम 
बर्गणा का आस्रबण- कर्मरूप से संवन्ध होता है । जैसे जलाशय में 
जळ को प्रवेश कराने वाले नाळे आदि का मुख या द्वार आखव- 
वहन का निमित्त होने से आखव कहा जाता है, वैसे ही कमास्रव 
का निमित्त होने के कारण योग को आखव कहा जाता है। १,२। 


योग के भेद और उनका कार्यमेद- 


शुभः पुण्यस्य । ३। 
अशुभः पापस्य । ४ | 
शुभयोग पुण्य का आखव- बन्घहेतु है । 
और अशुभयोग पापका आसव है । 
काययोग आदि उक्त तीनों योग शुभ भी हैं और अझुभ भी । 
योग के झुभत्व और अश्युभत्व का आधार भावना की शभाशुभता 
है । शुभ उद्देश्य से प्रवृत्त योग शुभ ओर अशुभ उद्देश्य से प्रवृत्त 


Sot Us क YEN 
१ तीसरे और चौथे नंबरवाले दो सूत्रों के स्थान में “ झुभः पुष्यस्य 
शुभः पापस्य” ऐसा एक ही सूत्र तीसरे नंबर पर द्गिम्बरीय अन्थों में छपा . 
है; परंतु राजबात्तिंकमें “ततः सूत्रद्दयमनर्थकम्‌” ऐसा उल्लेख प्रस्तुत सूत्रों 
की चर्चा में मिलता है; देखो शष्ठ २४८ वात्तिक ७ की टीका । इस उल्लेख 
से जान पड़ता है कि व्याख्याकारों ने दोनों सूत्र साथ लिखकर उन पर एक 
साथ ही व्याख्या की होगी और लिखने या छपानेवाळों ने एक साथ सूच 
पाठ और साथ ही व्याख्या देखकर दोनों सूत्रों को अलग अलग न मानकर 
एक् ही मूत्र समझा हांगा और उनके ऊपर एक ही नंबर लिख दिया होगा 
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योग अशुभ है। काय- कर्मवन्ध की झुभाछुभता पर योग की 
शुभाशुभता अबळम्वित नहीं है; क्योंकि ऐसा मानने से सभी योग 
अशुभ ही कहे जायँगे, कोई शुभ कहा न जा सकेगा; क्‍योंकि शुभ 
योग भी आठवें आदि शुणंस्थानों में अशुभ ज्ञानावरणीय आदि 
कमो के वन्ध का कारण होता है । 

हिंसा, चोरी, अब्रह्म आदि कायिक व्यापार अशुभ काययोग 
और दया, दान, ब्रह्मचयं पाठन आदि शुभ काययोग है । सत्य 
किन्तु सावद्य भाषण, मिथ्या भाषण, कठोर भाषण आदि अशुभ 
वाग्योग और निरवद्य सत्य भाषण, सदु तथा सभ्य आदि भाषण 
झुभ वाग्योग है। दूसरों की बुराई का तथा उनके वध का चिन्तन 
आदि करना अशुभ मनोयोग और दूसरों की भछाई का चिन्तन 
तथा उनका उत्कर्ष देखकर प्रसन्न होना आदि शुभ मनोयोग है । 

शुभ योग का कार्य पुण्यप्रक्रति का बन्ध और अशुभ योग 
का कार्य पाप प्रकृति का चन्ध है, ऐसा प्रस्तुत सूत्रों का विधानः 
आपेक्षिक है; क्योंकि संछेश- कषाय की मन्दता के समय होनेवालाः 
योग शुभ और संझेश की तीत्रता के समय होनेवाला योग अशुभ 
कहलाता है । जैसे अशुभ योग के समय प्रथम आदि शुणस्थानों 
में ज्ञानावरणीय आदि सभी पुण्य, पाप प्रक्कतियों का यथासम्भव 
बन्ध होता है, वैसे ही छठे आदि शुणस्थानों में शुभयोग के समय 
भी सभी पुण्य, पाप प्रकृतियों का यथासम्भव बन्ध होता ही है । 
फिर शुभयोग का पुण्य के बन्धक्रारण रूप से और अशुभ योग का 


बा 


१ इसके लिए देखो हिंदी चौथा कर्मग्रंथ- गुणस्थानों में बन्धबिचार; 
तथा हिंदी दूसरा कर्म ग्रंथ । 
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पाप के बन्धकारण रूप से अळग-अळग विधान कैसे संगत हो 
सकता है ? इसलिए प्रस्तुत विधान को मुख्यतया अनुभागबन्ध की 
अपेक्षा से समझना चाहिए । शुभ योग की तीब्रता के समय पुण्य 
प्रकृतियों के अनुभाग- रस की मात्रा अधिक और पाप प्रक्रतियों 
के अनुभाग की मात्रा हीन निष्पन्न होती है । इससे उलटा अशुभ” 
योग की तीव्रता के समय पाप प्रकृतियों का अनुभागवन्ध अधिक 
और पुण्य भ्रकृतियों का अनुभागबन्ध अल्प होता है । इसमें जो 
शुभयोगजन्य पुण्यानुभाग की अधिक मात्रा और अझुभयोगजन्य 
पापानुभाग की अधिक मात्रा है, उसका प्राधान्य मान कर सूत्रों 
में अनुक्रम से शुभ योग को पुण्य का और अशुभ योग को पाप का 
` बन्धकारण कहा है । शुभयोगजन्य पापानुभाग की हीन मात्रा और 
अशुभयोगाजन्य पुण्यानुभाग की हीन मात्रा विवक्षित नहीं है; 
क्योंकि लोगों की तरह शास्त्र में भी प्रेधानता से : व्यवहार करने 
का नियम प्रसिद्ध है । ३, ४। 
स्वामिभेद से योग का फलभेद्‌- 

सकषायाकषाययोः साम्परायिकेर्यापथयोः । ५ । 

कषायसहित और कषायरहित आत्मा का योग अनुक्रमसे 
` साम्परायिक् कर्म और ईर्यापथ कर्म का बन्धहेतु- आखव 
होता है । [ 


जिनमें क्रोध, लोभ आदि कषायों का उदय हो वह कषायः 


१ “प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति” यह न्याय जैसे- जहां ब्राह्मणों की 
प्रधानता हो या संख्या अधिक हो, अन्य वणे के लोग होने पर सी वह 
गाँव ब्राह्मणों का कहलाता हे । 

१६ 
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सहित और जिनमें न हो वह कषायरदित हैं। पहले से दसवें 
गुणस्थान तक के सभी जीव न्यूनाधिक प्रमाण में सकषाय 
और ग्यारहवें आदि आगे के गुणस्थान वाळे अकषाय हैँ। 

आत्मा का सम्पराय- पराभव करनेवालछा कर्म साम्परायिक 
कहलाता है। जैसे गीळे चमड़े के ऊपर हवा द्वारा पड़ी हुई रज 
उसके साथ चिपक जाती है, वैसे योग द्वारा आकृष्ट होनेवाळा जो 
कर्म कषायोदय के कारण आत्मा के. साथ संबद्ध हो कर स्थिति पा लेता 
है, वह कर्म साम्परायिक है । सूखी भीत के ऊपर लगे हुए लकड़ी 
के गोले की तरह योग से आकृष्ट जो कम कषायोदय न होने के 
कारण आत्मा के साथ ळग कर तुरंत ही छूट जाता है. वह इयोपथ 
कसै कहलाता है । ईयौपथ कमे की स्थिति सिफ एक समय की 
मानी गई है । | 

कषायोदय वाले आत्मा काययोग आदि तीन प्रकार के शुभ, 
अशुभ योग से जो कमे बाँधते हैं बह साम्परायिक; अर्थात्‌ कषाय 
की तीव्रता, मंदता के अनुसार अधिक या कम स्थिति वाळा होता 
है; और यथासम्भव शुभाशुभ विपाक का कारण भी होता है । 
यरंतु कषायमुक्त आत्मा तीनों प्रकार के योग से जो कमे वाधते हैं 
चह कषाय के अभाव के कारण न तो विपाकजनक होता है और 
न एक समय से अधिक स्थिति ही प्राप्त करता है । ऐसे एक समय 
की स्थिति वाळे कर्म को ईयौपथिक नाम देने का कारण यह है कि- 
वह कमें कषाय के अभाव में सिफ इंयो- गमनागमनादि क्रिया के 
पथ द्वारा ही बाँधा जाता है। सारांश यह है कि तीनों प्रकार का 
योग समान होने पर भी अगर कषाय न हो ता. उपार्जित कम में 
स्थिति या रस का बंध नहीं होता । स्थिति और रस दोनों का 
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1 साम्परायिक कमोरत्रव के भेद २४ 


वंधकारण कषाय ही है । अत एव कषाय ही संसार की असली 
। ५। 


साम्परायिक कमोखव के भेद- 


अन्रतकपायेन्द्रियक्रियाः पश्चचंतुःपत्चपश्वविशति- 

संख्याः पूवस्य भेदाः । ६। 

पूर्व के अर्थात्‌ दो में से पहले साम्परायिक कर्मास्चच के 
अत्रत, कषाय, इन्द्रिय और क्रिया रूप मेद हैं. जो अनुक्रम से 
संख्या में पाँच, चार, पाँच और पच्चीस हैं । 


जिन हेतुओं से साम्परायिक कर्म का वन्ध होता है वे साम्प- 
रायिक कर्म के आस्व कहलाते हैं । ऐसे आस्न सकषाय जीवों सें 
ही पाये जा सकते हैं । प्रस्तुत सूत्र में जिन आखवभेदों का कथन 
है वे साम्परायिक कर्मास्चव ही हैं, क्योंकि वे कषायमूलक हैं। 

हिंसा, असत्य, चोरी, अन्नह्म और परिभ्रह ये पाँच अजत हें 
जिनका वर्णन अध्याय ७ के सत्र ८ से १२ तक है । क्रोध, मान, 
माया, लोभ ये चार कषाय हैं, जिनका विशेषस्वरूप अध्याय ८ 
सूत्र १० में हैं । स्पर्शन आदि पाँच इन्द्रियों का वणन अध्याय २, 
सत्र २० में आ चुका है । यहाँ इन्द्रिय का अथ उसकी रार-ट्रेष 
युक्त प्रवृत्ति से है; क्योकि सिफ स्वरूपमात्र से कोई इन्द्रिय कमे- 
वन्ध का कारण नहीं हो सकती और न इन्द्रियों की राग-द्वेष रहित 
प्रवृत्ति ही कर्मबन्ध का कारण हो सकती है । 

पञ्चीस क्रियाओं के नाम और उनके लक्षण इस प्रकार हैं- 
१ सम्यक्त्वक्रिया वह है जो देव शुरु और शास्त्र की पूजाप्रतिपत्ति 
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रूप होने से सम्यक्त्व की पोषक हे । २ मिथ्यात्व क्रिया वह ह 
जो मिथ्यात्व मोहनीयकम के बल से होनेवाळी सराग देव की 
स्तुति, उपासना आदि रुप है । ३ शरीर आदि द्वारा जाने, आने 
आदि सकषाय प्रवृत्ति करना प्रयोग क्रिया है । ४ त्यागी होकर 
` भोगवृत्ति की ओर झुकना समादान क्रिया है । ५ इयोपथकर्म- एक- 
सामयिक कम के बंधन या वेदन की कारणभूत क्रिया इयोपथक्रिया। 
दुष्टभाव युक्त होकर प्रयत्न करना अर्थात्‌ किसी काम के 
लिए तत्पर होना कायिकी क्रिया । २ हिंसाकारी साधनों को ग्रहण 
करना आधिकरणिकी क्रिया । ३ क्रोध के आवेश से होनेवाळी 
क्रिया प्रादोषिकी । ४ प्राणियों को सतानेवाली क्रिया पारितापनिकी । 
५ प्राणियों को प्राणो से वियुक्त करने की क्रिया प्राणातिपातिकी । 
१ रागवश होकर रमणीय रूप को देखने की वृत्ति दर्शनक्रिया 
है । २ प्रमादवश होकर स्पशो करने लायक वस्तुओं के स्पशासुभव 
की वृत्ति स्परानक्रिया। ३ नये शास्रां को बनाना प्रात्ययिकी 
क्रिया है। ४ खरी, पुरुष और पशुओं के जाने आने की जगह पर 
मळ, मूत्र आदि त्यागना समन्ताचुपातनक्रिया । ५ अवलोकन 
और प्रमाजेन नहीं की हुई जगह पर शरीर आदि रखना अनाभोग- 
क्रिया है । 
१ जो क्रिया दूसरे के करने की हो उसे स्वयं कर लेना, 
स्वहस्तक्रिया । २ पापकारी प्रवृत्ति के लिए अनुमति देना निसगः 
क्रिया । ३ दूसरे ने जो पापकाय किया हो उसे प्रकाशित कर देना 


विदारणक्रिया । ४ पालन करने की शक्ति न होने से शास्त्रोक्त 


१ पाँच इन्द्रिया; मन-वचन-कायवल; उच्छ्लासनिःश्वास, और आयु 
ये दश प्राण हैं । 
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आज्ञा के विपरीत प्ररूपणा करना आज्ञाव्यापादिकी अथवा आन- 
यनी क्रिया । ५ धूत्तता और आलस्य से शास्त्रोक्त विधि करने का 
अनादर अनवकांक्ष क्रिया है । 

१ काटने पीटने और घात करने सें स्वयं रत रहना ओर 
दूसरों की वैसी प्रवृत्ति देखकर खुश होना आरम्भक्रिया। २.ज्ञो 
क्रिया परिग्रह का नाश न होने के लिए की जाय वह पारिग्रहिकी। 
३ ज्ञान, दर्शन आदि के विषय में दूसरों को ठगना मायाक्रिया । 
४ मिथ्यादृष्टि के अनुकूल प्रवृत्ति करने, कराने में निरत मनुष्य को 
तू ठीक करता है? इत्यादि कहकर प्रशंसा आदि द्वारा और भी 
मिथ्यात्व में ढ़ करना मिथ्यादशन क्रिया । ५ संयमघातिकमे 
के प्रभाव के कारण पापव्यापार से निवृत्त न होना अप्रत्याख्यान 
क्रिया है । 

पाँच पाँच क्रियाओं का एक, ऐसे उक्त पाँच पंचकों में से सिफ 
ईयापथिकी क्रिया साम्पणायिक कर्म का आखव नहीं है, और सब 
क्रिया कषायप्रेरित होने के कारण साम्परायिक कमे की बन्ध- 
कारण हैं । यहाँ जो उक्त सब क्रियाओं को साम्परायिक कमस्रव ' 
कहा है सो बाहुल्य की दृष्टि से समझना । यद्यपि अन्रत, इन्द्रिय- 
प्रवृत्ति और उक्त क्रियाओं की बन्धकारणता रागट्ठेष पर ही अव- 
ऊस्वित है; इसलिए वस्तुतः रागद्ठेब- कषाय ही साम्परायिक कम 
का चन्धकारण है; तथापि कषाय से अलग अत्रत आदि का बन्ध- 
कारण रूप से सूत्र में जो कथन किया है. नह कषायजन्य कौन 
कौन सी प्रवृत्ति व्यवहार में मुख्यतया नजर आती है, और 
संवर फे अभिलाषी को किस किस प्रवृत्ति को रोकने की ओर 
ध्यान देना चाहिए यह समझाने के लिए है। ६। 
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बंधकारण समान होने पर भी परिणामभेद से कर्मवंध में विशेषता- 


तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातभाववीर्याऽधिकरणविशेषेभ्यस्तद्िशेषः ।७। 


तीब्रमाव, मंदभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातमाव, वीर्य और अधि- 
करण के भेद से उसकी अर्थात्‌ कर्मबन्ध की विशेषता होती है । 


प्राणातिपात, इन्द्रियन्यापार और सम्यक्त्वक्रिया आदि उक्त 
आस्नव- बंधकारण समान होने पर भी तज्जन्य कर्मेबन्ध में किस 
किस कारण से विशेषता होती है यही इस सूत्र में दिखाया है । 

बाह्य बंधकारण समान होने पर भी परिणाम की तीव्रता और 
मंदता के कारण कर्मबन्ध भिन्न भिन्न होता है । जैसे एक ही दृश्य 
को देखनेवाले दो व्यक्तियों में से मंद आसक्ति पूर्वक देखनेवाले की 
अपेक्षा ती आसक्ति पूर्वक देखने वाला कम को तीत्र ही बाँधता 
है । इरादा पूर्वक प्रबृत्ति करना ज्ञात भाव है. और इरादे के सिवाय 
कृत्य का हो जाना अज्ञातभाव है । ज्ञात और अज्ञात भाव में 
बाह्य व्यापार समान होने पर भी कर्मवंध में फुर्क पड़ता है। 
जैसे एक व्यक्ति हरिण को हरिण समझ कर बाण से बांध डालता 
है और दूसरा बाण चलाता है तो किसी निर्जीव निशान पर, 
किन्तु भूळ से बीच में वह हरिण को बींध डालता है । भूल से 
मारनेवाळे की अपेक्षा समझ पूर्वक मारनेवाळे का कर्मबंध उत्कट 
होता है । वीय- शक्तिविशेष भी कमबंध की विचित्रता का 
कारण होता है । जैसे- दान, सेवा आदि कोई शुभ काम हो या 
हिंसा, चोरी आदि अशुभ काम हो, सभी शुभाशुभ कामों को बल- 
वान्‌ मनुष्य जिस आसानी और उत्साह से कर सकता है, निबेल 
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मनुष्य उन्हीं कामों को बड़ी कठिनता से कर पाता है; इसलिए 
बलवान्‌ की अपेक्षा निर्बल का शुभाशुभ कमबन्ध मन्द ही होता है। 

जीवाजीव रूप अधिकरण के अनेक भेद कहे जानेवाले हैं. । 
उनकी विशेषता से भी कर्मबँध में विशेषता आती है । जैसे- हत्या, 
चोरी आदि अशुभ और परःरक्षण आदि शुभ काम करने वाले दो 
मनुष्यों में से एक के पास अधिकरण- शस्त्र उप्र हो और दूसरे के 
` पास मामूली हो, तो मामूळी शस्त्र वाळे की अपेक्षा उम्र शख्रधारी 
का कर्म बंध तीव्र होने का सम्भव है, क्योंकि उम्र शस्त्र के सन्नि- 
घान से उसमें एक प्रकार का आवेश अधिक रहता है । 

यद्यपि बाह्य आखव की समानता होने पर भी जो करमेबन्ध 
में असमानता होती है, उसके कारण रूप से वीये, अधिकरण आदि 
की विशेषता का कथन सूत्र में किया दै; तथापि कर्मेबन्ध की बिशे- 
षता का खास निमित्त काषायिक परिणाम का तीत्र-मन्द भाव ही 
है । परंतु सज्ञानप्रवृत्ति, अज्ञानप्रब्ृत्ति और शक्ति की विशेषता 
कर्मबन्ध की विशेषता कां कारण होती हैं, वे भी काषायिक परि- 
णाम की विशेषता के द्वारा ही । इसी तरह कमंबन्ध की विशेषता 
में शस्त्र की विशेषता के निमित्तभाव का कथन भी काषायिक परि- 
णाम की तीन्र-मंदता के द्वारा ही समझना चाहिए | ७ । 


अधिकरण के दो मेद- 
अधिकरण जीवाजीवाः । < । 


. आदं संरम्भसमारम्भारम्भयोगक्ृतकारिताचुमतकपायः 
विदोषेस्त्रिस्त्रिस्त्रिश्रतुव्रकशः । । | 


क 
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निर्वेतनानिक्षेपसंयोगनिसगा द्विचतुदित्रिमेदाः 

परम्‌ | १०। 

अधिकरण, जीव और अजीव रूप है । 

आद्य- पहळा जीवरूप अधिकरण क्रमशः संरम्म, समा- 
सम्भ, आरम्ममेद से तीन प्रकार का; योगमेद से तीन प्रका- 
रका; कृत, कारित, अनुमतमेद से तीन प्रकारका और कषाय- 
मेद से चार प्रकार का है । 


पर अर्थात्‌ अजीवाधिकरण अनुक्रम से दो मेद, चार भेद, 
दो मेंद और तीन भेद वाले निर्वेतेना, निक्षेप, संयोग और 
निसग रूप है । 


शुभ, अशुभ सभी काये जीव और अजीब के द्वारा ही सिद्ध 
होते हैं, अकेला जीव या अकेला अजीव कुछ नहीं कर सकता; 
इसलिए जीव, अजीब दोनों अधिकरण अर्थात्‌ कर्मबन्ध के साधन, 
उपकरण या शस्र कहलाते हैं । उक्त दोनों अधिकरण द्रव्यभाव 
रूप से दो दो प्रकार के हैं । जीव व्यक्ति या अजीव वस्तु द्रव्या- 
धिकरण है; और जीवगत कषाय आदि परिणाम तथा छुरी आदि 
निर्जीव वस्तु की तीक्ष्णता रूप शक्ति आदि भावाधिकरण हैं । ८ । 

संसारी जीव शुभ या अशुभ प्रवृत्ति करते समय एक सो आठ 
अवस्थाओं में से किसी न किसी अवस्था में वर्तमान अवश्य होता 
है। इसलिए वे अवस्थाएँ भावाधिकरण हैं; जैसे- क्रोधक्रत कायसंरम्भ, 
मानकृत कायसंरम्भ, मायाकृत कायसंरम्भ, लोभकृतकायसंरम्भ ये 
चार; इसी तरह कृत पढ्‌ के स्थान में कारित तथा अनुमतपद 
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ऊगाने से क्रोधकारित कायसंरम्भ आदि चार; तथा क्रोध-अनुमत काय- 
संरम्भ आदि चार इस प्रकार कुल बारह भेद होते हैं । इसी तरह 
काय के स्थान में वचन और मन पद लगाने से वारह बारह भेद 
होते हैं; जैसे क्रोधकृत वचनसंरम्भ आदि तथा क्रोधकृत मनःसंरम्भ 
आदि । इन छत्तीस भेदों में संरम्भ पद के स्थान में समारम्भ 
और आरम्भ पद लगानेसे छत्तीस छत्तीस और भी भेद होते है । 
इन सबको मिलाने से कुछ १०८ भेद हुए । 

प्रमादी जीव का हिंसा आदि कार्यों के लिए प्रयत्न का आवेश 
संरम्भ कहलाता है, उसी काये के लिए साधनों को जुटाना समा- 
रम्भ और अन्त में कार्य को करना आरम्भ कहलाता है । अर्थात 
कार्यं की संकल्पात्मक सूक्ष्म अवस्था से लेकर उसको प्रकट रूप में 
पूरा कर देने तक तीन अवस्थाएँ होती हैं, जो अजुक्रम से संरम्भ, 
समारम्भ और आरम्भ कहलाती हैं । योग के तीन प्रकार पहले 
कहे जा चुके हैं । कृत का मतढब स्वयं करना, कारित का मतलब 
दूसरे के द्वारा कराना और अनुमत का मतलब किसी के काये में 
'सस्मत होना है । क्रोध, मान आदि चारों कषाय प्रसिद्ध हें । 

जब कोई संसारी जीव दान आदि शुभ या हिंसा आदि अशुभ 
कार्य से संबन्ध रखता है, तब या तो वह क्रोध से या मान आदि 
किसी अन्य कषाय से प्रेरित होता है। कषायप्रेरित होकर भी 
कभी वह उस काम को स्वयं करता है, या दूसरे से करवाता है, 
अथवा दूसरे के किये काम सें सम्मत होता है । इसी तरह बह कभी 
उस काम के लिए कायिक, वाचिक और मानसिक संरस्म, समा- 
रस्म या आरम्भ सें युक्त अवश्य होता है । ९। 

परमाणु आदि मूतः वस्तु, द्रव्य अजीवाधिकरण दै । जीव की 
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शुभाशुभ प्रवृत्ति में उपयोगी होनेबाला मूर्त द्रव्य जिस जिस अवस्था 
में वर्तमान पाया जा सकता है बह सव भाव अजीवाधिकरण है । यहाँ 
इस भावाधिकरण के मुख्य चार भेद बतलाए हें । जैसे निवेतेना- 
रचना, निक्षेप- रखना, संयोग- मिळाना और निसगे- प्रवते ) 
निवना के मूलगुणनिवर्तना और उत्तरगुणनिवेतेना ऐसे दो 
भेद हैं। पुद्रल द्रव्य की जो औदारिक आदि -शरीररूप रचना 
अन्तरङ्ग साधन रूप से जीव को शुभाशुभ प्रवृत्ति में उपयोगी 
होती है वह मूळगुणनिबतना और पुदछ द्रव्य की जो लकड़ी, 
पत्थर आदि रूप परिणति बहिरङ्ग साधन रूप से जीव की शुभाशुभ 
प्रवृत्ति में उपयोगी होती है वह उत्तरगुणनिवेतना है. । 


निक्षेप के अप्रत्यवेक्षितनिक्षेप, दुष्प्रमाजितनिक्षप, सहसानिक्षेप 
और अनाभोगनिक्षेप ऐसे चार भेद हैं । प्रत्यवेक्षण किये बिना ही 
अर्थात्‌ अच्छी तरह देखे बिना ही किसी वस्तु को कहीं भी रख 
देना अप्रत्यवेक्षितनिक्षेप है । प्रत्यवेक्षण करने पर भी ठीक तरह से 
प्रमार्जन किये बिना ही वस्तु को जैसे तैसे रख देना दुष्प्रमाजित- 
निक्षेप है । प्रत्यवेक्षण और प्रमाजन किये बिना ही सहसा अथात. 
जल्दी से वस्तु को रखना सहसानिक्षेप है। उपयोग के बिना ही 
किसी वस्तु को कहीं रख देना अनाभोगनिक्षेप है । 


संयोग के दो भेद हैं; अन्न, जल आदि का संयोजन करना 
तथा वस्त्र, पात्र आदि उपकरणों का संयोजन करना- अनुक्रम से 
भक्तपान-संयोगाधिकरण और उपकरण-संयोगाधिकरण है.। 

शरीरका, वचन का और मन का प्रवतेन अनुक्रम से काय- 
निसगे, वचननिसग और मनोनिसग रूप से तीन निसग हैं। १० । 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


६. ११-२६. ] प्रत्येक मूल कर्मप्रकृति के बन्धहेतु २५१ 
आठ भ्रकारों में से प्रत्येक सांपरायिक कर्म के भिन्न भिन्न 
वन्धहेतुओं का कथन- 
तत्म्रदोषनिहृवमात्स्यान्तरायासादनोपघाता ज्ञानदश- 
नावरणयोः। ११ । 
'खशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्था - . 
न्यसद्वेद्यस्य । १२ । 
भूतत्रत्यचुकम्पा दानं सरागसंयमादियोगः क्षान्तिः 
शौचमिति सद्वेद्यस्य | १३ | 
केवलिश्रतसङ्घर्मदेवावर्णबादो दशनमोहस्य । १४ । 
कपायोद्यात्तीव्रपरिणामश्रारित्रमोहस्य । १५ । 
बह्वारम्भपरिग्रहत्वं च नारकस्यायुषः । १६ । 
माया तेर्यग्योनस्य । १७ । 
अल्पारम्भपरिग्रहत्वं स्वभावमार्दवाजवं च माजुपस्य। १८) . 
निःशीलत्रतत्वं च सर्वषाम्‌ | १९ | 
सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिजराबालतपांसि देवस्य २० 
योगवक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्र।। २१ । 
विपरीतं शुभस्य । २२ । 
दर्शनविशुद्धिर्विनयसंपन्नता शीरब्रतेष्वनतिचारोऽमी 
&णे ज्ञानोपयोगसंवेगौ शक्तितस्त्यागतपसी सङ्घसाधु 
समाधिवैयावत्यकरणमहंदाचायबहुश्रुतप्रवचनभक्तिरा- 
वझ्यकापरिह्दाणिमोर्गग्रभावना प्रवचनवत्सलत्वमितिः 


तीर्थकुत्वस्य । २३ । 
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परात्मनिन्दाप्रशसे सदसहुणाच्छादनोद्भावने च नीचे- 
गोत्रस्य । २४ | 
तद्विपर्ययो नीचेईत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य | २५ | 
विश्वकरणमन्तरायस्य । २६ । 
तत्मरदोष, निव, मात्सये, अन्तराय, आसादन और उप- 
“घात ये ज्ञानावरण कर्म तथा दशनावरण कम के बन्धहेतु-- 
आसव हैं । 
निज आत्मा में, पर आत्मा में या दोनों आसां में स्थित- 
'विद्यमान दुःख, शोक, ताप, आक्रन्दन, वध और परिदेवन ये 
- -असातवेदनीय कर्म के बन्धहेतु हैं । 
भृत-अनुकम्पा, त्रति-अनुकम्पा, दान, सराग सँयमादि योग, 
क्षान्ति और शौच ये सातवेदनीय कर्म के बन्धहेतु हैं । 
केवलज्ञानी, श्रत, संघ, धर्म और देव का अवर्णवाद 
-दर्शनमोहनीय कर्म का बन्धहेतु है । 
कषाय के उदय से होने वाला तीब्र आत्मपरिणाम चारित्र- 
`-मोहनीय कर्म का बन्धहेतु है । 
. बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रह ये नरकायु के बन्धहेतु हैं। 
माया तियेच-आयु का बन्ध हेतु है । 
अरप आरम्भ, अर्प परिग्रह, स्वभाव की मृदुता और 
“स्वभाव की सरलता ये मनुष्य-आयु के बन्धहेतु हैं । 
१ इस सूत्र के स्थान में दिगम्बरीय परंपरा में “अह्पारम्भ परिग्रहत्व 
“माचुषस्य' ऐसा सूत्र सत्रहवें नंबर पर है, और अट्वारहवें नंबर पर 
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शीळरहित और त्रतरहित होना तथा पूर्वोक्त अर्प आरम्भ 
आदि, सभी आयुओं के बन्बहेतु हैं । 

सरीगसंयंम, सँयमासंयम, अकामनिजरा और बालतप ये 
देवायु के बन्धहेतु हैं । 

योग की वक्रता और विसंवाद ये अशुभ नामकर्म के बन्ध- 
हेतु हैं । 


“ध्वभावमार्दव॑ च? यह दूसरा सूत्र है । ये दोनों सूत्र उक्त परंपरा के अनु- 
सार मनुष्य-आयु के आखव के प्रतिपादक हैं । 

१ दिगम्वरीय परंपरा के अनुसार इस सूत्र का ऐसा अर्थ है कि. 
निःशीलत्व और नित्रेतत्व ये दोनों नारक आदि तीन आयुओं के आस्रव. 
हैँ। और भोगभूमि में उत्पन्न मनुष्यों की अपेक्षा से निःशीलत्व और 
नित्रतत्व ये दोनों देवायु के भी आखव हैं । इस अर्थ में देवायु के आस्तव 
का समावेश होता है, जिसका वणेन श्वेताम्बरीय भाष्य में नहीं आया; 
परन्तु इसी भाष्य की बृत्ति में बत्तिकार ने विचारपूर्वक भाष्य की यह त्रुटिः 
जान करके इस बात की पूर्ति आगमाचुसार कर लेने के वास्ते विद्वानों कोः 
सूचित किया है । ५ 

२ दिगम्बरीय परंपरा में देवायु के प्रस्तुत सूत्र में इन आखवों केः 
अलावा दूसरा एक और भी आखव गिनाया है, और उसके लिए इस सूत्र 
के बाद ही एक दूसरा “सम्यक्त्वं च” ऐसा अलग ही सुत्र है । इस परंपरा 
के अनुसार उक्त सूत्र का अर्थ ऐसा है कि सम्यक्त्व सौधम आदि कल्पवासी 
देवों की आयु का आखव है। श्रेताम्बरीय परंपरा के अनुसार भाष्य में 
यह बात नहीं है । फिर भी वृत्तिकार ने भाष्यदृत्ति में दूसरे कई एक आखवः 
गिनाते हुए सम्यक्त्व को भी छे लिया है । १ 
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विपरीत अर्थात्‌ योग की अवक्रता और अविसंवाद शुभ 
नामकर्म के बन्धहेतु हैं । 

द्शनविशुद्धि, विनयसंपन्नता, शीळ और ब्रतों में अत्यन्त 
अप्रमाद, ज्ञानमें सतत उपयोग तथा सतत संवेग, शक्ति के 
-अनुसार त्याग और तप, संघ और साधु की समाधि और वैया- 
वृत्त्य करना, अरिहंत, आचार्य, बहुश्रुत तथा प्रवचन की भक्ति 
करना, आवश्यक क्रिया को न छोड़ना, मोक्षमार्ग की प्रभावना 
और प्रवचनवाससरय ये सब तीथकर नामकम के बन्धहेतु हैं । 


परनिन्दा, आसम्रशंसा, सद्गुणों का आच्छादन और अस- 
छुणों का प्रकाशन ये नीच गोत्र के बन्धहेतु हैं । 

उनका विपर्यय अर्थात्‌ परप्रशसा, आसमनिन्दा आदि तथा 
नम्रबृत्ति और निरभिमानता ये उच्च गोत्रकर्म के बन्धहेतु हैं । 


दानादि में विन्न डालना अन्तरायकम का बन्धहेतु है । 


यहाँ से लेकर इस अध्याय के अन्त तक प्रत्येक मूल कमे- 
प्रकृति के बन्धहेतुओं का क्रमशः वणेन है । यद्यपि सब कमेग्रकृ- 
तियों के वन्धहेतु सामान्य रूप से योग ओर कषाय ही हैं, तथापि 
कषायजन्य अनेक प्रकार की प्रवृत्तियों में से कोन कोन सी प्रवृत्ति 
किस किस कर्म के घन्ध का हेतु हो सकती है, इसी बात को विभाग 
पूर्वक बतलाना प्रस्तुत प्रकरण का उद्देश्य है । 

१ ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधनों पर द्वेष करना व रखना 
अर्थात्‌. तत्त्वज्ञान के निरूपण के समय कोई अपने मन ही सन में 


०, 
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तत्त्वज्ञान के प्रति, उसके वक्ता के प्रति, किंवा 
ज्ञानावरणीय और सके साधनों के प्रति जळते रहते हैं, यही तत्म- 
दशनावरणीयकमो दोष ज्ञानप्रद्धेष कहलाता है। २ कोई किसी से 
के गन्द ण रा पूछे या ज्ञान का साधन मांगे, तव ज्ञान तथा 

स्वरूप स होरे 

ज्ञान के साधन अपने पास होने पर भी कलुषित 
भाव से यह कहना कि मैं नहीं जानता अथवा मेरे पास वह वस्तु है 
ही नहीं- वह ज्ञाननिह्ृव है। ३ ज्ञान अभ्यस्त और परिपक हो, तथा 
वह देने योग्य भी हो, फिर भी उसके अधिकारी ग्राहक के मिलने 
चर उसे न देने की जो कलुषित वृत्ति- वह ज्ञानमात्सय है । ४ 
कलुषित भाव से ज्ञानप्राप्ति में किसी को बाधा पहुँचाना ही ज्ञाना- 
न्तराय है । ५ दूसरा कोई ज्ञान दे रहा हो, तब वाणी अथवा शरीर 
से उसका निषेध करना- बह ज्ञानासादन है । ६ किसी ने उचित 
ही कहा हो, फिर भी अपनी उलटी मति के कारण अयुक्त भासित 
होने से उलटा उसके दोष निकाळना- उपघात कहलाता है । 


जब पूर्वोक्त प्रद्केध, निहव आदि ज्ञान, ज्ञानी या उसके साधन 
आदि के साथ संबन्ध रखते हों, तब वे ज्ञानप्रद्वेष, ज्ञाननिहव 
आदि कहलाते हैं; और दर्शन- सामान्य बोध, दर्शनी अथवा दशन 
के साधन के साथ संबन्ध रखते हों, तब दशनम्रद्ेष, द्शननिहव 
आदि रूप से समझना चाहिए । 


प्र०- आसादन और उपघात में क्या अन्तर है ९ 


उ०- ज्ञान के विद्यमान होने पर भी उसकी विनय न करना, 
दूसरे के सामने उसे प्रकाशित न करना, उसके गुणों को न दर 
साना- यह आसादन है, और उपघात अथोत्‌ ज्ञान को ही अज्ञान 
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मान कर उसे नष्ट करने का इरादा रखना, इन दोनों के बीच यही 
अन्तर है। ११। 

१ वाह्य या आन्तरिक निमित्त से पीड़ा का होना दुःख है } 
२ किसी हितैषी के संबन्ध के ठूटने से जो चिन्ता 
व खेद होता है- नह शोक है। ३ अपमान से 
मन कलुषित होने के कारण जो तीव्र संताप होता 
है- वह ताप है । ४ गद्गद्‌ स्वर से आँसू गिराने 
के साथ रोना पीटना आक्रन्दन है । ५ किसी के प्राण लेना वध 
है । ६ वियुक्त व्यक्ति के गुणों का स्मरण होने से जो करुणाजनक 
रुदन होता है- वह परिदेवन कहलाता है । 

उक्त दुःख आदि छः और उन जैसे अन्य-भी ताडून, तजन 
आदि अनेक निमित्त जब अपने में, दूसरे में या दोनों में ही पैदा 
किये जाये, तव वे उत्पन्न करने वाळे के असातवेदनीय कर्म के बन्ध- 
हेतु बनते है । 

प्र०- अगर दुःख आदि पूर्वोक्त निमित्त अपने में या दूसरे में 
उत्पन्न करने से असातवेदनीय कम के बन्धक होते हैं; तो फिर 
लोच, उपवास, व्रत तथा वैसे दूसरे नियम भी ढुःखकारी होने से 
वे भी असातवेदनीय के बन्धक होने चाहिएँ, और यदि ऐसा हो, 
तब उन व्रत आदि नियमों का अनुष्ठान करने की बजाय उनका: 
त्याग ही करना उचित क्यों नहीं ९ 

उ०- उक्त दुःख आदि निमित्त जब क्रोध ,आदि आवेश से 
उत्पन्न हुए हा, तभी आखव के कारण बनते हैं, न कि सिफ सामा- . 
न्य रीति से ही अथात्‌ दुःखकारी होने मात्र से ही । सच्चे त्यागी 
था तपस्वी के चाहे कितने ही कठोर ब्रत, नियमों का पालन करने - 


. असातवेदनीय कमें 
- के वन्धहेतुओं 
का स्वरूप 
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पर भी असातवेद्नीय का वन्ध नहीं होता इसके दो कारण हैं- 
पहला यह कि सच्चा त्यागी चाहे कितना ही कठोर व्रत पाठन करके 
दुःख उठावे, पर वह क्रोध या वैसे ही दूसरे किसी दुष्ट भाव से 
नहीं, किन्तु सद्वृत्ति और सद्बुद्धि से प्रेरित हो कर ही उठाता 
हे । वह कठिन व्रत धारणे करता है सही, पर चाहे कितने ही. 
दुःखद्‌ प्रसंग क्यों न आ जाय, उसमें क्रोध, संताप आदि कषाय न 
होने से वे प्रसंग भी उसके लिए बन्धक नहीं बनते । दूसरा कारण 
यह है कि कई बार तो वैसे त्यागियों को कठोरतम ब्रत, नियमों 
के पालन करने में भी वास्तविक प्रसन्नता का अनुभव होता है 
और इसी कारण से वैसे प्रसंगों में उनको दुःख या शोक आदि का 
संभव ही नहीं । यह तो प्रसिद्ध ही है कि एक को जिन प्रसंगों सें 
दुःख होता है, उसी प्रसंग में दूसरे को दुःख होता ही है- ऐसा 
नियम नहीं । इस लिए ऐसे नियम व्रतो के पालन में भी मानसिक 
रति के होने से उनके लिए बह दुःख रूप न हो कर सुख रूप ही 
होता है । जैसे, कोई दयाळ वैद्य चीरफाड़ से किसी को दुःखः 
देने में निमित्त होने पर भी वह करुणा वृत्ति से प्रेरित होने के कारण 
पापभागी नहीं होता, वैसे सांसारिक दुःख दूर करने के लिए उसके 
ही उपायों को प्रसन्नता पूवेक आजमाता हुआ त्यागी भी सदृबृत्ति 
के कारण पाप का बन्धक नहीं होता । 

१ प्राणि मात्र पर अनुकस्पा रखना- वह भूतानुकम्पा अथोत्‌ 
दूसरे के दुःख को अपना ही दुःख मानने का 


कमें 
pr . जो भाव- वह अनुकम्पा है। २ अत्यचुकस्पा 
ne अर्थात्‌ अल्मांश रूप से त्रतघारी गृहस्थ ओर 
छ < RYN ३० ०७ 
संवाश रुप से त्रतधारी त्यागी इन दोनों पर 
१७ 5 
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विशेष प्रकार से अनुकम्पा रखना ब्रत्यनुकम्पा है । ३ अपनी 
बस्तु दूसरों को नम्रभाव से अपण करना दान है। ४ सरागसंयः 
मादि योग का अर्थ है सरागसंयम, संयमासंयम, अकामनिजरा 
और वालतप इन सबों में यथोचित ध्यान देना । संसार की कारण 
रूप तृष्णा को दूर करने के लिए तत्पर होकर संयम स्वीकार कर लेने 
पर भी जब कि मन में राग के संस्कार क्षीण नहीं होते- तब वह 
संयम सरागसंयम कहलाता है। कुछ संयम को स्वीकार करना 
संयमासंयम है। अपनी इच्छा से नहीं, किन्तु परतंत्रता से जो भोगों 
का त्याग किया जाता है, बह अकामनिजेरा । बाळ अथात्‌ यथाथ 
ज्ञान से शून्य मिथ्यादृष्टि वालों का जो अप्निप्रवेश, जळपतन, 
गोबर आदि का भक्षण, अनशन आदि तप है- वह वालतप । ५ . 
क्षान्ति अथात्‌ धमरष्टि से क्रोधादि दोषों का शमन । ६ लोभवृत्ति 
और तत्समान दोषों का जो शमन है- वह शौच । १३ । 
१ केवळी का अवणेबाद अर्थात्‌ दुबुद्धि से केवळी के असत्य 
दोषों को प्रकट करना, जैसे सर्वेज्ञत्व के संभव का स्वीकार न करना 
और ऐसा कहना कि सर्वज्ञ होकर भी उसने 
दशनमोहनीय कमै आक्ष के सरळ उपाय न बतछा कर जिनका 
के वन्धहेतुओं आचरण शक्‍य नहीं ऐसे हुगेम उपाय क्योकर 
का स्वरूप २२ 
बतलाए हैं ? इत्यादि । २ श्रुत का अवणवाद 
अर्थात्‌ शास्त्र के मिथ्या दोषों को ठ्रेषबुद्धि से वर्णन करना, जैसे 
यह कहना कि यह शास्र अनपढ़ लोगों की प्राकृत भाषा में किंवा 
पण्डितो की जटिळ संस्कृत आदि भाषा में रचित होने से तुच्छ दै, . 
अथवा इसमें विविध व्रत, नियम तथा प्रायश्चित्त आदि का अर्थः 
दीन एवं परेशान करने वाळा वर्णन दै, इत्यादि । ३ साधु, साध्वी, 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


६. ११-२६. ]  चारित्रमोहनीय के बन्धददेतु २५९ 


श्रावक, श्राविका रूप चतुर्विध संघ के मिथ्या दोष प्रकट करना 
वह संघ-अवर्णचाद्‌ है । जैसे यों कहना कि साघु-छोग त्रत नियम 
अदि का व्यर्थ छेश उठाते हैं, साधुत्व तो संभव ही नहीं तथा उसका 
कुछ अच्छा परिणाम भी तो नहीं निकलता । श्रावकों के बारे में 
ऐसा कहना कि वे खान, दान'आदि शिष्ट प्रवृत्तियाँ नहीं करते, ओर 
न पवित्रता को ही मानते हैं, इत्यादि । ४ घमे का अवणेवाद अर्थात 
अहिंसा आदि महान्‌ धर्मों के मिथ्या दोष वतलाना जैसे यों कहना 
कि धर्म प्रत्यक्ष कहाँ दीखता है ? और जो प्रत्यक्ष नहीं दीखता, 
उसके अस्तित्व का संभव ही कैसा ? तथा ऐसा कहना कि अहिंसा' 
से मनुष्य जाति किंबा राष्ट्र का पतन हुआ है, इत्यादि । ५ देवों 
का अवर्णवाद अर्थात्‌ उनकी निन्दा करना, जैसे यों कहना कि देव 
तो हैं ही नहीं, और हों तो भी व्यर्थ ही हैं; क्यों कि चे शक्तिशाली 
होकर भी यहाँ आकर हम लोगों की मदद क्‍यों नहीं करते; तथा 
अपने संबन्धियों का दुःख दूर क्‍यों नहीं करते ९ इत्यादि । १४ । 
१ स्वयं कषाय करना और दूसरों में भी कषाय पैदा करना 
तथा कषाय के वश होकर अनेक तुच्छ प्रवृत्ति य करना- ये सब 
कषायमोहनीय कर्म के बन्ध के कारण हैं ।. २ 
चारित्रमोहनीय सत्य घर्मका उपहास करना, गरीब या दीन 
कम र कब सचुष्य की मश्करी करना, ठट्ठेबाजी की आदत 
रखना आदि हास्य वृत्तियाँ हास्य मोहनीय कम 
के बन्ध के कारण हैं। ३ विविध क्रीड़ाओं में संलग्न रहना, 
ब्र॒त-नियम आदि योग्य अंकुश में अरुचि रखना आदि रतिमोहनीय 
का आखव है। ४ दूसरों को बेचैन. बनाना, किसी के आराम 
में खलल डालना, हलके आदमियों की संगति करना आदि 
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अरतिमोहनीय के आखव हैं । ५ स्वयं शोकातुर रहना तथाः 
दूसरों की शोक वृत्ति को उत्तेजित करना आदि शोकमोहनीय के 
आस्व हैं । ६ स्वंय डरना और दूसरों को डराना. भयमोहनीय. 
का आखव है । ७ हितकर क्रिया और हितकर आचरणसे घृणा 
करना आदि जुगुप्सामोहनीय का आखव है । ८-१० ठगने की 
आदत, परदोषदर्शन आदि स्त्री वेद के आखव हैं । खी जाति 
के योग्य, पुरुष जाति के योग्य तथा नपुंसक जाति के योग्य संस्कारों 
का अभ्यास करना ये तीनों क्रमशः खी, पुरुष और नपुंसक वेद 
के आखव हैं । १५ । 


१ प्राणियों को दुःख पहुँचे, ऐसी कषायपूर्वेक. प्रबृत्ति करना 
वह आरंभ । २ यह वस्तु मेरी है और में इसका मालिक हूं ऐसा; 
-संकल्प रखना- वह परिग्रह । जब अरंभ और 


नरकायु के कर्म के परिग्रह वृत्ति बहुत ही तीत्र हो, तथा हिंसा 
व्य को आदि क्रूर कामों में सतत प्रवृत्ति हो, दूसरे 


के धन का अपहरण किया जावे, किंवा 
भोगो में अत्यन्त आसक्ति बनी रहे, तब वेः नरकायु के आस्व 
होते हैं । १६। 


छलप्रपश्च करना किंवा कुटिल भाव रखना- वह माया है ।' 

१७ ९ = ० ७ ९ १ 

विर्यचआयु के कर्म सम तवे उपदेश में धम के लु 
के वन्मदेत रा पात लाचार उनका लए. 

का स्वरूप पसे प्रचार करना तथा जीवन को शील से दूर 


रखना आदि सब माया कहलाती है, वही तियैच 
आयु का आस्रव है । १७। 
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मचुष्य-आयु के आरंभ वृत्ति तथा परिग्रह वृत्ति को कम 
कर्मेवन्धके हेतुओ रखना, स्वभाव से ही अथात्‌ बिना कहे सुने 
कास्वस्प म्रृढुढता व सरळता का होना-यह मनुष्यआयु 
का आस्रव है । १८ । 
नारक, तिर्यच और मनुष्य इन तीनों आयुओं के जो पहले 
-भिन्न भिन्न वन्ध हेतु बतळाए हैं, उनके अळावा तीनों आयुओं के 
सामान्य बन्घुहेतु भी हैं । प्रस्तुत सूत्र में उन्हीं 
उक्त तीनों आयुओं का कथन है। वे बन्धहेतु ये हें- निःशीलत्व- 
के सामान्य बन्ध- झीढ से रहित होना, और निम्नेतत्व-ब्नतों से 
कक रहित होना । १ अहिंसा, सत्य आदि पाँच 
प्रधान नियमोंको अत कहते हैं । २ इन्हीं त्रता की पुष्टि के लिए 
ही जो अन्य उपन्रत पालन किये जाते हैं, उन्हें शीळ कहते हें, 
जैसे तीन गुणब्रत और चार शिक्षात्रत । इसी प्रकार उक्त ब्रतों 
के पाळनार्थ ही जो क्रोध, लोभ आदि का त्याग है, उसे भी शील 
. ऋहते हैं । 
अत का न होना नित्रेतत्व एवं शीळ का न दोना निःशी- 
छत्व है। १९। | 
१ हिंसा, असत्य, चोरी आदि महान दोषों से विरति रूप 
संयम के लेने के बाद भी कषायों का कुछ अंश जब बाक़ी रहता 
है- तब वह सरागसंयम है। २ हिंसाविरति आदि 


देवायुकम के जत जब अल्पांश में धारण किये जाते हैं, तब 
गे का सुयमासंयम हैं। ३ पराधीनता के कारण या 


अनुसरण के लिए जो अहितकर प्रवृत्ति किंवा 
आहार आदि का त्याग है- वह अकाम निजेरा है और ४ बाळ 
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भाव से अथात्‌ विवेक के विना ही जो अप्निप्रवेश, जलप्रवेश, 
पर्वतप्रपात, विषभक्षण, अनशन आदि देहदमन करना- वह बाळ 
तप है । २० | । 

१ योगवक्रता अर्थात्‌ मन, वचन और काय की कुटिलता ।. 
कुटिळता का अर्थ है सोचना कुछ, बोलना कुछ 
अशुभ और शभ और करना कुछ। २ विसंवादन अर्थात्‌ अन्यथा 
नामकमै के वन्थ- प्रवृत्ति कराना किंवा दो स्नेहियों के बीच भेद 
हेतुओं का स्वरूप 2 ० ८५ ९२ x 

. डालना । ये दोनों अझुभनाम कम के आस्रव हैं। 

प्र०- इन दोनों में अन्तर क्या है ९ 

उ०-स्व और पर की अपेक्षा से अन्तर समझना चाहिए । 
अपने ही बारे में मन, वचन और काय की प्रवृत्ति भिन्न पडे, तब 
योगवक्रता और यदि दूसरे फे विषय में वैसा हो तव विसंवादन | 
जैसे कोई शुभ रास्ते जा रहा हो, उसे उळटा समझा कर 'ऐसे नहीं; 
पर ऐसे? यों कहकर खराव रास्ते डाल देना । 

ऊपर जो कहा है, उससे उलटा अर्थात्‌ मन, बचन और काय 
की सरळता- प्रबृत्ति की एकरूपता, तथा संवादन अर्थात्‌ दो के 
बीच भेद मिटाकर एकता करा देना किंवा उलटे रास्ते जाते हुए 
को अच्छे रास्ते लगा देना- ये दोनों शुभनाम कमे के आस्रव 
हैं । २१, २२। 
लोहित . १ दशन विद्धि का अर्थ है वीतराग केः 
के बन्धुहेतुओं कडे हुए तत्त्वों पर निर्मल और हद रुचि । 

का स्वरूप . र ज्ञानादि मोक्षमाग और उसके साधनों के प्रति 
योग्य रीति से बहुमान रखना विनयसंपन्नतां है । 
३ अहिंसा, सत्यादि मूलगुण रूप त्रत हैं और इन ब्रतों के पालन 
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में उपयोगी ऐसे जो अभिग्रह आदि दूसरे नियम हैं- वे शील हैं; 
इन दोनों के पाठन में कुछ भी प्रमाद न करना- वही शील्त्रता- 
नतिचार है । ४ तत्त्वविषयक ज्ञान में सदा जागरित रहना 
वह अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है। ५ सांसारिक भोग जो वास्तव में 
सुख के बदले दुःख के ही साधन बनते हैं, उनसे डरते रहना 
अर्थात्‌. कभी भी ढाढच में न पड़ना- वह अभीक्ष्ण संवेग है । 
६ थोड़ी भी शक्ति को बिना छिपाये हुए आहारदान, अभयदान, 
ज्ञान दान आदि दानों को विवेकपूर्वक देना- बह यथाशक्ति त्याग 
है। ७ कुछ भी शक्ति छुपाए बिना विवेकपूवेक हर तरह का सहन 
शीळता का अभ्यास करना- वह यथाशक्ति तप है। ८ चतुर्विध 
संघ और विशेष कर साधुओं को समाधि पहुँचाना अथोत्‌ वैसा: 
करना जिससे कि वे स्वस्थ रहें- वह संघसाधुसमाधिकरण हे। 
९ कोई भी गुणी यदि कठिनाई में आ पढ़े, उस समय योग्य रीति 
से उसकी कठिनाई को दूर करने का जो प्रयत्न है- बह वैयावृत्त्य- 
करण है । १०,११,१२,१ ३ अरिहंत, आचार्य, बहुश्रुत और शास्त्र 
इन चारों में थुद्ध निष्ठा पूवक अनुराग रखना- वह अरिहंत, 
आचार्य, बहुश्रुत, प्रवचनभक्ति है। १४ सामायिक आदि षड- 
आवश्यकों के ; अनुष्ठान को भाव से न छोड़ना- आवश्यकापरि- 
हाणि है । १५ अभिमान छोड़ कर ज्ञानादि मोक्ष मागे को जीवन 
भें उतारना, तथा दूसरों को उसका उपदेश देकर प्रभाव बढ़ाना- 
मोक्षमार्गप्रभावना है। १६ जैसे बछडे पर गाय स्नेह रखती है, 
वैसे ही साधर्मिकों पर निष्काम स्नेह रखना- प्रवचनवात्सल्य कह: 
लाता है । २३। ४ 

१ दूसरे की निन्दा करना वह परनिन्दा है । निन्दा का अर्थ 
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है सञ्च या झूठे दोषों को डुबुद्धि से प्रकट करने की वृत्ति । २ अपनी 
नि बड़ाई करना- वह आत्मप्रशंसा है। अर्थात्‌ सच्चे 
नीचगोत्र कर्म के गुणों को ८५ ०५ 225 
र्या कारक या झूठे गुणों को प्रकट करने की जो वृत्ति-वह 
प्रशंसा हे । ३ दूसरे में यदि गुण हों, तो उन्हे 
छिपाना और उनके कहने का प्रसंग पड़ने पर भी द्वेष से उन्हें न 
कहना- वही दूसरे के सद्गुणों का अच्छादन है, तथा ४ अपने में 
गुण न होनेपर भी उनका प्रदर्शन करना- वही निज के असद्गुणां 
का उद्घावन कहलाता है । २४ । / 
१ अपने दोषों को देखना आत्मनिन्दा है । २ दूसरे के गुणों 
उचगोत्र कमै के को देखना परप्रशंसा है । ३ अपने दुगुणो को 
आखवों का स्वरूप पकट करना असदूगुणोद्भावन है । ४ अपने 
विद्यमान गुणों को छिपाना स्वगुणाच्छादन है । 
५ पूज्य व्यक्तिओं के प्रति नम्र वृत्ति धारण करना नम्रवत्ति है। 
६ ज्ञान, संपत्ति आदि में दूसरे से अधिकत्व होने पर भी उसके 
कारण गवे धारण न करना अनुत्सेक कहलाता है । २५ । 
किसी को दान देने में या किसी को कुछ लेने में अथवा 
अन्तराय कर्म के किसी के भोग, उपभोग आदि में बाधा डालना 
आल्वों का स्वरूप किंबा मन में वैसी वृत्ति लाना विघ्नकरण है । 
ग्यारहव से छब्बीसवं सूत्र तक सांपरायिक कमे की प्रत्येक मूळ 
सांपरायिक्कम के मेति के जो भिन्न भिन्न आखव कहे हैं, वे सब 
आस्न के बिषय उपलक्षण मात्र हैं, अथात्‌ प्रत्येक मूळ प्रकृति के 
में विशेष वक्तव्य गिनाए हुए आख्वों के अलावा दूसरे भी उसी 
तरह के उन उन प्रकृतिओ के आखव न कहने पर 
भी स्वयं समझ लेने चाहिए । जैसे कि आलस्य, प्रमाद, मिथ्यो- 
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यदेश आदि ज्ञानावरणीय किंवा दशनावरणीय के आस्व रूप स ` 
'लहीं गिनाए हैं, तथापि उन्हें उनके आखवों में गिन लेना चाहिए । 
इसी तरह वध, वन्धन, ताडन आदि तथा अशुभ प्रयाग आदि 
असात वेदनीय के आखवों में नहीं गिनाए हैं, फिर भी उन्हें उसके 
-आखव समझना । 2 
प्र०- प्रत्येक मूळ प्रकृति के आखब भिन्न भिन्न वतढाए हैं; 
इससे यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या ज्ञानप्रदोष आदि गिनाए 
-हुए आखब सिक्ने ज्ञानावरणीय आदि कर्म के दी बन्धक है, अथवा 
ज्ञानावरणीय आदि के अलावा अन्य कर्मों के भी वन्धक हो सकते 
'ह ? यदि एक कमे प्रकृति के आखव अन्य प्रकृति के भी वन्धुक 
डो सकते हैं, तब प्रकृतिविभाग से आस्रवों का अलग अळग वर्णन 
करना ही व्यर्थ है; क्यों कि एक प्रकृति के आस्न दूसरी प्रकृति 
के भी तो आखव हैं ही । और अगर किसी एक प्रकृति के गिनाए 
हुए आस्रव सिफ़ उसी प्रकृति के आखव हैं, दूसरी के नहीं- ऐसा 
साना जाय तब शास्त्र नियम में विरोध आता है । शाख नियम ऐसा 
है कि सामान्य रीति से आयु को छोड़ कर बाकी सातों प्रकृतिओं 
का बन्ध एक साथ होता है । इस नियम के अनुसार जव ज्ञाना- 
:बरणीय का बन्ध होता दै, तव अन्य वेदनीय आदि छहों प्रक्रतिओं 
का बन्ध भी होता है, ऐसा मानना पड़ता है । आस्व तो एक समय 
:में एक एक करमम्रक्ति का ही होता है, किन्तु बन्ध तो एक समय 
ज्ञं एक प्रकृति के अळावा दूसरी अविरोधी प्रकृतियों का भी होता 
-है । अर्थात्‌ अमुक आब अमुक प्रकृति का ही बन्धक है, यह पक्ष 
-आज्ीय नियम से बाधित हो जाता है । अतः प्रकृतिविभाग से 
"आसतवो के विभाग करने का प्रयोजन क्या है ? 
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उ- यहाँ जो आस्नवों का विभाग द्रसाया गया है, वह अनु“ 
भाग अथोत्‌ रसबन्ध की अपेक्षा से समझना चाहिए । अभिप्राय 
यह है कि किसी भी एक कमेप्रकृति के आखवके सेवन के समय 
उस कमे के अलावा दूसरी भी कम प्रकृतिओं का बन्ध होता है, 
यह शास्त्रीय नियम सिफ प्रदेश बन्ध के बारे में ही घटाना चाहिए, 
न कि अनुभाग बन्ध के बारे में । सारांश यह है कि आस्रवो का 
जो विभाग है, वह. प्रदेशबन्ध की अपेक्षा से नहीं, किन्तु अनु- 
भागबन्ध की अपेक्षा से है । अतः एक साथ अनेक कमे प्रकृतियों 
का प्रदेशबन्ध मान छेने के कारण पूर्वोक्त शास्त्रीय नियम में अडः 
चन नहीं आती; तथा प्रक्रतिविभाग से गिनाए हुए आस्रव भीं 
केवल उन उन प्रकृतिओं के अनुभागबन्ध में ही निमित्त पड़ते हैं । 
इसलिए यहाँ जो आस्वों का विभाग किया गया है, वह भी बाधित 
नहीं होता । 

इस तरह व्यवस्था करने से पूर्वोक्त शास्त्रीय नियम और 
प्रस्तुत आख्रवों का विभाग दोनों अबाधित बने रहते हैं । ऐसा होने 
पर भी इतना विशेष समझ लेना चाहिए कि अनुभागबन्ध को 
आश्रित करके जो आस्व के विभाग का समर्थन किया गया है; 
उसे भी सुख्यभाव की अपेक्षा से ही समझना । अर्थात्‌ ज्ञानप्रदोष 
आदि आस्रवो के सेवन के समय ज्ञानावरणीय के अनुभाग का 
वन्ध सुख्यरूप से होता है, और उसी समय बँधने वाली इतर 
कम प्रकृतिओ के अनुभाग का गौण रूप से बन्ध होता है- इतना 
ही समझ लेना चाहिए। ऐसा तो माना ही नहीं जा सकता कि एक 
समय में एक प्रकृति के ही अनुभाग का बन्ध होता है और दूसरी: 
कमप्रकृतिओं कें अनुभाग का बन्ध होता ही नहीं । कारण यह है 
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कि जिस समय जितनी कर्म प्रकृतिओं का प्रदेशबन्ध योग द्वारा 

'संभव है, उसी समय कषाय द्वारा उतनी ही प्रकृतियों का अजुभाग: 
बन्ध भी संभव है। इसलिए मुख्यरूप से अनुभागबन्ध की अपेक्षा. 
को छोड़ कर आस्रव के विभाग का समर्थेन अन्य प्रकार से ध्यान 
में नहीं आता । २६। 
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सातवा अध्याय । 


सात वेदनीय के आसवों में त्रती पर अनुकम्पा, और दान- 


.र्‍ये दोनों गिनाए गये हैं । प्रसङ्गबशात्‌ उन्हीं का विशेष खुलासा 


करने के लिए जैन परंपरा में महत्त्व का स्थान रखने. वाले त्रत 


-और दान- दोनों का सविशेष निरूपण इस अध्याय में किया 
-जाता है । f 


त्रत का स्वरूप - 
हिंसाऽनृतस्तेयाऽञ्रह्मपरिगरहेभ्यो विरतित्रेतम्‌ । १ । 
हिंसा, असत्य, चोरी, मेथुन और परिग्रह से ( मन, वचन, 
काय द्वारा ) निवृत्त होना- ब्रत है । 
हिंसा, असत्य आदि दोषों का स्वरूप आगे कहेंगे। दोषों को 


समम कर उनका त्याग स्वीकार करने के वाद फिर उनका सेवन 
.न करना- यही ब्रत है । 


अहिंसा अन्य त्रतों की अपेक्षा प्रधान होने से उसका प्रथम 


-स्थान है । खेत की रक्षा के लिए जैसे बाड़ होती है, वैसे ही अन्य 


सभी त्रत अहिंसा की रक्षा के लिए हैं; इसीसे अहिंसा की प्रधा- 


नता मानी गई है । 


निवृत्ति और प्रबृत्ति- अत के ये दो पहल हैं, इन दोनों के 
होने से ही वह पूर्ण बनता है। सत्काये में प्रवृत्त होने के त्रत का 
अर्थ है- उसके बिरोधी असत्कायाँ से पहले निवृत्त हो जाना- यह 
"अपने आप प्राप्त होता है । इसी तरह असत्कायोँ से निवृत्त होने 
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के व्रत का मतळव है उसके विरोधी सत्कायाँ में मन, वचन, 
और काय की प्रवृत्ति करना- यह भी स्वतः-प्राप्त है । यद्यपि यहाँ 
पर स्पष्ट रूप से दोषनिवृत्ति को ही त्रत कहा है, फिर भी उसमे 
सत्प्रवृत्ति का अंश आ ही जाता है । इसलिए यह समझना चाहिए 
कि-त्रत सिर्फ निष्क्रियता नहीं है । , 

प्र०- रात्रिभोजनविरमण ब्रत के नाम से प्रसिद्ध है, तो फिर 
उसका सूत्र में निदेश क्यों नहीं किया ९ 

उ०- बहुत समय से रात्रिभोजनविरमण नामक भिन्न व्रत 
प्रसिद्ध है पर वास्तव में वह मूळ ब्रत नहीं है । यह तो मूल त्रत से 
निष्पन्न होनेवाला एक तरह का आवश्यक त्रत है। ऐसे अन्य भी 
कई अत हैं, और कल्पना भी कर सकते हें । किन्तु यहाँ पर तो 
मूळ त्रत का ही निरूपण इष्ट होने से केवळ उसी का वणन है । 
मूलब्रत में से निष्पन्न होनेवाले अन्य अवान्तर व्रत तो उसके व्यापक 
निरूपण में आ ही जाते हैं । रात्रिमोजनविरमण यह अहिंसा त्रत ' 
में से निष्पन्न दोनेवाले अनेक ब्रतों में से एक व्रत है । 

प्र०- अन्धकार में न देख सकने से दोनेवाले जन्तु नाश के. 
कारण और दीपक जलाने से भी होनेवाळे अनेक प्रकार के आरम्भ 
को दृष्टि में रख कर ही रात्रि भोजन विरमण को अहिंसा अत का 
अंग मानने में आता है पर यहाँ पर यह प्रभ होता है कि- जहाँ 
पर अन्धकार भी न दो, और दीपक से होनेवाले आरम्भ का 
प्रसंग भी न आवे- ऐसे शीतप्रधान देश में, तथा जहाँ बिजली | 
का प्रकाश सुलभ हो, वहाँ पर रात्रिभोजन ओर दिवाभोजन- इनः 
दोनों में हिंसा की दृष्टि से क्या भेद है ९ 

उ०- उष्णप्रधान देश तथा पुराने ढंग के दीपक आदि कीः 
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“व्यवस्था म साफ दाख पड्नवाला हिंसा की दृष्टि से ही रात्रि 


भोजन को दिन के भोजन की अपेक्षा अधिक हिंसावाला कहा हे । 
यह चात स्वीकार कर लेने पर और साथ ही किसी खास परिस्थिति 


. में दिन की अपेक्षा रात्रि को विशेष हिंसा का प्रसंग न भी आता 


हो- इस कल्पना को समुचित स्थान देने पर भी साधारण समुदाय 


की दृष्टि से और खास कर त्यागी जीवन की दृष्टि से रात्रिभोजन 
- से दिन का भोजन ही विशेष प्रशंसनीय है । इस मान्यता के कारण 
- संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं 


१ आरोग्य की दृष्टि से बिजली या चन्द्रमा आदि का 


प्रकाश भले ही अच्छा हो, लेकिन वह सूर्य के प्रकाश जैसा 


सावेत्रिक, अखण्ड तथा आरोग्यप्रद नहीं । इसलिए जहाँ दोनों 
संभव हों, वहाँ समुदाय के लिए आरोग्य की दृष्टि से सूय का ' 
प्रकाश ही अधिक उपयोगी है । 

२ त्यागधर्म का मूळ सन्तोष में है, इस दृष्टि से भी दिन की 
अन्य सभी प्रवृत्तियों के साथ भोजन की प्रवृत्ति को समाप्त कर 


“लेना, तथा संतोषपूवक रात्रि कें समय जठर को विश्राम देना- यही 


योग्य है। इससे भली भांति निद्रा आती है, और त्रह्मचय पालन में 


-सहायता भी मिळती है और फलस्वरूप आरोग्य की बृद्धि होती है । 


३ दिबसभोजन और रात्रिभोजन- इन दोनों में से संतोष के 


“विचार से यदि एक को ही चुनना हो, तब भी जागृत कुशल बुद्धि 
-दिवसभोजन की तरफ ही झुकेगी- इस प्रकार 'आज तक का महान 
संतों का जीवनइतिहास कह रहा है । 


ब्रत के. मेद- 
देशस्वेतोऽणुमहती । २ । 
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अस्प अंश में विरति-वह अणुव्रत, और सर्वाश में 
बिरति- वह महात्रत है । ` 


प्रत्येक त्यागाभिळाषी दोषों से निवृत्त होता है । किन्तु 
सव का त्याग एक जैसा नहीं होता और ऐसा होना विकास 
क्रम की दृष्टि से स्वाभाविक भी है । इस लिए यहाँ हिंसा आदि - 
दोषों की थोड़ी या बहुत सभी निवृत्तियों को व्रत मान कर उनके 
संक्षेप में दो भेद किये गए हैं । 

१ हिंसा आदि दोषों से मन, वचन, काय द्वारा हर तरह स 
छूट जाना- यह हिंसाविरमण ही महान्रत है । और- 

२ चाहे जितना हो, लेकिन किसी मी अंश मे कम छूटना- 
दसा हिंसाविरमण अणुन्नत कहलाता है । 


ब्रतों की भावनाए- 


तत्स्थेयाथे भावनाः पञ्च पश्च । ३ । 
उन ब्रतो को स्थिर करने के लिए प्रत्येक तत की पाँच 
याँच भावनाएँ हैं । 
अत्यन्त सावधानी के साथ विशेष विशेष प्रकार की अनुकूळ 


अवृत्तियों का सेवन न किया जाय, तो स्वीकार करने मात्र से ही 
अत आत्मा में नहीं उतर सकते । अहण किये हुए त्रत जीवन सं 
oii अअ अअ ला 


१ इस सूत्र में जिन भावनाओं का निर्देश है, वे भावनाएँ इवेताम्बरीय 
परंपरा के अनुसार भाष्य में ही मिळती हैं । इनके लिए अलग सूत्र नहीं । 
शदेगम्बरीय परंपरा में इन भावनाओं के वास्ते पाँच सूत्र ४-८ नम्बर तक 
अधिक हैं, देखो परिशिष्ट । 
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गहरे उतर सके, इसी लिए प्रत्येक त्रत के अनुकूल पड़ने वाली थोड़ी 
बहुत प्रवृत्तियाँ स्थूळ दृष्टि से विशेष रूप में गिनाई गई हैं, जो 
भावना के नाम से प्रसिद्ध हैं । यदि इन भावनाओं के अनुसार 
बराबर वर्ताव किया जाय, तो लिये हुए व्रत उत्तम औषध के समानः 
प्रयत्नशीळ के लिए सुंदर परिणामकारक सिद्ध होंगे। वे भावनाएँ 
क्रमशः निम्न प्रकार हैं- १ 

१ इयीसमिति, मनोगुप्ति, एषणासमिति, आदाननिक्षेपण समिति; 
और आलोकितपानभोजन- ये पाँचो भावनाएँ अहिंसा त की हें । 

२ सत्यत्रत की अनुवीचिभाषण, क्रोधप्रत्याख्यान, लोभ- 
प्रत्याख्यान, निभयता और हास्यप्रत्याख्यान- ऐसी पाँच भाव- 
नाएँ हैं । ४ 

३ अचौर्यत्रत की अनुवीचिअवम्रहयाचन, अभीक्ष्णअवग्रह-- 
याचन, अवग्रहावधारण, साधर्मिक के पास से अवग्रहयाचन और 
अनुज्ञापितपानभोजन- ये पाँच भावनाएँ हैं । 

४ स्त्री, पशु अथवा नपुंसक द्वारा सेवित शयन आदि का 
वर्जन, रागपूर्वक स्त्रीकथा का वजन, स्त्रियों की मनोहर इन्द्रियों 
के अवलोकन का वजन, पूर्व में किये हुए रतिविळास के स्मरण 
का वर्जन, ओर प्रणीतरसभोजन का वरजेन- ब्रह्मचर्य की ये पाँच: 
भावनाएँ हैं । 

५ मनोज्ञ या अमनोज्ञ स्पर्श, रस, गन्ध, रूप तथा. शब्द पर 
समभाव रखना अपरिग्रह की ये पाँच भावनाएँ हैं । 

८ १ स्वपर को छेंश न हो, इस प्रकार यतनापूर्वेक गमन' 
भावनाओं का खुलासा- ता _श्योसमिति है। मन को अथम 
ध्यान से बचाकर शुभ ध्यान में रूगाना- 


१ 
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मनोशुत्ति है । वस्तु का गवेषण, उसका ग्रहण या उपयोग इन 
तीन प्रकार की एषणा में दोष न लगे, इस बात का उपयोग 
रखना- एपणासमिति है। वस्तु को लेते-छोड़ते समय अवलोकन 
व प्रमाजन आदि द्वारा यतना रखना- आदाननिक्षेपण समिति है। 
खाने पीने की वस्तु को भली भाँति देख भाळ कर ही लेना और - 
लेने के वाद भी वैसे ही अवलोकन करके खाना या पीना आलो- 
कित्तपानभोजन है । 

२ विचारपूर्वक बोळना अनुवीचिभाषण है । क्रोध, छोभ,. 
भय तथा हास्य का त्याग करना- ये क्रमशः वाकी की चार भाव- 
नाएँ हैं । 

३ सम्यक्‌ विचार करके ही उपयोग कै लिए आवश्यक अवः 
अह स्थान की याचना करना- अनुवीचिअवम्रहयाचन है । राजा, 
कुटुम्बपति, राय्यातर- जिसकी भी जगह माँग कर ळी हो, ऐसे 
साधर्मिक आदि अनेक प्रकार के स्वामी हो सकते हैं । उनमें से 
जिस जिस स्वामी के पास से जो जो स्थान मांगने में विशेष 

` औचित्य प्रतीत हो, उनके पास से वही स्थान मांगना तथा एक वार 
देने के बाद मालिक ने वापिस ले लिया हो, फिर भी रोग आदि के 
कारण खास ज़रूरत पड़े, तो बह स्थान उसके मालिक के पास से 
उसको छशा न होने पावे, इस विचार से बार बार मांग कर लेना- 
अभीक्षणअवग्रह्याचन है । मालिक के पास से मांगते समय ही 
अवग्रह का परिमाण निश्चित कर लेना अवम्रहावधारण कहलाता 
है । अपने से पहले दूसरे किसी समान धमवाले ने कोई स्थान ले 
लिया हो, और उसी स्थान को उपयोग में ठाने का प्रसंग आ पड़े, 
तो उस साधर्मिक के पास से ही स्थान मांग ढेना- साधर्मिक के 


१८ 
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पास से अवग्रहयाचन है । विधिपूर्वेक अन्नपानादि ठाने क॑ बाद 
गुरु को दिखला कर उनकी अनुज्ञा ले कर ही उसका उपयारा स 
ळाना- वह अनुज्ञापितपानभोजन है । 
४ ब्रह्मचारी पुरुष या खरी का- अपने से विजातीय व्यक्ति 
- द्वारा सेवित शयन व आसन का त्याग करना, स्त्रीपशुपण्डकसेवित- 
शयनासनवजन है । त्रह्मचारी का कामवधंक बात न करना- 
रागसंयुक्त स्त्रीकथा वजन है । ब्रह्मचारी का अपने से विजातीय 
व्यक्ति के कामोद्दीपक अंगो को न देखना- मनोहरेन्द्रियालोकवजन 
है। ब्रह्मचये स्वीकार करने से पहले जो भोग भोगे हो, उनका 
स्मरण न करना- वह प्रथम के रतिविछास के स्मरण का वजन 
हे । कामोहीपक रसयुक्त खानपान का त्याग करना- प्रणीतरस- 
भोजन वजन है । 
५ राग पैदा करनेवाले स्पशे, रस, गन्ध, रूप और शब्द पर 
न ळळ्चाना और द्वेष पैदा करनेवाले हों, तो रुष्ट न होना- वे 
क्रमशः मनोज्ञामनोज्ञस्परासमभाव एवं मनोज्ञामनोज्ञरससमभाव 
आदि पाँच भावनाएँ हैं । 
जैन धम त्यागलक्षी होने से जैन संघ में महात्रतधारी साधु 
का ही प्रथम स्थान है । यही कारण है यहाँ पर महात्रत को लक्ष्य 
में रख कर साधु धर्म के अनुसार ही भावनाओं का वर्णन किया 
गया है । फिर भी ऐसा तो है. ही कि- कोई भी जतधारी अपची 
अपनी भूमिका के अनुसार इनमें संकोचविस्तार कर सके । इस- 
लिए देश काल की परिस्थिति और आन्तरिक योग्यता को ध्यान में 
रखकर सिफ अत की स्थिरता के शुद्ध उद्देश से ये भावना संख्या 
तथा अर्थ में घटाई, बढ़ाई तथा पबित की जा सकती हैं । 
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अन्य कितनीक भावनाएँ- 


हिंसादिष्बिहामुत्र चापायावद्यदशनम्‌ । ४ | 

दुःखमेव वा | ५ । 

भैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि सत्त्वगुणाधिक- 

'क्किश्यमानाविनेमेघु । ६ । 

जगत्कायस्वमावौ च संवेगवेराग्यार्थम्‌ । ७ । 

हिंसा आदि पाँच दोषों में ऐहिक आपत्ति और पारलौकिक 
अनिष्ट का दशन करना । 

अथवा उक्त हिंसा आदि दोषों .में दुःख ही है, ऐसी 
भावना करना । 

प्राणिमात्र में मैत्री बृत्ति, गुणाधिको में प्रमोद बत्ति, दुःख 
पानेवालों में करुणा वृत्ति, और जड़ जैसे अपात्रों में माध्यस्थ्य 
"वृत्ति रखना । 

* संवेग तथा वैराग्य के लिए जगत्‌ के स्वभाव और शरीर 

के स्वमाव का विचार करना । 

जिसका त्याग किया जावे, उसके दोषों का त्रास्तविक दर्शन 
होने से ही त्याग टिक सकता है । यही कारण है अहिंसा आदि त्तों 
की स्थिरता के वास्ते हिंसा आदि में उनके दोषों का दर्शन करना 
आवश्यक माना गया है । यह दोषद्शन यहाँ पर दो तरह से 
बताया गया है । अहिंसा, असत्य आदि के सेवन से जो ऐहिक आप- 
त्तियाँ अपने को अथवा दूसरों को अनुभव करनी पड़ती हैं, उनका 
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भान सदा ताजा रखना- यही ऐहिक दोषदर्शन है। तथा इन्हीं 


हिंसा आदि से जो पारछौकिक अनिष्ट की संभावना की जा,सकती 


~ ९ है ~ “> 
है, उसका ख्याळ रखना- वही पारलौकिक दोषदशन है । इन दोनों 
तरह के दोषदर्शनों के संस्कारों को बढ़ाते रहना अहिंसा आंदि 


'ब्रतों की भावनाएँ हैं । 


पहले की तरह ही त्याज्य वृत्तियो में दुःख के दर्शन का अभ्यास 
किया हो, तभी उनका त्याग भलीमांति टिक सकता है । इसके 
लिए हिंसा आदि दोषों को दुःख रूप से मानने की वृत्ति के अभ्यास 
( दुःखभावना ) का यहाँ उपदेश दिया गया है। अहिंसादि जतो 
का धारक हिंसा आदि से अपने को होनेवाळे दुःख के समान 
दूसरों को भी उससे हॉनेवाले दुःख की कल्पना करे- यही दुःख 
भावना है । और यह भावना इन ब्रतों के स्थिरीकरण में उपयोगी 
भी है। 

मैत्री, प्रमोद आदि चार भावनाएँ तो किसी सद्गुण के अभ्यास 
के लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोगी होने से अहिंसा आदि ब्रतों की . 
स्थिरता में खास उपयोगी हैं ही । इसी विचार से यहाँ पर इन चार 
भावनाओं का उपदेश भी दिया गया है । इन चार भावनाओं का 


विषय अमुक अंश में तो अळग अलग ही है । क्योंकि जिस विषय 


में इन भावनाओं का अभ्यास किया जायगा, वास्तविक परिणाम 
भी वैसा ही आयगा । इसीलिए इन भावनाओं के साथ इनका 
विषय भी अलग अलग कहा है । 

१ प्राणि मात्र के साथ मैत्री वृत्ति हो, तभी प्रत्येक प्राणि कें 
प्रति अहिंसक तथा सत्यवादी के रूप में रह कर बतोव किया जा 
सकता है । अतः मैत्री का विषय प्राणिमात्र है । मैत्री का अथे दै. 
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दूसरे में अपनेपन की बुद्धि, और इसी लिए अपने समान ही दूसरे 
को दुःखी न करने की वृत्ति अथवा इच्छा । 

२ कई वार मनुष्य को अपने से बढ़े हुए को देख कर इष्या 
होती है । इस वृत्ति का नाश न हो जाय, तव तक अहिंसा, सत्य ` 
आदि टिक ही नहीं सकते । इसीलिए इंष्यां कें विरुद्ध प्रमोद गुण 
की भावना करने को कहा है । प्रमोद अथात्‌ अपने से अधिक 
शुणवान्‌ के प्रति आदर करना, तथा उसके उत्कष को देखकर खुश 
होना । इस भावना का विषय सिफै अधिक गुणवान ही है। क्‍योंकि 
उसके प्रति ही ईष्या- असूया आदि दुवृत्तियों का संभव है । 

३ किसी को पीड़ा पाते हुए देख कर भी यदि अनुकम्पा का 
आव पैदा न हो, तो अहिंसा आदि व्रत कथमपि निभ नहीं सकते; 
इसलिए करुणा की भावना को आवश्यक माना गया है । इस 
भावना का विषय सिर्फ़ छेश से पीड़ित दुःखी प्राणी हैं; क्योंकि 
अनुग्रह तथा मदद की अपेक्षा दुःखी, दीन व अनाथ को ही रहती है । 

४ सर्वदा और सर्वत्र सिर्फ़ प्रवृत्तिरूप भावनाएँ ही साधक 
नहीं होती; कई बार अहिंसा आदि त्रता को स्थिर करने के लिए 
सिर्फ तटस्थ भाव ही धारण करना उपयोगी होता है । इसी कारण 
से माध्यस्थ्य भावना का उपदेश किया गया है । माध्यस्थ्य का अर्थ 
है उपेक्षा या तटस्थता । जब बिलकुल संस्कारहीन अथवा किसी 
तरह की भी सदूवस्तु प्रहण करने के अयोग्य पात्र मिळ जाय, और 
:यदि उसे सुधारने के सभी प्रयत्नों का परिणाम अन्ततः शून्य 
ही दिखाई पडे, तब ऐसे के प्रति तटस्थ भाव रखना ही अच्छा 
है । अतः माध्यस्थ्य भावना का विषय अविनेय- अयोग्य पात्र 


इतना ही है । 
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संवेग तथा वैराग्य न हाँ, तो अहिंसा आदि त्रताँ का संभव 
ही नहीं हो सकता । अतः इस व्रत के अभ्यासी के लिए संवेग और 
वैराग्य तो पहले आवश्यक हें । संवेग किंवा वैराग्य का बीजबपन 
जगतस्वभाव तथा शरीरस्वभाव के चिन्तन से होता है इसीलिए: 
इन दोनों के स्वभाव के चिन्तन का भावनारूप में यहाँ उपदेश 
किया है । 

प्राणिमात्र थोड़े बहुत दुःख का अनुभव तो करते ही रहते हैं । 
जीवन सवेथा विनश्वर है, और दूसरी वस्तुएँ भी कोई नहीं ठह- 
रतीं। इस तरह के जगत्स्वभाव के चिन्तन में से ही संसार के प्रति 
मोह दूर हो कर उससे भय- संवेग उत्पन्न होता है । इसी प्रकार 
शरीर के अस्थिर, अशुचि और असारता के स्वभावचिन्तन में से 
ही बाझ़ाभ्यन्तर विषयों की अनासक्ति- वैराग्य उदित होता है । ४-७} 


हिंसा का स्वरूप- 


ग्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपणं हिंसा । ८ । 
प्रमत्त योगसे होनेवाला जो प्राण वध- वह हिंसा है । 


अहिंसा आदि जो पाँच त्रतों का निरूपण पहले किया है, 
उनको भली भांति समझने ओर जीवन में उतारने के लिए विरोधी 
दोषों का स्वरूप यथार्थे रूप से समझना जुरूरी है । अतः इन पाँच 
दोषों का निरूपण का प्रकरण शुरू किया जाता है । उनमें से प्रथम 
दोष- हिंसा की व्याख्या इस सूत्र में की गई है । 

हिंसा की व्याख्या दो अंशों द्वारा पूरी की गई है । पहिला 
अंश है- प्रमत्तयोग अथात्‌ रागद्वेषयुक्त किंवा असावधान प्रबृत्ति, 


~ 
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और दूसरा है- प्राणवध । पहला अंश कारण रुप में, और दूसराः 
कार्स रूप में है । इससे फलित अथं ऐसा होता है कि जो प्राणवध 
प्रमत्तयोग से हो- वह हिंसा है । 

प्र०- किसी के प्राण लेना या किसी को दुःख देना- वह हिंसा 
है । हिंसा का यह अर्थ सबों के द्वारा जाने जा सकने योग्य और 
बहुत प्रसिद्ध भी है । फिर भी इस अर्थ में प्रमत्तयोग इस अंश केः 
जोड्ने का कारण क्या है ? 

उ०-.जब तक मनुष्य समाज में विचार और व्यवहार उच्च 
संस्कार युक्त प्रविष्ट नहीं हुए होते, तब तक मनुष्य समाज और 
अन्य प्राणियों के बीच जीवन व्यवहार में खास अन्तर नहीं 
पड़ता । जैसे पशु, पक्षी, वैसे ही वैसे समाज के मनुष्य भी मानसिक 
वृत्तियो से प्रेरित हो कर जाने या अनजाने जीवन की आवश्यक- 
ताओं के निमित्त अथवा जीवन की आवश्यकताओं के विना ही 
दूसरे के प्राण लेते हैं । मानव समाज की हिंसामय इस प्राथमिक 
दृशा में जब किसी एकाध मनुष्य के विचार में हिंसा के स्वरूप के 
बारे में जागृति होती है, तब वह प्रचलित हिंसा को अर्थोत्‌ प्राण 
नाश को दोषरूप बतळाता है। और दूसरे के प्राण न लेने को 
कहता है । एक तरफ हिंसा जैसी प्रथा के पुराने संस्कार और 
दूसरी तरफ़ अहिंसा की नवीन भावना का उद्य इन दोनों 
के बीच संघर्ष होते समय हिंसकवृत्ति की ओर से हिंसा निषेधक के 
सामने कितने ही प्रश्न अपने आप खड़े होने लगते हैं, और वे 
उसके सामने रक्खे जाते हैं वे प्रश्न संक्षेप में तीन हैं- : 

१ अहिंसा के पक्षपाती भी जीवन तो धारण करते ही हैं, ओर 
यह जीवन किसी न किसी तरह की हिंसा किये बिना निभ सके, 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२८० तत्त्वाथे सूत्र [ ७. ८. 


ऐसा न होने से जीवन के वास्ते उनकी तरफ से जो हिंसा होती है 
वह हिंसा दोष में आ सकती है, या नहीं ? 

२ भूछ और अज्ञान- इनका जब तक मानुषी वृत्ति में सबंधा 
अभाव सिद्ध न हो जाय तव तक अहिंसा के पक्षपातियों के हाथ 
से अनजानपने या भूळ से किसी के प्राणनाश का होना तो संभव 
ही है, अतः ऐसा प्राणनाश हिंसा दोष में आयगा या नहीं ? 

३ कितनी ही बार अहिंसक वृत्तिवाछा किसी को बचाने या 
उसको सुख-आराम पहुँचाने का प्रयत्न करता है; परन्तु परिणाम 
उलटा ही निकळता है, अथात्‌ वचाये जानेवाले के प्राण चळे जाते 
हैँ । ऐसी स्थिति में यह प्राणनाश हिंसा दोष में आयगा या नहीं ९ 

ऐसे प्रश्नों के उपस्थित होने पर उनके उत्तर देते समय हिंसा 
और अहिंसा के स्वरूप की बिचारणा गम्भीर वन जाती है । फत 
हिंसा और अहिंसा का अथ भी विशाल हो जाता है। किसी के प्राण 
खना या वहुत हुआ तो उसके निमित्त किसी को दुःख देना- ऐसा - 
जो हिंसा का अथ समझा जाता था तथा किसी के प्राण न लेना 
और उसके निमित्त किसी को दुःख न देना ऐसा जो अहिंसा का 
अथ समझा जाता था- उसके स्थान में अहिंसा के विचारको ने 


सूक्ष्मता से विचार करके निश्चय किया कि सिफ किसी के प्राण लेना . , 


या किसी को दुःख देना- इसमें हिंसा दोष है ही, ऐसा नहीं कह 
सकते क्योंकि प्राणवध या दुःख देने के साथ ही उसके पीछे वैसा 
करने वाले को भावना क्या है, उसका विचार करके ही हिंसा की 
सदोषता या निर्दोषता का निणय किया जा सकता है । वह भावना 
अथात्‌ राग इष को विविध ऊर्मियाँ तथा असावधानता जिसको 
शास्त्रीय परिभाषा में प्रमाद कहते हैं। ऐसी अशुभ किंवा क्षुद्र भावना 
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से ही यदि प्राणनाश हुआ हो, या दुःख दिया हो, वही हिंसा है 
और बही हिंसा दोष रूप भी है । ऐसी भावना के बिना यदि प्राण- 
-लाश हुआ हो, या दुःख दिया हो तो वह देखने में भळे ही हिंसा 
कहळाए, लेकिन दोषकोटि में नहीं आ सकती । इस तरह हिंसक ` 
समाज में अहिंसा के संस्कार के फैलने और उसके कारण विचार- 
-विकास के होने से दोषरूप हिंसा की व्याख्या के लिए सिफ 'प्राण 
नाश इतना ही अर्थ पर्याप्त नहीं हो सका, इसीलिए उसमें प्रमत्त 
योग? इस महत्त्व के अंश की वृद्धि की गई । ड 
प्र०- हिंसा की इस व्याख्या पर से यह प्रश्न होता है कि यदि 
प्रमत्तयोग के बिना ही प्राणनध हो जाय, तव उसे हिंसा कहें, या 
- नहीं १ इसी तरह यदि प्राणवध.तो न हुआ हो, लेकिन प्रमत्तयोग 
दो, तब उसे भी हिंसा गिनें या नहीं ? यदि इन दोनों स्थलों में 
“हंसा गिनी जाय, तो वह हिंसा प्रमत्तयोगजनित प्राणवध रूप 
हिंसा की कोटि की ही होगी, या उससे भिन्न प्रकार की ? 
उ०- सिर्फ प्राणवध स्थूळ होने से दृश्य हिंसा तो हे ही 
जब कि सिर्फ प्रमत्तयोग सूक्ष्म होने से अदृश्य है । इन दोनों 
में द्श्यत्व, अदृश्यत्व रूप अन्तर के अलावा एक और ध्यान देने 
योग्य महत्त्व का अन्तर है, और उसके ऊपर ही हिंसा की सदो- 
बता या अदोषता का आधार भी है । देखने में भले ही प्रणनाश 
हिंसा हो, फिर भी वह दोषरूप ही है, ऐसा एकान्त नहीं, क्योंकि 
उसकी दोषरूपता स्वाधीन नहीं है । हिंसा की सदोषता हिंसक की 
आवना पर अवछम्वित है । अतः वह पराधीन है । सावना स्वयं 
खराब हो, तभी उसमें से होनेवाळा प्राणवध दोषरूप होगा, ओर 
यदि भावना वैसी न हो, तो बह प्राणवध भी दोषरूप नहीं। इसी- 
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लिए शास्त्रीय परिभाषा में ऐसी हिंसा को द्रव्य हिंसा अथवा व्याव- 
हारिक हिंसा कहा गया । द्रव्य हिंसा किंवा व्यावहारिक हिंसा क! 
अथ इतना ही है कि उसकी दोषरूपता अबाधित नहीं है । इसके 
विपरीत प्रमत्तयोग रूप जो सूक्ष्म भावना है, वह स्वयं . ही दोषः 
रूप है; जिससे उसकी दोषरूपता स्वाधीन है अर्थात्‌ उसकी दोष 
रूपता का आधार स्थूळ प्राणनाश, या किसी दूसरी वाह्य वस्तु पर 
अवलम्बित नहीं है । स्थूळ प्रणनाश न भी हुआ हो, किसी कों. 
दुःख भी न पहुँचाया हो, बल्कि प्राणनाश करने या दुःख देने का 
प्रयत्न होने पर उलटा दूसरे का जीवन बढ़ गया हो या उसको 
सुख ही पहुँच गया हो; फिर भी यदि उसके पीछे भावना अशुभ 
हो, तो वह सव एकान्त दोष रूप ही गिना जाएगा । यही कारणः 
दै, ऐसी भावना को शास्त्रीय परिभाषा में भावहिंसा अथवा निश्चय: 
हिंसा कहा है । भाव हिंसा किंवा निश्चय हिंसा का अर्थ इतना ही 
है कि उसकी दोषरूपता स्वाधीन होने से तीनों कालों में अबाधित 
रहती है । सिफ प्रमत्तयोग या सिर्फ प्राणवध- इन दोनों को 
स्वतन्त्र ( अलग अळग ) हिंसा मान लेने और दोनों की दोष-: 
रूपता का तारतम्य पूर्वोक्त रीत्या जान लेने के बाद इस प्रश्न का 
उत्तर स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों प्रकार की हिंसाएँ प्रमत्तयोगः 
जनित प्राणवध रूप हिंसा की कोटि की ही हैं या भिन्न प्रकार 
का । साथ ही यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भले ही स्थूल आँख न; 
देख सके, छेकिन तात्त्विक रीत्या तो सिफ प्रमत्तयोग ही प्रमत्तयोग 
जनित माणनाश की कोटि की हिंसा है; और सिफ प्राणनाश- यह 
ऐसी हिंसा नहीं है, जो उक्त कोटि में आ सके । 

प्र०- पूर्वोक्त कथन के अनुसार यदि प्रमत्त योग ही हिंसा 
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की दोषरूपता का मूल बीज हो, तव हिंसा की व्याख्या में इतना 
ही कहना काफी होगा कि प्रमत्तयोग- यह हिंसा | यदि यह दछीछ 
सत्य हो, तो यह प्रश्न स्वाभाविक रुप से होता है कि फिर हिंसा 
की व्याख्या में 'आरणनाश? को स्थान देने का कारण क्या है ? 
ड०- तात्त्विक रीत्या तो प्रमत्तयोग ही हिंसा है | लेकिन समु- 
` दाय द्वारा एकदम और बहुत अंशों में उसका त्याग करना शक्य 
नहीँ । इसके विपरीत सिफ प्राणवध- यह स्थूळ होने पर भी उसका 
त्याग सामुदायिक जीवनहित के लिए वाञ्छनीय है; और यह 
बहुत अंशों में शक्‍य भी है. । प्रभत्तयोग न भी छूटा हो, लेकिन 
स्थूळ प्राणवधवृत्ति के कम हो जाने से भी बहुधा सामुदायिक 
जीवन में सुख शान्ति रह सकती है । अहिंसा के विकास क्रम के 
अनुसार भी पहले स्थूळ प्राणनाश का त्याग और बाद में धीरे धीरे 
प्रमत्तयोग का त्याग समुदाय में संभवित होता है । इसीसे आध्या- 
त्मिक विकास में साधकरूप से प्रमत्तयोग रूप हिंसा का ही त्याग- 
इष्ट होने पर भी सामुदायिक जीवन की दृष्टि से हिंसा के स्वरूप: 
के अन्तर्गत स्थूल प्राणनाश को स्थान दिया है । तथा उसके त्याग 
को भी अहिंसा कोटि में रक्खा है । 
प्र०- यह तो समझ लिया कि शास्त्रकार ने जिसको हिंसा 
कहा है, उससे निवृत्त होना ही अहिंसा है | पर यह बतलाइये कि 
ऐसी अहिंसा के व्रत लेने वाळे के लिये जीवन बनाने के वास्ते क्या 
क्या कतेव्य अनिवाय है ९ 
उ०- १ जीवन को सादा बनाते जाना और उसकी आवश्यकः 
ताओं को कम करते रहना | : 
२ मानुषी वृत्ति में अज्ञान को कितनी ही गुंजाइश क्‍यों न हो, 
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-छेकिन ज्ञान का भी तो पुरुषार्थ के अनुसार स्थान है ही । इस लिए 
प्रतिक्षण सावधान रहना, और कहीं भूल न हो जाय, इस बात 
-को ध्यान में रखना, और यदि भूल हो जाय, तो वह ध्यान से ओझल 
न हो सके ऐसी दृष्टि को वना लेना । 

३ आवश्यकताओं को कम कर देने ओर सावधान रहने का 
.' लक्ष्य रखने पर भी चित्त के जो असली दोष हैं, जैसे स्थूळ जीवन 
'की तृष्णा, और उसके कारण पैदा होनेबाळे जो दूसरे राग द्वेषादि 
दोष, उन्हें कम करने का सतत प्रयत्न करना। 

प्र०- अपर जो हिंसा की दोषरूपता बतळाई है, उसका क्या 
-मतलब ९ 

उ०- जिससे चित्त की कोमछता घटे और कठोरता पैदा हो, 
-तथा स्थूळ जीवन की तृष्णा बढ़े- वही हिंसा की दोषरूपता है। 
और जिससे उक्त कठोरता न बढे, एवं सहज प्रेममय वृत्ति व अंत- 
मुंख जीवन में जरा सी भी खलल न पहुँचे, तब भले ही देखने में 
:हिंसा हो, लेकिन उसकी बही अदोषरूपता है । 

असत्य का स्वरूप- 

असदमभिधानमंनृतम्‌ । ९ । 

असत्‌ बोलना वह अनृत- असत्य दै । 

यद्यपि सूत्र में असत्‌ कथन को असत्य कहा है, तो भी उसका 
भाव विशाळ होने से उसमें असत-चिन्तन, असत्‌-आचरण-' इन 
सभी का समावेश हो जाता है । इसी लिए असत्‌ चिन्तन, असत: 


भाषण और असत्‌-आचरण- ये सभी असत्य दोष में आ जाते हैं । 
जैसे अहिंसा की व्याख्या में 'प्रमत्तयोग' यह विशेषण लगाया है, 
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वैसे ही असत्य तथा अंदत्तादानादि वाक़ती के दोषों की व्याख्या में ् 
भी इस विशेषण को समझ लेना चाहिए । इसीसे प्रमत्तयांग पूवक 
जो असत्‌ कथन- वह असत्य है, ऐसा असत्य दोष का फलित अथ 
होता है । SE | 
“असत? शब्द के मुख्य दो अथ करने से यहाँ काम चळ. 
जाता है- र BF 
१ जो वस्तु अस्तित्व रखती दो, उसका बिलकुल निषेध करना, . 
अथवा निषेध न भी करे, लेकिन जिस रूप में वस्तु हाँ, उसका 
उस रूप में न कह कर अन्यथा कथन करना- वह असत्‌ है। _ 
२ गर्हित- असत्‌ अथोत्‌ जो सत्य होने पर भी दूसरे को 
पीड़ा पहुँचावे, ऐसे दुभावयुक्त हो, तो वह असत्‌ । 
पहले अर्थ के अनुसार पास में पूँजी होने पर भी जब छं 
दार माँगे, तब कह देना कि कुछ भी नहीं बे असत्य है । 
इसी प्रकार पास में पूँजी है- यह स्वीकार कर लेने पर भी लेन- 
दार सफल न हो सके इस तरह का बयान देना- यह भी असत्य है । 
दूसरे अर्थ के अनुसार किसी भी अनपढ़ या नासमझ को 
उसको नीचा दिखळाने के लिए अथवा ऐसे ढंग से जिससे कि उसे 
दुःख पहुँचे, सत्य होने पर भी अनपढ़ या 'नासमझ' ऐसा वचन 
कहना भी- असत्य है। 
trp Fonte RS SSS 
१ अब्रह्म में अगत्तयोगः विशेषण नहीं लगाना; क्योकि यह दोष 
अप्रमत्त दशा में संभव ही नहीं । इसी लिए तो ब्रह्मचये को निरपवाद कहा 
है । विशेष खुलासे के लिए देखो गुजराती में “जन दृष्टिए त्रहाचय' नास 
का निबन्ध । 
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असत्य के उक्त अर्थ पर से सत्य ब्रतधारी के लिए निम्न अर्थ 
फलित होते हैं । 
` १ प्रमत्तयोग का त्याग करना । 
२ मन, वचन और काय की प्रवृत्ति में एकरूपता का रखना । 
३ सत्य होने पर भी दुर्भाव से अप्रिय न चिन्तना, न बोलना 
“और न करना । ९। | 
चोरी का स्वरूप- 
अदत्तादानं स्तेयम्‌ । १० | 
बिना दिये लेना- वह स्तेय अर्थात्‌ चोरी है । 
जिस वस्तु पर किसी दूसरे की मालिकी हो, वह वस्तु भले 
ही तृण समान या बिलकुल मूल्य रहित ही क्‍यों न हो, पर उसके 
मालिक की आज्ञा के बिना चौये बुद्धि से उस वस्तु को छेना- उसे 
-स्तेय कहते हैं । 
इस व्याख्या पर से अचौय त्रतधारी के लिए निम्न अथे फलित 
होते हैं । े 
१ किसी भी वस्तु की तरफ छछचा जानेवाली वृत्ति को हटाना । 
२ जब तक ललचाने की आदत न छूटे, तब तक अपने छाछूच 
'की वस्तु न्यायपूवेक अपने आप ही प्राप्त करना और वैसी दूसरे 
“की वस्तु को आज्ञा के बिना लेने का विचार तक न करना । १० । 
अत्रह्म का स्वरूप- 


मैथुनमब्रह्म । ११। 
मैथुन प्रवृत्ति- अन्नम है । 
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मैथुन का अर्थ है- मिथुन की प्रवृत्ति । मिथुन? शब्द सामान्य 
रूप से स्री और पुरुष का जोडा' इस अर्थ सें प्रसिद्ध है । फिर 
भी इसका अर्थ जरा विस्तृत करने की जरूरत है । जोडा झथात 
स्त्री पुरुष का, पुरुष-पुरुष का, या खी-्ली का हो सकता है, और 
वह भी सजातीय- मनुष्य आदि एक जाति का, अथवा विजातीय-. 
झनुष्य, पशु आदि भिन्न भिन्न जाति का समझना चाहिए । ऐसे 
जोड़े की काम राग के आवेश से उत्पन्न मानसिक, वाचिक, किंवा 
-कायिक कोई भी प्रवृत्ति- वह मैथुन अथौत्‌ अन्नह्म कहलाता है । 

प्र०- जहाँ पर जोड़ा न हो; केवल स्त्री या पुरुष कोई एक ही 
व्यक्ति कामराग के आवेश में आकर जड़ वस्तु के आलम्वन से 
अथवा अपने हस्त आदि अवयवों द्वारा मिथ्या आचार का सेवन 
करे, ऐसी चेष्टा को ऊपर की व्याख्या के अनुसार क्या मैथुन कह 
सकते हे 1 ७ ९ >. 

उ०- हाँ, अवश्य । क्‍योंकि मेथुन का असली भावाथ तो 
कामरागजनित कोई भी चेष्टा ही है । यह अर्थ तो किसी एक 
व्यक्ति की वैसी दुशचेष्टाओं में भी छागू हो सकता है । अतः उसमें | 
भी मैथुन दोष है ही । 

प्र०- मैथुन को अन्रह्म कहा है, उसका कारण क्या ? 

उ०- जो ज्रह्म न हो- वह अन्रह्म । जह्म का अर्थ है- जिसके 
बालन और अनुसरण से सदुगुर्णो की वृद्धि हो । और जिस ओर 
जाने से सद्गुणो की वृद्धि न हो, बल्कि दोषों का ही पोषण हो- 
मह अन्रह्म। मैथुन प्रवृत्ति एक ऐसी चीज है कि उसमें पड़ते 
ही सकल दोषों का पोषण और सद्गुणों का हास शुरू हो जाता 
है । इसी लिए मैथुन को अन्नह्म कहा गया है । ११ । 
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परिग्रह का स्वरूप- 


मूर्च्छा परिग्रहः । १२ । 

मूच्छी ही परिग्रह है । 

मूच्छौ का अर्थ है आसक्ति | वस्तु छोटी, बड़ी, जड़, चेतन;. 
बाह्य या आन्तरिक चाहे जो भी हो और कदाचित्‌ न भी हो, फिर 
भी उसमें वंध जाना; अथोत्‌ उसकी लगन में ही विवेक को खो 
बैठना- यही परिभ्रह है । 

प्र०- हिँसा से परिग्रह तक के पाँच दोषों का स्वरूप ऊपर 
से देखने से भिन्न माळूम पड़ता है सही, पर सूक्ष्मता से विचार 
करने पर उसमें कोई खास क्रिस्म का भेद नहीं दीखता । कारण यह 
है कि इन पाँच कहे जाने वाले दोषों की दोषरूपता का आधार 
सिफ राग, द्वेष और मोह है । तथा राग, द्वेष और मोह ही हिंसा 
आदि वृत्तियों का जहर है, और इसी से वे वृत्तियाँ दोष कहलाती 
हैं । यदि यह कथन सत्य हो, तब राग द्वेष आदि ही दोष हैं, इतना 
कहना ही काफी होगा। फिर दोष कें हिंसा आदि पाँच या न्यूनाधिक: 
भेदों का वर्णन किस लिए किया जाता है ? 

उ०- निःसन्देह कोई भी प्रवृत्ति राग, दष आदि के कारणः 
ही होती हे । अतः मुख्यरूप से राग, द्वेष आदि ही दोष है, और 
इन दोषों से विरत होना- यही एक मुख्य त्रत है। ऐसा होने 


पर्‌ भी जब राग, द्वेष आदि के त्याग का उपदेश देना हो, 


उनसे होनेवाळी प्रवृत्तियो को समझाकर ही उन प्रवृत्तियों तथा: 
उनके प्रेरक राग, द्वेष आदि के त्याग करने को कह सकते हैं । 
स्थूळ दृष्टिवाळे छोगों के लिए दूसरा क्रम अर्थात्‌ सीधे राग, ढेषादिः 
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के त्याग का उपदेश शाक्य नहीं है। रागद्वेष से पैदा होनेवाली 
असंख्य प्रवृत्तियों में से हिंसा, असत्य आदि मुख्य हैं । और वे 
प्रवृत्तियाँ ही मुख्यरूप से आध्यात्मिक या लौकिक जीवन को 
कुरेद डालती हैं । इसीलिए हिंसा आदि प्रवृत्तियो को पाँच भागों 
में विभाजित करके पाँच दोषों का वर्णन किया गया है । 
दोषों की इस संख्या में समय समय पर और देश भेद से 
परिवर्तन होता आया है और होता रहेगा; फिर भी संख्या और 
स्थूळ नाम क्ले मोह में न पड़ कर खास तौर से इतना समझ लेना 
चाहिए कि इन प्रवृत्ति यो के द्वारा राग, हेष और मोह रूप दोषों का 
त्याग करना- यही सूचन किया है । इसी सबब से हिंसा आदि पाँच 
. दोषों में कौनसा दोष प्रधान है, कोनसा और किसका त्याग पहले 
करना चाहिए और किसका पीछे- यह सवाल ही नहीं रहता! 
हिंसादोष की विशाळ व्याख्या में असत्य आदि सभी दोष समा 
जाते हैं । इसी तरह असत्य या चोरी आदि किसी भी दोष की 
विशाळ व्याख्या में बाक्की के सब दोष समा जाते हैं । यही कारण 
है- अहिंसा को मुख्य धमं मानने वाळे हिंसादोष में असत्यांदि 
सब दोषों को समा लेते हैं, और सिफ हिंसा के त्याग में ही दूसरे 
सभी दोषों का त्याग भी समझते हैं; तथा सत्य को परम धर्म 
मानने वाळे असत्य में बाकी के सब दोषों को घटा कर सिफ असत्य 
के त्याग में ही सब दोषों का त्याग खयाल करते हैं । इसी रीति से 
संतोष, त्रह्मचर्यं आदि को मुख्य धम मानने वाले भी करते हैं ।१२॥ 
यथार्थरूप में ब्रती बनने की प्राथमिक योग्यता- 
निःशल्यो ब्रती । १३। 
जो शल्य रहित दो, वह ब्रती हो सकता है । 
१९ 
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अहिंसा, सत्य आदि त्रतों के लेने मात्र से कोई सच्चा व्रती 
नहीं बन सकता; किन्तु सच्चा जती होने के लिए छोटी से छोटी 
-और सब से पहली एक ही शतत है, जो यहाँ बतळाई गई है । बह 
शर्ते यह है कि “शल्य? का त्याग करना । संक्षेपतः शल्य तीन हैं- 
१ दम्भ- कपट, ढोंग अथवा ठगने की वृत्ति, २ निदान- भोगों 
की छाळसा, ३ मिथ्यादशन- सत्य पर श्रद्धा न लाना अथवा 
असत्य का आग्रह । ये तीनों मानसिक दोष हैं । जब तक ये रहते 
हैं- मन और शरीर दोनों को कुरेद डालते हैं, और आत्मा 
कभी स्वस्थ नहीं रह सकता । इसलिए शस्ययुक्त आत्मा किसी 
“कारण से त्रत ले भी ले लेकिन वह उनके पालन में एकाम्र नहीं 
बन सकता । जैसे शरीर के किसी भाग में काँटा या वैसी ही दूसरी 
कोई तीक्षण वस्तु खुभ गई हो, तो वह शरीर और मन को अस्वस्थ 
चना डालती है, और आत्मा को किसी भी कार्य में एकाम नहीं होने 
देती; वैसे ही उक्त मानसिक दोष भी उसी प्रकार की व्यप्रता पैदा 
करते हें । इसीलिए उनका त्याग करना- यह्‌ ब्रती बनने के लिए 
अथम शाते के रूप में रक्खा गया है। १३। 


त्रती के भेद- 


अगायैनगारश्च । १४ । 
तरती, अगारी- गृहस्थ और अनगार- त्यागी, ऐसे दो प्रकार 
का संभव है । 
प्रत्येक त्रतधारी की योग्यता एकसी नहीं होती । इसी- 


“लिए योग्यता कें तारतम्य के अनुसार संक्षेप में त्रती के यहाँ दो 
भेद बतलाए गए हैं- १ अगारी, २ अनगार । अगार कहते हैं 
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घर को । जिसका घर के साथ संबन्ध हो- वह अगारी । अगारी 
अर्थात्‌ गृहस्थ । जिसका घर के साथ संबन्ध न हो- वह अनगार 
अर्थात्‌ त्यागी, मुनि । 

यद्यपि अगारी और अनगार इन दोनों शब्दाँ का सीधा अथे 
'घर में बसना या न बसना- इतना ही है । ढेकिन यहाँ तो इनका. 
तात्पयार्थ लेना है, और वह यह कि विषयतृष्णा रखने वाला- 
अगारी, तथा जो बिषयतृष्णा से मुक्त हो- वह अनगार । इस 
तात्पयाथ के ळेने से फलिताथ यह निकलता है कि कोई घर में 
बसता हुआ भी विषयतृष्णा से मुक्त हो, तो वह अनगार ही है । 
'तथा कोई घर छोड़कर जंगल में जा बसे, लेकिन विषयतृष्णा से 
मुक्त न हो तो वह अगारी ही है। अगारिपन और अनगारपन की 
सच्ची एवं मुख्य कसोटी यही एक है, तथा उसके आधार पर ही 
यहाँ ब्रती के दो भेद किये गए हें । 

प्र०- यदि विषयतृष्णा के होने से अगारी होता है, तो फिर 
उसे ब्रती केसे कह सकते हैं ९ 

उ०- स्थूळ दृष्टि से । जैसे कोई आदमी अपने घर आदि 
किसी नियत स्थान में ही रहता है और फिर भी वह अमुक 
शहर में रहता है- ऐसा व्यवहार अपेक्षाविशेष से करते हैं, इसी 
तरह विषयतृष्णा के रहने पर भी अल्पांश में जत का संबन्ध होने 
के कारण उसे ब्रती भी कह सकते हैं । १४ । 


अगारी ब्रती का वणेन- 


अणुव्रतोञ्गारी । १५ । 
दिग्देशानर्थदण्ड विरतिस[मायिकपौषधोपवासोपभोग- 
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परिभोगपारिमाणाऽतिथिसंविभागत्रतसंपन्नश्च । १६ | ` 
मारणान्तिकीं संलेखना जोपिता । १७ । 


जो अणुब्रतधारी हो, वह अगारी ब्रती कहलाता है । 


वह ब्रती दिखिरति, देशविरति, अनथेदण्डविरति, सामा- 
यिक, पौषघोपवास, उपसोगपरिमोगपरिमाण, और अतिथि- 
संविभाग इन ब्रतों से मी संपन्न होता है । 


- तथा वह मारणान्तिक संलेखना का आराधक भी होता है। 

जो अहिंसा आदि ब्रतों को संपूर्ण रूप से स्वीकार करने में 
समर्थ न हो, और फिर भी त्यागबृत्ति दो, तो वह गृहस्थमयांदा 
में रहकर अपनी त्यागवृत्ति के अनुसार इन त्रतां को अल्पांश में 
स्वीकार करता है; ऐसा गृहस्थ अणुत्रतधारी श्रावक कहळाता है । 

संपूर्ण रूप से स्वीकार किये जाने वाले ब्रतों को महात्रत 
कहते हैं, तथा उनके स्वीकार की प्रतिज्ञा में संपूणंता के कारण 
तारतम्य नहीं रक्खा जाता। परन्तु जब त्रतों को अल्पांश मे 
स्वीकार किया जाता है, तब अल्पता की विविधता के 'होने से 
तद्विषयक प्रतिज्ञा भी अनेक रूप म॑ अळग-अळग ली जाती है। ऐसा 
होने पर भी एक एक अणुव्रत की विविधता में न जाकर सूत्रकार 
ने सामान्य रीति से गृहस्थ के अहिंसा आदि घ्रतों का एक एक 
अणुन्रत कें रूप में वणन किया है । ऐसे अणुब्नत पाँच हैं, जो 
मूलभूत अथात त्याग के प्रथम पायारूप होने से मूलगुण या 
मूलब्रत कहलाते हैं । इन मूलब्रतों की रक्षा, पुष्टि किंवा शुद्धि के 
निमित्त गृहस्थ दूसरे भी कितनेक व्रत स्वीकार करता है; जो 
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उंत्तरगुण या उत्तरत्रत के नाम से प्रसिद्ध हैं । ऐसे उत्तरत्रत यहाँ 
संक्षेप में सात वतळाए हैं। नथा गृहस्थ ब्रती जीवन के अन्तिम 
समय में जो एक ब्रत लेने के लिए प्रेरित होता है; वह संलेखना 
के नाम से प्रसिद्ध है । उसका भी यहाँ निर्देश है । इन सभी जतो 
का स्वरूप संक्षेप में निम्न प्रकार है- 


१ सामान्यतः भगवान महावीर की समग्र परंपरा में आणुब्रतों की 
पाँच संख्या, उनके नाम, तथा क्रम में कुछ भी अन्तर नहीं । हां, दिगम्बर 
परंपरा में कितने ही आचायों ने रात्रिभोजन के त्याग को छठे अणुव्रत के 
रूप सें गिनाया है । परन्तु उत्तरगुण रूप में माने हुए श्रावक के ब्रतों के 
वारे में प्राचीन तथा नवीन अनेक परंपराएँ हँ । श्वेताम्बर संप्रदाय 
में ऐसी दो परंपराएँ देखी जाती हैं--पहली तत्वार्थसूत्र की और दूसरी 
जेनागमादि अन्य ग्रन्थों की । पहली में दिग्विरमण के वाद उपभोगपरिभोग 
परिमाणब्रत को न गिनाकर देशविरमणब्रत को गिनाया है । दूसरी में 
दिस्विरमण के वाद उपभोगपरिभोगपरिमाण व्रत गिनाया है । तथा देश- 
विरमणब्रत सामायिक ब्रत के वाद गिना है । ऐसे क्रम मेद के रहते भी 
जो तीन व्रत गुणन्नत के रूप में और चार व्रत शिक्षात्रत के रूप में माने 
जाते हैं, उनमें कुछ भी अन्तर नहीं देखा जाता । परन्तु उत्तरशुणों के 
विषय में दिगम्बर संप्रदाय में जुदी जुदी छः परंपराएँ देखने में आती 
हैं। कुन्दकुन्द, उमास्वाति, समन्तभद्र, स्वामी कार्तिकेय, जिनसेन और 
बसुनन्दी- इन आचायों की भिन भिन्न मान्यताएँ हैं। इस मतभेद में 
कहीं नाम का, कहीं क्रम का, कहीं संख्या का और कहाँ पर अर्थविकास का 
फर्क है । यह सव खुलासा जानना हो, तो वावू जुगलकिशोर जी मुख्तार 
द्वारा लिखित जेनाचायोँ का शासन भेद? नामक पुस्तक, ४० २१ से 
आगे अवश्य पढ़नी चाहिए । प्रकाशक- जेनम्रन्धरल्राकर कार्यालय, 
हीराबाग, बम्बई । 
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१ छोटे बड़े प्रत्येक जीव की मानसिक, वाचिक, कायिक हिंसा 
का पूर्णतया त्याग न हो सकने के कारण अपनी 
निश्चित की हुई गृहस्थमयोदा, जितनी हिंसा से निभ 
सके उससे अधिक हिंसा का त्याग करना- यह अहिंसाणुब्रत है । 
. २-५ इसी तरह असत्य, चोरी, कामाचार और परिग्रह का 
अपनी परिस्थिति के अनुसार मर्यादित त्याग करना- वे क्रमशः 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह अणुप्रत हैं । 

६ अपनी त्यागवृत्ति के अनुसार पूव, पश्चिम आदि सभी 
दिशाओं का परिमाण निश्चित करके उसके बाहर 
हरतरह के अधमं काये से निवृत्ति धारण करना- 
वह दिग्विरति व्रत है । 

७ सर्वदा के लिए दिशा का परिमाण निश्चित कर लेने के बाद 
भी उसमें से प्रयोजन के अनुसार समय समय पर क्षेत्र का परिमाण 
निश्चित करके उसके बाहर अघम काये से सर्वथा निवृत्त होना- 
बह्‌ देशविरति व्रत है । 

८ अपने भोगरूप प्रयोजन के लिए होने वाळे अधमे व्यापार 
के सिवाय वाक्री के संपूणे अधर्म व्यापार से निवृत्त दोना, अर्थात्‌ 
निरर्थक कोई प्रवृत्ति न करना- वह अनर्थेदण्डविरति अत है । 

९ काल का अभिग्रह लेकर अर्थात्‌ अमुक समय तक अधर्म 
प्रवृत्ति का त्याग करके घमंप्रवृत्ति में स्थिर 
होने का अभ्यास करना-वह सामायिक व्रत है ।. 

१० अष्टमी, चतुदंशी, पूर्णिमा या दूसरी कोई भी तिथि में 
उपवास धारण करके और सब तरह की शरीर विभूषा का त्याग. 
करके धर्म जागरण में तत्पर रहना-वह पौषधोपवास ब्रत है । 


पाँच अणुब्रत 


तीन युणत्रत 


चार शिक्षात्रत 
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११ जिसमें अधिक अधमं का संभव दो- ऐसे खान-पान, 
गहना, कपड़ा, वर्तन आदि का त्याग करके कम अधम वाळी वस्तुओं 
का भी भोग के लिए परिमाण बाँधना- वह उपभोगपरिभोगपरि- 
माण ब्रत है। 

१२ न्याय से उपाजित और जो खप सके- ऐसी खान-पान. 
आदि के योग्य वस्तुओं का इस रीति से शुद्ध भक्तिभाव पूर्वक 
सुपात्र को दान देना- जिनसे कि उभय पक्ष को लाभ पहुँचे वह. 
अतिथिसंभाग बत है । 

कषाय का अन्त करने के लिए उसके निवोहक और पोषक 
कारणों को घटाते हुए कषाय को पतला बनाना- वह संलेखना है । 
यह संलेखना त्रत वतेमान शरीर का अन्त हो तब तक लिया 
जाता है । अतः इसको मारणान्तिक कहते हैं । ऐसे संले- 
खना ब्रत को गृहस्थ भी श्रद्धापचक स्वीकार करके उसका संपूण 
तया पालन करते हें, इसीलिए उन्हें इस व्रत का आराथक' 
कहा है। 

प्र०- संलेखना ब्रत को धारण करनेवाला अनशन आदि द्वारा 
शरीर का अन्त करता है, यह तो आत्महत्या हुई । तथा आत्म- 
हत्या- यह स्वहिंसा ही तो है, तब फिर इसको त्रत मानकर त्याग- 
धमे में स्थान देना कहाँ तक उचित है 

उ०- भले ही देखने में दुःख हो या प्राणनाश- पर इतने. 
मात्र से ही यह व्रत हिंसा की कोटि में नहीं आ सकता । यथार्थ 
हिंसा का स्वरूप तो राग, द्वेष तथा मोह की बृत्ति से ही बनता है । 
संलेखना ब्रत में प्राणनाश है. सही, पर वह राग, द्वेष तथा मोह के 
न होने के कारण हिंसा की कोटि में नहीं आता; उलटा निर्मोहत्वः 
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१ 


और वीतरागत्व साधने की भावना में से ही यह व्रत पैदा होता 
है और इस भावना की सिद्धि के प्रयत्न के कारण ही यह व्रत पूर्ण 
बनता है । इसलिए यह हिंसा नहीं है, वहिक झुभध्यान किंवा 
शुद्धध्यान की कोटि में रखने योग्य होने से इसको त्यागधम में 
स्थान प्राप्त है । 
प्र०- कमळपूजा, भैरवजप, जलसमाधि आदि अनेक तरह 
` से जैनेतर पन्थों में ्राणनारा करने की और उनको धम मानने की 
प्रथाएँ चाळू थीं, और हैं; उनमें और संलेखना की प्रथा में भला 
फ॒क क्या है ९ 
उ०- प्राणनाश की स्थूळ दृष्टि से अले ही ये समान दीख, 
लेकिन फक्क तो उनके पीछे रही हुई भावना म॑ ही हो सकता है । 
कमलपूजा वगेरह के पीछे कोई भौतिक आशा या दूसरा प्रलोभन 
न हो और सिफ भक्ति का आवेश या अपण को वृत्ति हो- ऐसी 
स्थिति में और वैसे ही आवेश या प्रलोभन से रहित संलेखना 
की स्थिति में अगर फक्र कहा जा सकता है, तो यही कि भिन्न भिन्न 
तत्त्वज्ञान पर अवलम्बित भिन्न भिन्न उपासंनाओं में रही हुई भाव- 
नाओं का। जेन उपासना का ध्येय उसके तत्त्वज्ञान के अनुसार 
परार्पण या परप्रसन्नता नहीं, परन्तु आत्मशोधन मात्र है । पुराने 
समय से चढी आती हुई धर्म्य प्राणनाश की विविध प्रथाओं का 
उसी ध्येय की दृष्टि से संशोधित रूप जो कि जेन संप्रदाय में 
प्रचलित है- संलेखना व्रत है । इसी सबब से संलेखना त्रत का 
विधान खास खास संयोगों में क्रिया गया है । 
जब जीवनका अन्त निश्चित रूप से नजदीक माळस पड़े, 
घमं और आवश्यक कतेव्यों का नाश होता हो, इसी प्रकार जब 
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(कि किसी तरह का भी दुध्योन न हो, ऐसी स्थिति में ही यह त्रत 
विधेय माना गया है । १५-१७ । 
। सम्यग्द्शन के अतिचार- 


शङ्काकाङ्क्षाविचिकित्साऽन्यदष्टिप्रशंसासंस्तवाः 

सम्यग्च्टेरतिचाराः । १८ । 
` ` शङ्का, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्यदष्टिप्रशसा, और अन्यः 
रष्टिसंस्तव ये सम्यग्दशन के पाँच अतिचार हैं । 

ऐसे स्खलन, जिनसे कि कोई भी स्वीकार किया . हुआ गुण 
मलिन हो जाता है और धीरे धीरे हास को प्राप्त हो कर नष्ट हो 
जाता है; वैसे स्खलनों को ही अतिचार कहते हैं । 

सम्यक्त्व ही चारित्र धर्म का मूळ आधार है, उसकी शुद्धि 
'पर्‌ ही चारित्र की शुद्धि अवलम्बित है । इसलिए जिनसे सम्यक्त्व 
“की शुद्धि में खलल पहुँचने की संभावना है, ऐसे अतिचारों का 
यहाँ पाँच भागों में वर्णन किया है, और वे नीचे अनुसार हैं- 

१. आहत प्रवचन की दृष्टि स्वीकार करने के बाद उसमें 
वर्णित कितनेक सूक्ष्म और अतीनिद्र्य पदार्थों ( जो सिफ केवल- 
-ज्ञानगस्य तथा आगमगम्य हों ) के विषय में शङ्का करना कि 
थे ऐसे होंगे या. नहीं १? यह झङ्कातिचार है । संशय ओर तत्पू- 
“बैंक परीक्षा का जैन तत्त्व ज्ञान में पूर्णतया स्थान होने पर भी यहाँ 
जो शङ्का को अतिचार रूप से बतलाया है, इसका तात्य इतना 
ही है कि तर्कवाद के पार कें पदार्थों को तक दृष्टि से कसने का 
यन्न नहीं करना चाहिए । ऐसा करने से साधक सिफ श्रद्धागम्य 
अदेश को बुद्धिगम्य न कर सकेगा, जिससे अन्त में वह बुद्धिगाम्य 
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प्रदेश को भी छोड़ वैठेगा । अतः जिससे साधना के बिकास में 
वाधा आती हो, वैसी शङ्का ही अतिचार रूप में त्याज्य है । 

२. ऐहिक और पारलौकिक विषयों की अभिलाषा करना ही 
कांक्षा है । यदि ऐसी कांक्षा होगी, तो साधक गुणदोष का विचार 
किये विना ही जब चाहे अपने सिद्धान्त को छोड़ देगा; इसीलिए 
उसको अतिचार दोष कहा है । 

३. जहाँ भी मतभेद या विचारभेद का प्रसंग उपस्थित हो, 
वहाँ पर अपने आप कुछ भी निणय न करके सिर्फ़ मतिमन्द॒ता के 
कारण यह सोचना कि “यह वात भी ठीक है और वह वात भी 
ठीक हो सकती हे? । इस प्रकार बुद्धि की जो अस्थिरता है, वही 
विचिकित्सा है । बुद्धि की ऐसी अस्थिरता साधक को किसी 
एक तत्त्व पर कमी भी स्थिर नहीं रहने देती; इसीलिए यह 
अतिचार है । 

४-५. जिसकी दृष्टि मिथ्या हो, उसकी प्रशंसा करना या 
उससे परिचय करना वे अनुक्रम से मिथ्यादृष्टिप्रशंसा ओर मिथ्या- 
इष्टिसंस्तब नामक अतिचार हैं । अ्रान्तदृष्टि रूप दोष से युक्त 
व्यक्तियों में भी कई बार विचार, त्याग आदि गुण पाये जा सकते 
हें । गुण और दोष का भेद किये बिना ही उन गुणों से आकृष्ट 
हो कर वैसे व्यक्ति की प्रशांसा करने अथवा उससे परिचय करने 
~ विवेक 0: ! अ 
से अविवेकी साधक का सिद्धान्त से स्खलित होने का डर रहता: 
है । इसीसे अन्यदृष्टिप्रशंसा और अन्यदृष्टि संस्तव को अतिचार 
माना है । मध्यस्थता और बिवेकपूर्वक गुण को गुण और दोष कोः 
दोष समझने वाळे साधक के लिए भी उक्त प्रकार के प्रशंसा और 
संस्तव हानिकारक होते ही हैं- ऐसा एकान्त नहीं । 
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७, १९-३२. ] व्रत ओर शीळ के अतिचार २९९; 


उक्त पाँच अतिचार ब्रती श्रावक ओर साधु दोनों के लिए. 
समान हैं; क्योंकि सम्यक्त्व दोनों का साधारण धर्म है । १८ । 


त्रत और शीळ के अतिचारों की संख्या और अनुक्रम से उनका वर्णन- 


त्रतशीलेषु पञ्च पञ्च यथाक्रमम्‌ । १९ | 
वन्धवधच्छविच्छेदाऽतिभारारोपणाऽन्नपाननिरोधाः।२०। 
मिथ्योपदेशरहस्याभ्याख्यानकूटलेखक्रियान्यासा- 
पहारसाकारमन्त्रभेदाः। २१ । 
स्तेनग्रयोगतदाहतादानविरुद्वराज्यातिक्रमहीनाधिक- 
मानोन्मानप्रतिरूपकव्यवहाराः । २२ । 
परविवाहकरणेत्वपरिणुहीताऽपरिगुहीतागमना- 
ऽनङ्कक्रोडातीत्रकामाभिनिवेश्ञाः । २३ । 

क्षेत्रवास्तु हिरण्यसुवर्णधनघान्यदासीदासङुप्यग्रमा- 
णातिक्रमाः । २४ । 
ऊर्ध्वाधस्तियरच्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तर्धानानि ।२५। 
आनयनक्रेष्यग्नयो गशब्दरूपानुपातपुद्दलक्षेपाः । २६ । 
कन्द्पकोत्कुच्यमौखर्याऽसमीक्ष्याधिकरणोप- _ 
सोगाधिकत्वानि । २७ | 
योगदुष्प्रणिधाना5नादरस्मृत्यनुपस्थापनानि । २८। 
अग्रत्यवेक्षिताऽप्रमारजितोत्सगादाननिक्षेपसंस्तारोपक्रम- 
णाऽनादरस्मृत्यनुपस्थापनानि । २९ | 
सचित्तसंबद्धसंमिश्राभिषवदुष्पक्काहाराः । २० । 
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सचित्तनिक्षेपपिधानपरव्यपदेशमात्सयेकालाति- 
` क्रमाः। २१ | 

जीवितमरणाशसामित्रानुरागसुखानुबन्थनिदानकर- 

णानि । ३२ | 

त्रतों और शीलो में पाँच पाँच अतिचार हैं । वे अनुक्रम से 
इस प्रकार हैं-- 

बन्ध, वध, छविच्छेद, अतिभार का आरोपण और अन्न- 
पान का निरोध- ये पाँच अतिचार प्रथम अणुन्नत के हैं। 

मिथ्योपदेश, रहस्याभ्याख्यान, कूटलेखक्रिया, न्यासापहार 
और साकारमन्त्रमेद ये पाँच अतिचार दूसरे अणुब्रत के हें । 

स्तेनप्रयोग, स्तेन-आहृतादान, विरुद्ध राज्य का अतिक्रम, 
हीन-अधिक मानोन्मान और प्रतिरूपक व्यवहार ये पाँच तीसरे 
अणुन्रत के अतिचार हैं । 


परविवाहकरण, इत्वरपरिग्रहीतागमन, अपरिग्रहीतागमन, 
अनङ्गक्रीड्डा और तीत्रकामामिनिवेश ये पाँच अतिचार चौथे 
अणुत्रत के हैं । | 

क्षेत्र और वास्तु के प्रमाण का अतिक्रम, हिरण्य और 
सुवर्णे के प्रमाण का अतिक्रम, घन और धान्य के प्रमाण का 
अतिक्रम, दासी-दास के प्रमाण का अतिक्रम, एवं कुप्य के 
प्रमाण का अतिक्रम ये पाँच अतिचार पाचवे अणुव्रत के हैं । 
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अध्वैव्यतिक्रम, अधोव्यतिक्रम,' तियग्यतिक्रम, क्षेत्रवृद्धि 
और स्मृत्यन्तथीन ये पाँच अतिचार छठे दिखिरति व्रत के हैं । 

आनयनप्रयोग, प्रेष्यप्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात, पुदूळ- 
क्षेप ये पाँच अतिचार सातवें देशविरति ब्रत के हैं । 

कन्दर्प, कौत्कुच्य, मौखये, असमीक्ष्य-अधिकरण और उप- - 
भोग का अधिकत्व ये पाँच अतिचार आठवें अनर्थेदण्डविरमण 
त्रत के हैं । 

कायदुष्प्रणिधान, वचनदुष्प्रणिधान, मनोदुष्मणिधान, अना- 
दर और स्मृति का अनुपस्थापन ये पाँच अतिचार सामायिक- 
व्रत के हैं । 

अप्रत्यवेक्षित और अप्रमार्जित में उत्सगे, अप्रत्यवेक्षित . 
और अप्रमार्जित में आदान-निक्षेप, अप्रत्यवेक्षित और अप्रमा- 
जित संस्तार का उपक्रम, अनादर और स्मृति का अनुपस्थापन 
ये पाँच अतिचार पौषधत्रत के हैं । र 

सचित्त आहार, सचित्तसबद्ध आहार, सचिचसमिश्र आहार, 
अभिषव आहार और दुष्पक आहार ये पंच अतिचार भोगोप- 
भोग ब्रत के हें । | 

सचित्त में निक्षेप, सचित्तपिधान, परव्यपदेश, मात्सय और 
कालातिक्रम ये पाँच अतिचार अतिथिसंविभागत्रत के हैं । 

जीविताशंसा, मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबन्ध और 
निदानकरण ये मारणान्तिक संलेखना के पाँच अतिचार हैं । 
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जो नियम श्रद्धा और ज्ञान पूर्वक स्वीकार किया जाता है, 
उसे ब्रत कहते हैं। इस अर्थ के अनुसार श्रावक के बारह 
अत ब्रतशब्द में आ जाते हैं; फिर भी यहाँ त्रत और 
शील इन दो शब्दों का प्रयोग करके यह सूचित किया गया 
है कि चारित्र धर्म के मूल नियम अहिंसा, सत्य आदि पाँच हैं; 
और दिग्विरमण आदि वाक्की के नियम तो इन सूल नियमों की 
पुष्टि के लिए ही हैं। हरएक व्रत और शीळ के जो पाँच पाँच 
अतिचार गिनाए हैं, वे मध्यम दृष्टि से समझने चाहिएँ; क्योंकि 
संक्षेप दृष्टि से तो इनसे कम भी कल्पित किये जा सकते हैं, एवं 
विस्तार दृष्टि से पाँच से अधिक भी कहे जा सकते हैं । 

, चारित्र का मतळव है रागद्वेष आदि विकारों का अभाव साधकर 
समभाव का परिशीलन करना । चारित्र के इस मूल स्वरूप को सिद्ध 
करने के वास्ते अहिंसा, सत्य आदि जो जो नियम व्यावहारिक 
जीवन में उतारे जाते हैं, वे सभी चारित्र कहलाते हें । व्यावहारिक 
जीवन देश, काछ आदि की परिस्थिति तथा मनुष्य बुद्धि की 

'संस्कारिता के अनुसार वनता है; अतः उक्त. परिस्थिति और संस्का- 
रिता में परिवर्तन होने के साथ ही जीवन व्यवहार भी बदलता 
रहता है। यही कारण है चारित्र का मूल स्वरूप एक होने पर 

भी उसके पोषक रूप से स्वीकार किये जाने वाळे नियमों की 
संख्या तथा स्वरूप में फेरफार होना अनिवार्य है। इसीलिए 
श्रावक के जत, नियम भी अनेक तरह से भिन्न रूप में शास्रों में 

'मिलते हैं और भविष्य में भी फेरफार होता ही रहेगा । इतने पर भी 
यहाँ प्रन्थकार ने आवक धर्म के तेरह ही भेद मानकर उनमें से प्रत्येक 

'के अतिचारों का कथन किया है । जो क्रमशः निम्नोक्त प्रकार से हैं- 
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१ किसी भी प्राणी को अपने इष्ट स्थान में जाते हुए रोकना 
था वाँथना- वह वन्ध है । डंडा या चाबुक आदि से प्रहार करना 
वध है । ३ कान, नाक, चमड़ी आदि अवयवों का 
जो भेदन या छेदन- वह छविच्छेद । ४ मनुष्य 
या पशु आदि पर उसकी शक्ति से ज्यादा वोझ 
'छादना- अतिभार-आरोपण है । ५ किसी के खानपान में रुकावट 
डालना- यह अन्नपान का निरोध है । किसी भी प्रयोजन के विना 
ञ्रतधारी गृहस्थ इन दोषों को कदापि सेवन न करे, ऐसा उत्सग मार्ग 
है; परन्तु घर-गृहस्थी का फ़ आ पड़ने पर विशेष प्रयोजन के 
कारण यदि इनका सेवन करना ही पड़े, तव भी कोमळ भाव से 
ही काम लेना चाहिए । १९,२० । 

१ सच्चा झूठा समझाकर किसी को उलटे रास्ते डाळना- यह्‌ 
(मिथ्या उपदेश है । २ राग में आकर विनोद कें लिए किसी पति, 

_ पत्नी को अथवा अन्य ख्रहियों को अळग कर देना, 
सत्यनत क किवा किसी के सामने दूसरे पर दोषारोप करना- 
अतिचार रहृस्याभ्याख्यान है । ३ मोहर, हस्ताक्षर आदि द्वारा 
झूठी छिखा-पढ़ी करना तथा खोटासिका चछाना आदि कूटलेख- 
क्रिया है । ४ कोई धरोहर रखकर भूल जाय, तो उसकी भूल का 
ळाभ उठाकर थोड़ी या बहुत धरोहर को हञ्जम कर जाना- न्यासा- 
'पहार है । ५ आपस में प्रीति टूट जाय, इस खयाळ से एक दूसरे 
की चुगळी खाना, या किसी की गुप्त वात को प्रकट कर देना- 
-साकारमंत्रमेद्‌ है । २१ । 

१ किसी को चोरी करने कें लिए स्वयं प्रेरित करना, या 

दूसरे के द्वारा प्रेरणा दिखाना, अथवा वैसे कार्य में सम्मत होना- 


आहिंसाब्रत के 
अतिचार 
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स्तेनप्रयोग हे । २ निजी प्रेरणा या सम्मति के बिना 
कोई चोरी करके कुछ भी छाया हो, उसे ळे. लेना 
स्तेन-आहृतादान है । ३ भिन्न-भिन्न राज्य वस्तुओं के 
आयात-नियोत पर कुछ वन्धन ढगा देते हैं, अथवा उन पर कर 
आदि की व्यवस्था कर देते हैं, राज्य के ऐसे नियमों का उल्लंघन 
करना विरुद्ध राज्यातिक्रम है । ४ न्यूनाधिक नाप, वॉट या तराजू 
आदि से लेन देन करना हीनाधिक मानोन्मान है । ५ असली 
के बढ्छे बनावटी वस्तु को चलाना- ग्रतिरूपकव्यवहार कह- 
लाता है । २२ । 
१ निजी संतति के उपरांत कन्यादान के फल की इच्छा से 
. अथवा स्नेह संबन्ध से दूसरे की संतति का विवाह कर देना- परः 
विवाहकरण है । २ किसी दूसरे ने अमुक समय 
तक वेश्या या वैसी साधारण खी को स्वीकार 
किया हुआ हो, तो उसी कालावधि में उस खी का 
भोग करना इत्वरपरिगुहीतागमन है । ३ वेश्या हो,, जिसका पति. 
विदेश गया हो ऐसी स्री हो अथवा कोई अनाथ हो या जो किसी 
पुरुष के कब्ज़ में न हो, उसका उपभोग करना- अपरिगृहीतागमन 
है। ४ अस्वाभाविक रीति से जो सृष्टिविरुद्ध काम का सेवन- बह 
अनङ्गक्रीडा है । ५ वार बार उद्दीपन करके विविध प्रकार से कामः 
कीडा करना तीव्रकामाभिलाप है । २३। , 
१ जो जमीन खेती बाडी के लायक हो वह क्षेत्र और रहने 


अस्तेयत्रत के 
अतिचार 


'व्रह्मचय ब्रत के 
अतिचार 


१ इसके वारे में विशेष व्याख्या के लिए देखो जैन दष्टिए ब्रह्मचर्य 
नो विचार” नाम का गुजराती निवन्ध । 
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७, १९-३२. ] अपरिम्रहादि त्रताँ के अतिचार ३०४ 


` योग्य हो बह वास्तु; इन दोनों का प्रमाण निश्चित-करने के बाद 


लोभ में आकर उनकी मयोदा का जो अतिक्रमण 
करना वह क्षेत्रवास्तु-प्रमाणातिक्रम है । २ घडा 
हुआ या बिना घड़ा हुआ जो चाँदी और सोना 
इन दोनों का त्रत लेते समय जो प्रमाण निश्चित किया हो, उसका - 
उल्लंघन करना हिरण्यसुवण-प्रमाणातिक्रम है । ३ गाय. भैस 
आदि पशुरूप धन और गेहूँ बाजरी आदि धान्य- इनके स्वीकृत 
प्रमाण का उल्लंघन करना घनघान्य-प्रमाणातिक्रम है । ४ नौकर, . 
चाकर आदि कमचारी संबन्धी प्रमाण का अतिक्रमण करना दासी- 
दास-प्रमाणातिक्रम है । ५ अनेक प्रकार के बर्तनों और वस्रो का 
प्रमाण निश्चित करने के बाद उसका अतिक्रमण करना कुप्यप्रमा- 
णातिक्रम है । २४ । 

१ वृक्ष, पवत आदि पर चढ़ने की ऊँचाई का प्रमाण निश्चित 
करने के बाद लोभ आदि विकार के कारण प्रमाण की मयादा 
का भंग करना- ऊध्वेव्यतिक्रम है । २, ३ इसी. 
तरह नीचे जाने तथा तिरछा जाने का प्रमाण 
निश्चित करके उसका मोहवश भङ्ग कर देना वे 
अनुक्रम से अधोव्यतिक्रम और तियंरव्यतिक्रम कहलाते हें । ४: 
भिन्न भिन्न दिशाओं का भिन्न भिन्न प्रमाण स्वीकार करने के बाद 


अपरिग्रह त्रत के 
अतिचार 


दिख्विरमण व्रत के 
अतिचार 


कम प्रमाण वाळी दिशा में खास प्रसंग आ पड़ने पर दूसरी दिशा के 


स्वीकृत प्रमाण में से अमुक भाग घटाकर इष्ट दिशा के प्रमाण सें बृद्धि 
कर लेना- क्षेत्रवृद्धि है। ५ प्रत्येक नियम के पाठन का आधार स्मृति 
पर है, ऐसा जान कर भी प्रमाद या मोह के कारण नियम के स्वरूप 
या उसकी मर्यादा को मूळ जाना स्पृत्यन्तधीन कहलाता है । २५। 


२० 
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१ जितने प्रदेश का नियम किया हो, उसके' बाहर रही हुई 
वस्तु की आवश्यकता पड़ने पर स्वयं न जा कर संदेश आदि द्वारा 
देशावकाशिक व्रत दूसरे ह| सस्तो का व - 

के अतिचार अयोग हे । २ जगह संबन्धी स्वीकृत मर्यादा के 
बाहर कास पड़ने पर स्वयं न जाना और न दूसरे 
से ही उस वस्तु को मॅगवाना, किन्तु नौकर आदि को आज्ञा दे कर 
वहाँ चैठे विठाए काम करा लेना- प्रेष्यप्रयोग है। ३ स्वीकृत 
मर्यादा के बाहर स्थित व्यक्ति को चुळा कर काम कराना हो, तव 
खाँसी आदि शब्द द्वारा उसे पास आने के लिए सावधान करना- 
शब्दानुपात है । ४ किसी तरह का शब्द न कर के सिफ़ आकृति 
आदि बतला कर दूसरे को अपने पास आने के वास्ते सावधान 
करना- रूपानुपात है । ५ कंकड़, ढेला आदि फेक कर किसी को 
अपने पास आने के लिए सूचना देना- पुट्रठप्रक्षेप है । २६ । 

१ रागवश असभ्य भाषण तथा परिहास आदि करना- 
कन्दर्प है । २ परिहास व अशिष्ट भाषण के अतिरिक्त भाड 
जैसी शारीरिक दुश्चेष्टाएँ करना- कौत्कुच्य है । 
३ निळ॑जजता से, संबन्ध रहित एवं वहुत बक- 
वाद करना-सौखर्य है । ४ अपनी आवश्यकता 
'का विचार किये विना ही अनेक प्रकार के सावद्य उपकरण दूसरे 
'को उसके काम कें वास्ते दिया करना असमीक्ष्याधिकरण है । ५ 
अपनी आवश्यकता से अधिक फाळतू वस्न, आभूषण, तेल, चन्दन 
आदि रखना उपभोगाधिकत्व है । २७। 

१ हाथ, पैर आदि अंगों को व्यर्थ और बुरी तरह से चळाते 
-रहना- कायदुष्प्रणिधान है । २ शब्दसंस्कार रहित तथा अथ रहित 


अनर्थदडविरमण 
त्रत के अतिचार 
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७ १९-३२. ] सामायिकादि ब्रतों के अतिचार ३०७ 
खुवै हानिकारक भाषा बोलना- वचनदुष्प्रणिधान है। ३ क्रोध, 


सामायिक ब्रत के 


आदि मनोव्यापार करना मनो 
अवि तरी दे मनोव्यापार करना मनोदुष्प्रणिधान है । 


४ सामायिक में उत्साह का न होना अथात्‌ 


समय होने पर भी प्रवृत्त न होना अथवा ज्यों त्यों करके प्रवृत्ति . 


करना- अनादर है । ५ एकाग्रता का अभाव अर्थात्‌ चित्त के 
अव्यवस्थित होने से सामायिक की स्मृति का न रहना- स्मृति 
का अनुपस्थापन है । २८ । 

१ कोई जीव है, या नहीं, ऐसा आँखों से बिना देखे, एवं 
कोमळ उपकरण से प्रमाजन किये विना ही जहाँ तहाँ मल, मूत्र, 
म्छेष्म आदि का त्याग करना- यह अप्रत्यवेक्षित तथा 
न नत क अप्रमाजित में उत्सर्ग है। २ इसी प्रकार प्रत्यवेक्षण और 

सत्या, पुमाजेन किये बिना ही लकड़ी, चौकी आदि वस्तुओं 
को लेना व रखना- अप्रत्यवेक्षित ओर अप्रमार्जित में आदान- 
निक्षेप है। ३ प्रत्यवेक्षण एवं मार्जन किये विना ही संथारा- 
बिछौना करना या आसन बिछाना- अप्रत्यवेक्षित तथा अप्रमाजित 
संस्तार का उपक्रम है । ४ पौषध में उत्साह रहित ज्यों त्यों करके 
प्रवृत्ति करना- अनादर है । ५ पौषध कव और कैसे करना या न 
करना, एवं किया है या नहीं इत्यादि का स्मरण न रहना- स्पृत्य- 
नुपस्थापन है । २९ । 

१ किसी किस्म की भी वनस्पति आदि सचेतन पदार्थ का 

` आहार करना- सचित्त-आहार है। २ कठिन 
भोगोपभोग जत के ब्रीज या शुठळी आदि सचेतन पदार्थ से युक्त बेर 
अतिचार या आम आदि पके हुए फलों को खाना- 


पौपध ब्रत के 
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द्रोह आदि विकारों के वश होकर चिन्तन. 


हशी... 


३०८ तत्त्वार्थ सूत्र [ ७. १९-३२. 


सचित्तसंबद्ध आहार है। ३ तिळ, खसखस आदि सचित्त वस्तु से 
मिश्रित लड्डू आदि का भोजन किंवा, चींटी, कुंथु आदि से मिश्रित 
वस्तु को खाना- सचित्तसंमिश्र आहार है। ४ किसी क्किस्म के 
भी एक मादक द्रव्य का सेवन करना अथवा विविध द्रव्यों के 
“मिश्रण से उत्पन्न मद्य आदि रस का सेवन करना- अभिषव 
आहार है । ५ अधपके या ठीक/न पके हुए को खाना- दुष्पक 
आहार है । ३० । 


१ खान-पान की देने योग्य वस्तुको काम में न आ सके 
ऐसी बना देने की बुद्धि से किसी सचेतन वस्तु में रख देना- 
सचित्तनिक्षेप है। २ इसी प्रकार देय वस्तु को 
सचेतन वस्तु से ढाँक देना- सचित्तपिधान है। 
३ अपनी देय वस्तु को “यह दूसरे की है? ऐसा 
कह कर उसके दान से अपने आपको मानपूवंक बचा ठेना- पर- 
व्यपदेश है । ४ दान देते हुए भी आदर न रखना अथवा दूसरे 
के दानगुण की इेष्या से दान देने के लिए तैयार होना- मात्सर्य 
है। ५ किसी को कुछ देना न पड़े- इस आशय से भिक्षा का 
समय न हो ऐसे वक्त पर खा पी लेना- काळातिक्रम है। ३१ । 


अंतिथिसंविभाग 
व्रत के अतिचार 


१ पूजा, सत्कार आदि विभूति देखकर उनके छाछच में आकर 
जीवन को चाहना- जीविताशंसा हे । २ सेवा, सत्कार आदि 
रने के लिए किसी को पास आते न देखकर उद्ंग 
के कारण मृत्यु को चाहना- मरणाशंसा है । ३ मित्रों 
पर या मित्रतुल्य पुत्रादि पर स्नेह बन्धन रखना- 
मित्रानुराग है । ४ अनुभूत सुखों का स्मरण करके उन्हें ताज़ा 


संलेखना त्रत 
के अतिचार 
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७. ३३,३४. ] दान का वर्णन ३०९ 


-चनाना- सुखानुबन्ध है । ५ तप व त्याग का बदला किसी किस्म 
के भी भोग के रूप में चाहना- निदानकरण है । 
ऊपर जो अतिचार कहे हैं, उन सभी.का यदि जान वूझकर 
अथवा वक्रता से सेवन किया जाय, तब तो वे ब्रत के खण्डन रूप 
होकर अनाचार कहळाएँगे, और यदि भूछ से असावधानता के. 
-कारण सेवन किये जाये, तव वे अतिचार होंगे । ३२ । 
दान का वणेन- 


अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गा दानम्‌ । ३३ । 

बिधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात्तद्विशेषः । ३४ । 

अनुग्रह के लिए अपनी वस्तु का त्याग करना- दान है । 

` विधि, देयवस्तु, दाता और ग्राहक की विशेषता से उसकी- 

दान की विशेषता है । 

दानधर्म जीवन के समग्र सद्गुणों का मूळ है; अतः उसका 
“विकास पारमार्थिक दृष्टि से अन्य सद्नुणो के उत्कर्षे का आधार है, 
और व्यवहार दृष्टि से मानवी व्यवस्था के सामंजस्य का आधार है! 

दान का मतलब है न्यायपूबंक अपने को प्राप्त हुई वस्तु का 
-दूसरे के लिए अर्पण करना । यह अपेण उसके कर्ता और स्वीकार 
करनेवाले दोनों का उपकारक होना चाहिए । अपंण करने वाळे का 
मुख्य उपकार तो यह है कि उस वस्तु पर से उसकी ममता हट 
जाय, और इस तरह से उसे सन्तोष और समभाव की प्राप्ति हो । 
.स्वीकार करने वाळे का उपकार यह है कि उस वस्तु से उसकी 
-जीवनयात्रा में मदद मिले, और परिणामस्वरूप सदूगुणों का 
(विकास हो । 
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३१० तत्त्वाथ सूत्र [ ७. ३३,३४. 


सभी दान, दानरूप से एक जैसे होने पर भी उनके फल सें 
तरतमभाव रहता है, यह तरतमभाव दानधर्म की विशेषता के कारण 
होता है । ओर यह विशेषता मुख्यतया दान धर्म के चार अड्डों 
की विशेषता के अनुसार होती है । इन चार अङ्गों की विशेषता 
'निन्न अनुसार वर्णन की गई है। 

विधि की विशेषता में देश, काळ का औचित्य 
और लेने वाले के सिद्धान्त को वाधा न पहुँचे ऐसी 
कल्पनीय वस्तु का अपण, इत्यादि बातो का समावेश 


१ विधिकी 
विशेषता 


होता है । 
द्रव्य की विशेषता में दी जाने वाली वस्तु के गुणों का समा- 
दि वेश होता है जिस वस्तु का दान किया जावे, वह 
विशेषता सं टेने वाले पात्र की जीवनयात्रा में पोषक हो कर 
परिणामतः उसके निजी गुणविकास में निमित्त वने, 
ऐसी होनी चाहिए । 
त दाता की विशेषता में लेने वाले पात्र के प्रति श्रद्धा 
विशेषता का दीना, उसकी तरफ़ तिरस्कार या असूया का न 
होना, तथा दान देते समय या बाद में विषाद्‌ न करना, 
इत्यादि दाता के गुणां का समावेश होता है । 
४ पात्र की विशेषता. दान लेने वाळे का सपुरुषाथ के लिए ही 
जागरूक रहना पात्र की विशेषता है । २३,३४॥ 
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आठवाँ अध्याय । 


™_ (1 ` € > 
आव के वणेन प्रसंग में त्रत और दान का वणन करके अब 
बन्धतत्त्व का वर्णन किया जाता है। 


वन्धहेतुओं का निर्देश- 


मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः । १। 
मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये पाँच बन्ध 


के हेतु हैं । 


बन्ध का स्वरूप आगळे सूत्र में वणन किया जाने वाला है । 
यहाँ तो उसके हेतुओं का ही निर्देश है । बन्ध कें हेतुओं की संख्या 
के वारे में तीन परंपरा देखने में आती हैं । एक परंपरा के अनु- 
सार कषाय और योग ये दोनों ही बन्धहेतु हैं; दूसरी परंपरा 
मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग इन चार बन्धहेतुओं की है। 
तीसरी परंपरा उक्त चार हेतुओं में प्रमाद को और बढ़ाकर पाँच 
बन्धहेतुओं का वर्णन करती है । इस तरह से संख्या और उसके 
कारण नामों में भेद रहने पर भी तात्त्विक इष्ट्या इन परंपराओं 
में कुछ भी भेद नहीं है । प्रमाद एक तरह का असंयम ही तो हे, 


1 च, > ~ ° 
अतः वह अविरति या कषाय कें अन्तर्गत ही है; इसी दृष्टि से कम-. 


प्रकृति आदि भन्थो में सिफ चार बन्धहेतु कहे गए हैं । बारीक्री से 


देखने पर मिथ्या और असंयम ये दोनों कषाय के स्वरूप से . 


प 
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की आह म 


३१२ तत्त्वाथ सूत्र [ ८. १. 


अछग नहीं पड़ते, अतः कषाय और योग इन दोनों को ही बन्ध- 
हेतु गिनाना प्राप्त होता है । 

प्र०- यदि सचमुच ऐसा ही है, तब यहाँ प्रश्‍न होता है कि 
उक्त संख्याभेद की विभिन्न परंपराओं का आधार क्या है ९ 

उ०- कोई भी कमंबन्ध हो, उस समय उसमें ज्यादा से ज़्यादा 
जिन चार अंशों का निर्माण होता है, उनके अळग अढग कारण 
रूप से कषाय और योग ये दोनों ही हैं; क्योंकि प्रकृति एवं 
प्रदेश रूप अंशों का निर्माण तो योग से होता है, और.स्थिति एवं 
अचुभागरूप अंशो का निर्माण कषाय से होता है । इस प्रकार एक 
ही कम में उत्पन्न होने वाळे उक्त चार अंशों के कारणों का विश्ले- . 
षण करने के विचार से शास्त्र में कषाय और योग इन दो बन्ध- 
हेतुआओं का कथन किया गया है; और आध्यात्मिक विकास की 
चढ़ाव-उतार वाली भूमिका स्वरूप शुणस्थानों में बॅधने वाळी कर्म 
प्रकृतिओं के तरतमभाव के कारण को बतळाने के लिए भिथ्यात्व, 
अविरति, कषाय और योग इन चार बन्धहेतुओं का कथन किया 
दै । जिस गुणस्थान सें उक्त चार में से जितने अधिक बन्धहेतु 
होंगे, उस गुणस्थान में कमेप्रकृतिओं का बन्ध भी उतना ही अधिक 
होगा; और जहाँ पर ये बन्धहेतु कम होंगे, वहाँ पर कर्मप्रकृतिओं 
का बन्ध भी कम ही - होगा । इस तरह से मिथ्यात्व आदि चार 
हेतुओ के कथन की परंपरा अलग अलग शुणस्थानों में तरतम- 
भाव को आप्त होने वाळे कबन्ध के कारण का खुलासा करने के 
लिए है; य और कषाय एवं योग इन दो हेतुओं के कथन की परं- 
परा किसी भी एक ही कर्म में संभवित चार अंशों के कारण का 
थक्करण करने के लिए है। पाँच बन्धहेतुओ की परंपरा का 
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८. १.] बन्धहेतुओं की व्याख्या ३१३ 


आशय तो चार की परंपरा से कथमपि भिन्न नहीं है, और यदि 
हो भी, तो वह इतना ही कि जिज्ञासु शिष्यों को बन्धहँतुओं का 
विस्तार से ज्ञान कराना । 


बन्धहेतुओं की व्याख्या- 


मिथ्यात्व का अर्थ है. मिथ्यादर्शन, जो सम्यग्दशन से उळटा 
होता है। सम्यग्दर्शन- वस्तु का तात्त्विक श्रद्धान होने से, विप- 
,रीतदर्शन दो तरह का फलित होता है । पहला वस्तु 
विषयक यथार्थ श्रद्धान का अभाव और दूसरा वस्तु 
का अयथार्थ श्रद्धान । पहले और दूसरे में फक इतना ही है कि 
पहला विल्कुळ मूढ्दशा में भी हो सकता है, जब कि दूसरा विचार- 
दशा में ही होता है । विचारशक्ति का विकास होने पर भी जब 
अभिनिवेश के कारण किसी एक ही दृष्टि को पकड़ लिया जाता है, 
तब बिचारदशा के रहने पर भी अतत्त्व में पक्षपात होने से वह 
दृष्टि मिथ्यादर्शन कहलाती है; यह उपदेशजन्य होने से अभि- 
गृहीत कही जाती है। जब विचारदशा जागरित न हुई हो, तब 
अनादिकालीन आवरण के भार के कारण सिफ मूढुता होती है, 
उस समय जैसे तत्त्व का श्रद्धान नहीं, वैसे अतत्त्व का भी श्रद्धान 
नहीं होता, इस दशा में सिफ मूढ़ता होने से तत्त्व का अश्रद्धान 
कह सकते हैं । वह नेसर्गिक- उपदेशनिरपेक्ष होनेसे अनभिगृहीत 
कहा गया है। दृष्टि या पन्थ संबन्धी जितने भी ऐकान्तिक कदा- 
ग्रह हैं, वे सभी अभिगुहीत मिथ्यादशेन हैं, जो कि मनुष्य जैसी 
विकसित जाति में हो सकते हैं; और दूसरा अनभिग्रहीत तो कीट, 
पतंग आदि जैसी मूर्छित चैतन्य वाळी जातिओं में संभव है। 


मिथ्यात्व 
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अविरति अर्थात्‌ दोषों से विरत न होना । प्रमाद का मतळद 
CN है आत्मविस्मरण अर्थात्‌ कुशल कायों में आद्र न 
रखना; कतव्य, अकतव्य की स्मृति के लिए साव- 
धान न रहना । 

कषाय अर्थात्‌ समभाव की मयादा का तोड़ना योग का अर्थ 
है मानसिक, वाचिक और कायिक प्रवृत्ति । छठे 
अध्याय में वर्णित तत्मदोष आदि बन्धहेतुओं और यहाँ 
पर वतलाये हुए मिथ्यात्व आदि चन्धहेतुओं में अन्त्र इतना ही 
है कि तत्मदोषादि प्रत्येक कम के खास खास बन्धहेतु होने से 
विशेषरूप हैं, जव कि मिथ्यात्व आदि तो समस्त कर्मों के समान 
बन्धहेतु होने से सामान्य हैं । मिथ्यात्व से लेकर योग तक के 
पाचों हेतुओं में से जहाँ पूव-पूव के बन्धहेतु होंगे, वहाँ उसके 
बाद कें सभी होंगे, ऐसा नियम है; जैसे कि मिथ्यात्व के होने पर 
अविरति आदि चार और अविरति के होने पर प्रमाद आदि बाक़ी 
कें तीन अवश्य होंगे । परन्तु जव उत्तर होगा, तब पर्वे बन्ध- 
हेतु हो, और न भी हो; जैसे अविरति के होने पर पहले शुणस्थान 
में मिथ्यात्व होगा, परन्तु दूसरे, तीसरे, चौथे शुणस्थान में अवि- 
रति के होने पर भी मिथ्यात्व नहीं रहता । इसी तरह दूसरे में भी 
घटा लेना चाहिए । १ । 

वन्ध का स्वरूप- 
FE कर्मणो योग्यान्‌ पुहलानादत्ते | २। 


कषाय के संबन्ध से जीव कर्म-के योग्य पुद्गछों का अहण 
करता है । 


कषाय, योग 
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वन्ध के प्रकार : ३१% 


वह बन्ध कहलाता है । 

पुद्रल की वर्गणाएँ- प्रकार अनेक हैं । उनमें से जो वर्गणाएँ 
कर्मरूप परिणाम को प्राप्त करने की योग्यता रखती हैं, जीव उन्हीं ` 
को ग्रहण करके निज आत्मप्रदेशों के साथ विशिष्ट रूप से जोड़ . 
देता है; अर्थात्‌ स्वभाव से जीव अमूत होने पर भी अनादिकाल से . 
कमसंबन्ध वाळा होने से मूर्तवत्‌ हो जाने के कारण मूते कर्म 
पुद्रलों का महण करता है; जैसे दीपक बत्ती द्वारा तेछ को ग्रहण 
करके अपनी उष्णता से उसे ज्वाळा रूप में परिणत कर लेता है. 
वैसे ही जीव काषायिक विकार से योग्य पुदरलों को ग्रहण करके. 
उन्हें कर्मरूप में परिणत कर लेता है। आत्मप्रदेशों के साथ कमं- 
रूप परिणाम को प्राप्त पुदूलों का यह संवन्ध ही बन्ध कहलाता 
है । ऐसे बन्ध में मिथ्यात्व आदि अनेक निमित्त होते हैं, फिर 
भी यहाँ पर जो यह कहा गया है कि कषाय के संबन्ध से पुढ्ठलॉ 
का ग्रहण होता है, वंह अन्य हेतुओं की अपेक्षा कषाय की प्रधानता: 
सूचन करके के लिए ही है | २, ३। 

बन्ध के प्रकार- 


ग्रकृतिस्थित्यनुभावम्रदेशास्तद्विधयः | ४ | 

प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रदेश ये चार उसके- बन्ध 
के प्रकार हें | , 

कर्मपुद्रछ जीव द्वारा ग्रहण किये जाने पर कमेरूप परिणाम 
को प्राप्त होते हैं, इसका अथे इतना ही है कि उसी समय उसमें. 
चार अंशों का निर्माण होता है; वे अंश ही बन्ध के प्रकार हैं । 
उदाहरणार्थ; जब बकरी, गाय, भैंस आदि द्वारा खाया हुआ घास 
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चरोरह दूध रूप में परिणत होता है, तब उसमें मधुरता का स्वभाव 
निर्मित होता है; वह स्वभाव अमुक समय तक उसी रूप में टिक 
सकें ऐसी कालमयादा उसमें निर्मित होती है; इस मधुरता में 
तीव्रता, मन्दता आदि विशेषताएँ भी होती हैं; और इस दूध का 
'पौद्लिक परिमाण भी साथ ही बनता है; इसी तरह जीव द्वारा 
म्हण होकर उसके प्रदेशों में संइळेष को प्राप्त हुए कमपुद्नलों में 
भी चार अंशों का निर्माण होता है । वे अंश ही प्रकृति, स्थिति, 
अनुभाव और प्रदेश हैं । कप 
१ कमंपुद्रळो में जो ज्ञान को आवरण करने, दर्शन को रोकने, 
सुख-दुःख देने आदि का स्वभाव वनता है, वही स्वभावनिर्माण 
अकृतिवन्ध है । २ स्वभाव वनने के साथ ही उस स्वभाव से अमुक 
समय तक च्युत न होने की मर्यादा भी पुदूछों में निर्मित होती है, 
'यह कालमयादा का निर्माण ही स्थितिबन्ध है । ३ स्वभावनिर्माण 
'के साथ ही उसमें तीव्रता, मन्दता आदि रूप में फछानुभव कराने- 
'बाळी विशेषताएँ बँधती हैं, ऐसी विशेषता ही अनुभाववन्ध है । 
४ महण किये जाने पर भिन्न भिन्न स्वभाव में परिणत होने वाळी 
कमपुद्रळराशि स्वभावानुसार. अमुक अमुक परिमाण में बॅट जाती 
है- यह परिमाणविभाग ही प्रदेशबन्ध कहलाता है । 
बन्ध के इन चार प्रकारा में से पहला और अन्तिम ये दोनों 
योग के आश्रित हैं; क्योंकि योग के तरतमभाव पर ही प्रकृति 
और प्रदेश बन्ध का तरतमभाव अवलंबित है। दूसरा और 
'तीसरा प्रकार कषाय के आश्रित है, कारण यहद कि कषाय की तीव्रता, 


न्दता पर ही स्थिति और अनुभाव बन्ध की अधिकता या अल्पता 
-अचळंबित, है । ४ । 
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८. ५. ] मूलप्रकृति भेदों का नाम निर्देश ३१७ 
मूलप्रकृति भेदों का नाम निर्देश- 


आद्यो ज्ञानदञनावरणवेदनीयमोहनीयायुष्कनाम- 

गोत्रान्तरायाः । १ । 

पहला अर्थात्‌ प्रकृतिबन्ध ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदऽ 
नीय, मोहनीय, आयुष्क, नाम, गोत्र और अन्तराय रूप है | 

अध्यवसाय विशेष से जीव द्वारा एक ही बार में ग्रहण की 


: हुई कमंपुद्रल्राशि में एक ही साथ आध्यवसायिक शक्ति की विवि- 


धता के अनुसार अनेक स्वभावों का निर्माण होता है। वे स्वभाव 
अदृश्य हैं, फिर भी उनका परिगणन सिफ्रे उनके काये अर्थात्‌ प्रभाव 
को देख कर कर सकते हैं । एक या अनेक जीवों पर होने वाले 
कर्म के असंख्य प्रभाव अनुभव में आते हैं । इन प्रभावों के उत्पा- 
दक स्वभाव भी वास्तव में असंख्यात ही हैं । ऐसा होने पर भी 


* थोडे में वर्गीकरण करके उन सभी को आठ भागों में बॉट दिया 


गया है । यही मूलप्रक्नतिबन्ध कहलाता है । इन्हीं आठ मूलप्रकृति 
भेदों का निर्देश यहाँ किया है; जैसे ज्ञानावरण, दशंनावरण, वेद- 
नीय, मोहनीय, आयुष्क, नाम, गोत्र और अन्तराय । 

१ जिसके द्वारा ज्ञान- विशेषबोध का आवरण हो वह ज्ञाना- 
वरण । २ जिसके द्वारा दशेन- सामान्यबोध का आवरण हो 
वह दशनावरण । ३ जिससे सुख या दुःख का अनुभव हो वह. 
वेदनीय । ४ जिससे आत्मा मोह को प्राप्त हो वह सोहनीय। ५ 
जिससे भव धारण हो वह आयुष्क । ३ जिससे विशिष्ट गति, जाति 
आदि की प्राप्ति हो वह नाम । ७ जिससे उँचपन या नीचपन मिले 
वह गोत्र । ८ जिससे देने, लेने आदि में विघ्न पडे वह अन्तराय 
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कमे के विविध स्वभावों को संक्षेप दृष्टि से पूर्वोक्त आठ भागों 
में बाँट देने पर भी विस्ठृतरुचि जिज्ञासुओं के लिए मध्यम मार्ग का 
अवलंबन करके उन आठ के पुनः दूसरे प्रकार वर्णन किये हैं, 
जो उत्तरप्रकृति के भेदों के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऐसे उत्तरप्रकृति भेद 
९७ हैं, वे मूलप्रकृति के क्रम से आगे क्रमशः दरसाये गए हैं । ५। 


उत्तरप्रकृति भेदों की संख्या और नामनिर्देश- 


पश्वनवद्यष्टाविशतिचतुद्विंचत्वारिंशदूद्िपश्वभेदा यथा- 
क्रमम्‌ । ६ । 
सत्यादीनाम्‌ । ७। 
चक्षुरचक्षुरषधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचला- 
अचलास्त्यानगृद्धिवेदनीयानि च | «| 
सदसद्वेे । ९। 
दर्शनचारित्रमोहनीयकपायनोकपायवेदनीयाख्यास्त्र - 
दविपोडशनवभेदाः सम्यक्त्वसिथ्यात्वतदुभयानि कंपा- 
यनोकपायावनन्तानुबर्ध्यप्रत्याख्यानग्रत्याल्यानावर- 
णसंज्वरनविकल्पाश्ेकशः क्रोधमानमायालोभा हास्य- 
रत्यरतिशोकभयजुगुप्सास्त्री पुंनपुसकवेदा; । १०। 

अ 
नारकतेयंग्योनमालुपदेवानि । ११। 
गपिजातिशरीराङ्गोपाङ्गनिर्माणबन्धनसङ्कातसंस्थानसं - 
हननस्पशरसगन्वर्णानुपूयंगुरुलघूपधातपराघातातपी- 
इथोतोच्छासविहायोगतय; प्रत्येकशरीरत्रससुभगसुस्वर- 


क 
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८. ६-१४. ] उत्तरप्रक्कति भेदो का वणन. ३१९ 


शुभसक्ष्मपर्याप्स्थिरादेययशांसि सेतराणि तीर्थङृत्त्व 

चच । १२। 

उच्चैनीचेश | १३। 

'दानादीनाम्‌ । १४। 

आठ मूलप्रकृतियों के अनुक्रम से पाँच, नव, दो, अट्टा- | 
डस, चार, बयाठीस, दो और पाँच मेद हैं । 

मति आदि पाँच ज्ञानों के आवरण ही पाँच ज्ञानावरण हैं। 

चक्ुर्दशन, अचक्षुदेशन, अवधिदशन और केवलूदशन इन 
चारों के आवरण; तथा निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचछा, प्रचळाप्रचळा 
और स्त्यानगृद्धि ये पाँच वेदनीय ऐसे नव दशैनावरणीय हैं । _ 

प्रशस्त- सुखवेदनीय और अप्रशस्त दुःखवेदनीय ये दो 
चेदनीय हैं । 

दर्शनमोह, चारित्रमोह्‌, कषायवेदनीय और नोकषाय- 
चेदनीय इन के अनुक्रम से तीन, दो, सोलह और नव मेद हैं; 
जैसे- सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, तदुभय सम्यंक्त्वभिथ्यात्व ये तीन 
दशनमोहनीय । कषाय और नोकषाय ये दो चारित्रमोहनीय 
हैं। जिनमें से क्रोध, मान, माया और लोभ ये प्रत्येक अनन्ता- 
नुबन्धी, अम्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वळन रूप से चार 
चार प्रकार के होने से सोलह भेद कषायचारित्रमोहनीय के 
बनते हैं; तथा हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ख्री- 
वेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद ये नव नोकषायचारित्रमोहनीय है । 
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नारक, तिथेच, मनुष्य और देव संबन्धी के भेद से चार 
आयु हैं । 
गति, जाति, शरीर, अङ्गोपाङ्ग, निर्माण, बन्धन, संघात, 
संस्थान, संहनन, स्प, रस, गन्ध, वर्ण, आनुपूर्वी, अगुरुरुघु, 
उपघात, पराधात, आतप, उद्द्योत, उच्छुस, विहायोगति; और 
पक्ष CQ 
प्रतिपक्ष सहित अर्थात्‌ साधारण और प्रत्येक, स्थावर और त्रस, 
दुभंग और सुभग, दुःस्थर और सुस्वर, अशुभ और .शुभ, बादर 
और सूक्ष्म, अपर्याप्त और पर्याप्त, अस्थिर और स्थिर, अनादेय 
और आदेय, अयश और यश; एवं तीर्थकरत्व यह बयालीछ 
प्रकार का नामकर्म है। 
उच्च और नीच दो प्रकार का गोत्रकर्म है । 
दान आदि के पाँच अन्तराय हें । 
,१ मति आदि पाँच ज्ञानो और चक्षुदेशेन आदि चार दर्शनों 
का वणन किया जा चुका है; उनमें से प्रत्येक को आवरण करने- 
वा च ~ ॥७ > 
त छ स्वभाव सं युक्त कम अनुक्रम से मतिज्ञाना- 
बज 0 क श्रुतज्ञानावरण, _अवधिज्ञानावरण, सनः- 
वरण की नब प रण और केंबलज्ञानावरण इस तरह 
कतिया ये पाँच ज्ञानावरण हैं; तथा चक्षुद्शनावरण, 
| ` अचक्षुदेशनावरण, अवधिदर्शनावरण और के 
म काच प ण, अव ण और केवल- 
ग ९1 4 चार दशनावरण हैं । उक्त चार के उपरांत अन्य भी 
_ गच दशनावरण हैं, जो निम्न अनुसार हैं-- जिस कर्म के उदय से 


१ देखो अ० १, सूत्र ९ से ३ ३ और अ० २, सू० ९ 
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सुखपूर्यक जाग सके ऐसी निद्रा आवे तो बह निद्रावेदनीय दर्शना- 
चरण है । २ जिस के उद्य से निद्रा से जागना अत्यन्त दुष्कर 
हो वह निद्रानिद्रावेदनीय दशनावरण । ३ जिस कमै के उदय से 
बैठे वैठे या खड़े खड़े ही नांद आ जावे बह प्रचळावेदनीय है । 
४ जिस कमं के उदय से चळते-चळते ही नींद आ जावे वह्‌ 
प्रचळाप्रचळावेदनीय । ५ जिस कमे के उदय से जागरित अवस्था. 
में सोचे हुए काम को निद्रावस्था में करने का ही सामर्थ्य प्रकट 
हो जाय वह स्त्यानगृद्धि है; इस निद्रा में सहज बल से कहीं 
अनेकगुण अधिक बढ प्रकट होता है । ७,८ । 

१ जिसके उदय से प्राणी को सुख का 
अनुभव हो वह सातवेदनीय; और २ जिसके 
उद्य से प्राणी को दुःख का अनुभव हो वह 
असातवेद्नीय । ९ । 

१ जिस के उद्य से तत्त्वो के यथार्थ स्वरूप की रुचि न हो 
वह मिथ्यात्वमोहनीय । २ जिस के उदय समय में यथार्थता की 
ss रुचि या अरुचि न होकर दोलायमान स्थिति रहे 

तीन अङ्तियों दहे मिश्रमोहनीय । ३ जिस का उद्य तात्त्विक 

रुचि का निमित्त होकर भी औपशमिक या 

क्षायिकभाव वाली तत्त्वरुचि का प्रतिबन्ध करता है वह सम्यक्त्व- 
मोहनीय है। 


वेदनीय कम की 
दो प्रकृतियाँ 


. चारित्रमोहनीय के पच्चीस प्रकार- 


क्रोध, मान, साया और छोभ- कषाय के ये चार मुख्य प्रकार 

हैं । प्रत्येक की तीत्रता के तरतमभाव की दृष्टि से चार चार प्रकार 
बतळाये गए हैं। जो कमे उक्त क्रोध आदि चार कषायों को इतना 
-२१ te 
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अधिक तीत्र चना देता है कि जिसके कारण 
जीव को अनन्त काळ तक संसार में भ्रमण करना 
पडे, वह कर्म अनुक्रम से अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, साया 
ओर लोभ कहलाता है । जिन कर्मों के उदय से आविभाव को 
प्राप्त कपाय सिफ़ इतने ही तीव्र हों, जो कि विरति का ही प्रति 
ध कर सके, वे अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया और लोभ 
कहलाते हैं । जिनका विपाक देशविरति का प्रतिवन्ध न करके 
'सिफ़ सबविरति का ही प्रतिबन्ध करे, वे प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, 
मान, माया और लोभ । जिनके विपाक की तीव्रता सबंविरति का 
प्रतिवन्ध तो न कर सके, लेकिन उसमें स्खछन और मालिन्य ही 
पैदा कर सके, वे संज्वछन क्रोध, मान माया और लोभ हैं । 

१ हास्य की उत्पादक प्रकृति वाळा कम हास्यमोहनीय है। २, ३ 
कहीं प्रीति और कहीं अप्रीति को पैदा करने बाला कमे अनुक्रम 
5 रतिमोहनीय और अरतिमोहूनीय कहलाते हैं । 

४ भयशीलता का जनक भयमोहनीय, ५ झोक- 
शीळता का जनक शोकमोहनीय ओर, ६ घृणाशीळता का जनक 
जुगुप्सामोहनीय कहलाते हैँ । ७ खेणभाव के विकार को पैदा 
'करने वाळा खीवेद, ८ पौरुषभाव के विकार को पैदा करने वाळा 
'पुरुषवेद और ९ नपुंसकभाव के विकार का उत्पादक कर्म नपुंसक- 
वेद्‌ कहलाता है । ये नव ही मुख्य कषाय के सहचारी एवं उद्दीपक 
होने से नोकषाय कहलाते हैं । १० । 
जिसके उद्य से देव, मनुष्य, तियेच और नरक 
आयुष्कमे के चार गतिका जीबन बिताना पड़ता है, वे अनु 

र क्रम से देव 

मनुष्य, तियंच और नरक के आयुष्य हें । ११ । 


सोलह कषाय 
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नाम कर्म की वयालीस प्रकृतिया-- 


१ सुख, दुःख भोगने के योग्य पर्यायविशीष स्वरूप देवादि 
चार गतिओं को प्राप्त कराने वाळा कमे गतिनाम । २ एकेन्द्रियत्व 
से लेकर पंचेन्द्रियत्व तक समान परिणाम को अनुभव 
कराने वाला कर्म जातिनाम । ३ औदारिक आदि 
शरीर प्राप्त कराने वाला कर्म शरीरनाम । ४ शरीर- 
गत अङ्गो और उपाज्ञों का निमित्तभूत नामकर्म अङ्गोपाङ्ग- 
नाम । ५,.६ प्रथम ग्रहीत ओदारिक आदि पुद्रळों के साथ नवीन 


चौदह पिण्ड- 
प्रकृतियॉ 


अहण किये जाने वाले पुद्ठलों का जो कमे संबन्ध कराता है वह 


वन्धननाम और वद्धपुद्रलों को शरीर के नानाविध आकारों में 
व्यवस्थित करने वाळा कर्म संघातनाम । ७, ८ अस्थिवन्ध की 
(विशिष्ट रचना रूप संहनननाम और शरीर की विविध आकृतियों 
का निमित्त कमे संस्थाननाम । ९-१२ शरीर गत श्वेत आदि 
पाँच वणे, सुरभि आदि दो गन्ध, तिक्त आदि पाँच रस और शीत 
आदि आठ स्पशं- इनके नियामक कमे अनुक्रम से वणेनाम, गन्ध- 
'नाम, रसनाम और स्पशनाम । १३ विग्रह द्वारा जन्मान्तर गमन 
'के समय जीवको आकाश प्रदेश की श्रेणी कै अनुसार गमन कराने 
चाला कमे आलुपूर्वीनाम । १४ प्रशस्त और अप्रशस्त गमन का 
नियामक कम विहायोगतिनाम है | ये चौदह पिण्डप्रकृतियाँ. कह 
वाती हैं, इनके अवान्तर भेद भी होते हैं, इसीलिए ऐसा नाम है । 

१, २ जिस कमे के उद्य से स्वतन्त्रभाव से गमन करने की 
शक्ति प्राप्त हो वह त्रसनाम, और इससे उल्टा 
जिसके उदय से वैसी शक्ति न हो वह स्थावर- 
नाम । ३, ४ जिसके उद्य से जीवों के चसं- - 


असदशक और 
` स्थावरदशक 
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चक्ष के गोचर बादर शरीर की प्राप्ति हो बह बादरनाम; इसके 
विपरीत जिससे चमचक्षु के अगोचर सूक्ष्मशरीर की प्राप्ति 
हो वह सूक्ष्मनाम । ५, ६ जिसके उदय से प्राणी स्वयोग्य पर्याप्ति. 
को पूर्ण करे वह पर्योप्तनाम, इससे उलटा जिसके उदय से स्वयोग्य 
पयाप्ति पूण न कर सके वह अपर्याप्ताम | ७, ८ जिसके उदयः 
से जीव को भिन्न-भिन्न शरीर की प्राप्ति हो वह प्रत्येकनाम, और 
जिसके उदय से अनन्त जीवों का एक ही साधारण शरीर हो वह 
साधारणनाम । ९, १० जिसके उदय से हड्डी, दाँत आदि स्थिर 
अवयव प्राप्त हों वह स्थिरनाम और जिसके उद्य से जिह्या आदि. 
अस्थिर अवयव प्राप्त हों वह अस्थिरनाम । ११, १२ जिसके 
उद्य से नाभि के ऊपर के अवयव प्रशस्त हों वह शुभनाम और. 
जिससे नाभिके नीचे के अवयव अप्रशस्त हों वह अशुभनाम | 

. १३, १४ जिसके उद्य से जीवका स्वर श्रोता को प्रीति उत्पन्न करे 
वह सुस्वरनाम ओर जिससे वह श्रोता को अप्रीति उत्पन्न करे वह. 
ढुःस्वरनाम । १५, १६ जिसके उद्य से कोई उपकार न करने. 
पर भी सवके मन को प्रिय लगे वह सुभगनाम और जिसके 
उदय से उपकार करने पर भी सब को प्रिय न लगे वह दुभग- 
नाम । १७, १८ जिसके उद्य से वचन बहुमान्य हो वह आदेय- 
नाम ओर जिसके उदय से वैसा न हो वह अनादेयनाम । 
१५, २० जिसके उद्य से दुनिया में यश व कीर्ति प्राप्त हो वह 
यशःकीर्तिनाम और जिसके उद्य से यश व कीर्ति प्राप्त न हो 
वह अयशःकोर्तिनाम कहलाता है । | 


१ जिसके उद्य से शरीर गुरु या जघु परिणाम को न पाकर 
अशुरुलघु रूप से परिणत होता है वह कमे अगुरुरुघुनाम । २ प्रति- 


CT ` 
त्वा ८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri * 
= 


4 


SS 


८. ६-१४. ] आठ प्रत्येक प्रकृतियाँ ! ° ३२५ 


जिह्वा, चोरद॑न्त, रसौळी आदि उपघातकारी अवयवों को प्राप्त 
आउ प्रत्येक कराने वाळा कमे उपघातनाम । ३ दर्शन या वाणी से 
प्रक्रतियाँ दुसरे को निष्प्रभ कर दे ऐसी दशा प्राप्त कराने वाला . 
कातरया ९ ~ गेडने 
कम पराघातनाम । ४ इवास लेने, छोड़ने की शक्ति 
का नियामक श्वासोच्छासनाम । ५, ६ अनुष्ण शरीर में उष्ण. 
अकाश का नियामक कर्म आतपनाम और शीत प्रकाश का निया- 
सक कम उद्योतनाम। ७ शरीर में अङ्गःप्रत्यङ्गों को यथोचित 
स्थान में व्यवस्थित करने वाळा निमीणनाम। ८ घर्सतीर्थ प्रवर्ताने 
की शक्ति अर्पित करने वाळा कमे तीर्थकरनाम है । १२ । 
Fa प्रतिष्ठा ग्राप्त हो ऐसे कुळ में जन्म दिलाने वाळा 
त्र कर्म की 
दो प्रकृतिया कर्मे उच्चगोत्र और शक्ति रहने पर भी प्रतिष्ठा न सिङ 


ह ऐसे कुल में जन्मदाता कर्म नीचगोत्र कहलाता 
। १३। 


जो कमे कुछ भी.देने, लेने, एक बार या बार बार भोगने और 
अ 02 सामर्थ्य फोड़ने में अन्तराय- विघ्न खड़ा कर 
तराय कम की देते हैं, वे क्रमशः दानान्तराय, लाभन्तराय, 


पाँच रॉ ~ 
, हापा भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय 
कम कहलाते हैं । १४। 
स्थितिवन्ध का वर्णन- 


आदितस्तिस्रणामन्तरायस्य च त्रिशत्सागरोपमकोटी- 
कोव्यः परा स्थितिः । १५ । | 
सप्ततिर्मोहनीयस्य । १६। 

नामगोत्रयोर्बिशतिः । १७ | 
अयखिशत्सागरोपमाण्यायुष्कस्य । १८ । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


© 


३२६ . तत्त्वाथ सूत्र [ ८. १५-२१. 


अपरा द्वादशमुहृतों वेदनीयस्य । १९ । 
नामगोत्रयोरष्टौ । २० । 

शेषाणामन्तमुहूतम्‌ । २१ । 

पहली तीन प्रकृतियां अर्थात्‌ ज्ञानावरण, दशनावरण और 


वेदनीय तथा अन्तराय-इन चार की उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटी-- 


कोटी सागरोपम प्रमाण है । 
मोइनीय की उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोटीकोटी ' सागरोपम 
प्रमाण है । 
नाम और गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति वीस कोटीकोटी' 
सागरोपम प्रमाण है । 
आयुष्क की उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपम प्रमाण है । 
जघन्य स्थिति वेदनीय की बारह मुहूर्त प्रमाण है । 
नाम और गोत्र की जघन्य स्थिति आठ मुहूर्त प्रमाण है । 
बाकी के पांच अर्थात्‌ ज्ञानावरण, दशनावरण, अन्तराय, 
मोहनीय और आयुष्य की जघन्य स्थिति अन्त्ुहूते प्रमाण है । 
~ ॥५ ~ 
अत्यक कम की जो उत्कृष्ट स्थिति दरसाई गई है, उसकेः 
अधिकारी मिथ्यादृष्टि पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव होते हैं; 
जघन्य स्थिति के अधिकारी भिन्न भिन्न होते हैं । ज्ञानावरण, 
दशनावरण, वेदनीय, नाम, गोत्र और अन्तराय इन छहों की जघन्य 
स्थिति सूक्ष्मसंपराय खळ गुणस्थान में संभव है । मोह- 
नीय की जघन्य स्थिति नौवें अनिवृत्तिबादरसंपराय नामक गुण- 
स्थान में संभव हे । और आयुष्य की जघन्य स्थिति संख्यातवर्ष- 


८ 
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जीवी तियच और मनुष्य में संभव है । मध्यमस्थिति के असं- 
ख्यात प्रकार होते हे. ओर उनके अधिकारी भी काषायिक परिणाम 
के तारतम्य के अनुसार असंख्यात होते हें । १५-२१ । 


अनुभावबन्ध का वर्णन- 


विपाकोञ्चुमावः । २२ । 
स यथानाम । २३ | 
ततश्च निर्जरा । २४ । 
विपाक अर्थात्‌ विविध प्रेकार के फल देने की शक्ति ही 
अनुभाव कहलाती है । 
वह- अनुभाव भिन्न भिन्न कर्म की प्रकृति किंवा स्वभाव के 
अनुसार वेदन किया जाता है । | 
उससे अर्थात्‌ वेदन से निजरा होती है । 
बन्धनकाळ में उसके कारणभूत काषायिक अध्यवसाय के 
तीत्र-मन्द भाव के अनुसार प्रत्येक कमे में तीव्रः 
है. आड Fn मन्द्‌ फंल देने की शक्ति उत्पन्न होती है यह जो 
फळ देने का सामर्थ्ये है वही अनुभाव है और 
उसका जो निर्माण वही अनुभावबन्ध है । 

. अनुभाव अवसर आने पर ही फल देता है; परन्तु इस बा 
इतना जान लेना चाहिए कि प्रत्येक अनुभाव- फलप्रद शक्ति स्वयं 
Sn जिस कस सें निष्ठ हो, उसी कम के स्वभाव अर्थात्‌ 
देने का प्रकार राकृति के अनुसार ही फल देती है, दूसरे 

स्वभावानुसार नहीं । उदाहरणाथ, ज्ञानावरण कमे 
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का अनुभाव उस कम के स्वभावानुसार ही तीज या मन्द फळ 
उत्पन्न करता है अर्थात्‌ वह ज्ञान को आंबृत करने का ही काम 
करता है; लेकिन दशनावरण, वेदनीय आदि अन्य कर्म के स्वभावा- 
चुसार फळ नहीं देता; सारांश यह कि वह न तो दर्शनशक्ति को 
आवृत करता है और न सुख दुःख के अनुभव आदि कार्य को ही 
उत्पन्न करता है । इसी तरह द्शेनावरण का अनुभाव दर्शन शक्ति 
को तीव्र या मन्द रूप से आवृत करता है, लेकिन ज्ञान के आच्छा- 
द्न आदि अन्य कर्मों के कार्यों को नहीं करता । 

कम के स्वभावानुसार फळ देने का अनुभावबन्ध का नियम 
भी मूळप्रकृतिओं में ही लागू होता है, उत्तर प्रकृतिओं में नहीं । 
कारण यह है कि किसी भी कर्म की एक उत्तरप्रकृति बाद में 
अध्यवसाय के बढ से उसी कमे की दूसरी उत्तरप्रकृति के रूप में 
बद्ल सकती है, जिससे पहली का अनुभाव परिवर्तित उत्तरप्रकृति 
क स्वभावानुसार तीब्र या मन्द फल प्रदान करता है । जैसे- मति- 
ज्षानावरण जब श्रुतज्ञानावरण आदि सजातीय उत्तरप्रकृतिके रूप में 
संक्रमण करता है, तब मतिज्ञानावरण का अनुभाव भी श्रतज्ञाना- 
वरण आदि के स्वभावानुसार ही श्रतज्ञान या अवधि आदि ज्ञान 
को आवृत करने का काम करता है। हाँ, उत्तरप्रक्ृतिओ में कितनी 
ही ऐसी हैं, जो सजातीय होने पर भी आपस में संक्रमण नहीं 
करती; जैसे- दशनमोह और चारित्रमोह इनमें से दर्शनमोह 
चारिज्रमोह के रूप में अथवा चारित्रमोह दर्शनमोह के रूप में 
क । व तरह नारकआयुष्क तिर्यचआयुष्क के 

ह आयुष्क 2 

र गत युष्क अन्य आयुष्क के रूप में संक्रमण 
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प्रकृतिसंक्रम की तरह ही वन्धकालीन रस और स्थिति में भी ` 


बाद में अध्यवसाय के वळ से फेरफार हो सकता है; तीत्ररस मन्द 
और सन्द्रस तीव्र वन सकता है । इसी तरह स्थिति भी उत्कृष्ट से 
जघन्य और जघन्य से उत्कृष्ट बन सकती है । 


अनुभाव के अनुसार कमे का तीत्र या मन्द फळ का वेदन हो 
९ ~ चिक ७ टी 
“जाने पर वह कम आम्मप्रदेशाँ से अलग पड़ जाता है, अर्थात्‌ फिर 


विक संलग्न नहीं रहता । यही कर्मनिवृत्ति- निर्जरा 
मद हे व्य कहलाती है । कम की निजेरा जैसे उसके फळ 
वेदन से होती है, वैसे बहुधा तप से भी होती 


'है । तप के बळ से अनुभावानुसार फळोद्य के पहले ही कर्म 
'आत्मप्रदेशों से अळग पड़ सकते हें । यह वात सूत्र में 'च' शब्द 
“रखकर सूचित की गई है । २२-२४ | 


प्रदेशवन्ध का वणेन- 


नामप्रत्यया; सर्वतो योगविशेषात्‌ सक्ष्मैकक्षेत्रावगाढ - 

स्थिताः स्वोत्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः | २५ । 

कर्म ( प्रकृति ) के कारणभूत सूक्ष्म, एकक्षेत्र को अव- 
'गाहन करके रहे हुए तथा अनन्तानन्त प्रदेश वाळे पुद्गल योग- 
विशेष से सभी ओर से सभी आत्मप्रदेशों में बन्ध को प्राप्त 
होते हैं । 


द ha ~ 
प्रदेशबन्ध यह एक प्रकार का संबन्ध है, और उस संबन्ध 


J ° - 
के कमस्कन्ध और आत्मा ये दो आधार हैं । अतः इनके बारे में 


जो आठ प्रश्न पैदा होते हैं, उन्हीं का उत्तर प्रस्तुत सूत्र में दिया 


* गया है । वे प्रश्न इस प्रकार हैं- 
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१ जब कमस्कन्धों का बन्ध होता है, तब उनमें से. क्या 
बनता है ? अर्थात्‌ उनमें निर्माण क्या होता है ? २ इन स्कन्धो का 
ऊँचे, नीचे या तिरछे किन आत्मप्रदेशों द्वारा अहण होता है?' 
३ सभी जीवों का कमेवन्ध समान होता है, या असमान ? यदि 
असमान होता है तो वह किस कारण से ? ४ वे कमॅस्कन्ध स्थूळ. 
होते हैं या सूक्ष्म ? ५ जीवप्रदेश वाले क्षेत्र में रहे हुए कमस्कन्धो 
का ही जीवप्रदेश के साथ बन्ध होता है या उससे भिन्न क्षेत्र में 
रहे हुओं का भी ? & वे वन्ध के समय गतिशील होते हें या 
स्थितिशीळ ? ७ उन कर्मस्कन्धों का संपूर्ण आत्मप्रदेशों में बन्ध 
होता है या कुछ एक आसम्रदेशों में ? ८ वे कर्मस्कन्ध संख्यात, 
असंख्यात, अनन्त या अनन्तानन्त में से कितने प्रदेश वाले होते हैं ९" 

इन आहों प्रश्नों के क्रम से सूत्र में दिये हुए उत्तर निम्न 
प्रकार से हैं- 

१ आतम्रदेशों के साथ बँधने वाळे पुद्रळस्कन्धों में कर्मभाव 
अर्थात्‌ ज्ञानावरणत्व आदि ग्रकृतियाँ बनती हे; मतलब यह कि 
वैसे स्कन्थों से उन प्रकृतियों का निर्माण होता है । इसीलिए उन 
स्कन्थों को सभी प्रकृतियों का कारण कहा है । २ ऊँचे, नीचे और 
तिरछे इस तरह समी दिशाओं में रहे हुए आत्मप्रदेशों के द्वारा 
कमस्कन्धों का अहण होता है, किसी एक ही दिशा में रहे हुए. 
आम्मप्रदेशो के द्वारा नहीं । ३ सभी जीवों के कर्मबन्ध के अस- 
मान होने का कारण यह है कि सभी के मानसिक, वाचिक और 
कायिक योग- व्यापार एक सरीखे नहीं होते; यही कारण है योग 
के तरतमभाव के अनुसार प्रदेशबन्ध में भी तरतमभाव आ जाता 
है । ४ कर्मयोग्य पु्लस्कन्ध स्थूछ- बादर नहीं होते, परन्तु सूक्ष्म 
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ही होते हैं, वैसे सूकष्मस्कन्धों का ही कर्मवगणा में से महण होता 
है । ५ जीवप्रदेश के क्षेत्र में ही रहे हुए कमेस्कन्धों का बन्ध होता. 
है, उसके बाहर के क्षेत्रं में रहे हुओं का नहीं । ६ सिफ्ष स्थिर होने 
से ही वन्ध होता है, क्योंकि गतिशील स्कन्ध अस्थिर होने से 

वन्ध को ग्राप्त नहीं होते । ७ प्रत्येक कमे के अनन्त स्कन्धो का सभी . 
आम्मप्रदेशो में वन्ध होता है। ८ बँधने वाले प्रत्येक कर्मयोग्य स्कन्ध ` 
अनन्तानन्त परमाणुओं के ही बने होते हैं; कोई भी संख्यात,- 
असंख्यात या अनन्त परमाणुओं का बना हुआ नहीं होता । २५ ।' 


~ 


पुण्य और पाप प्रक्कतियों का विभाग- 


ेद्वे्यसम्यक्त्वहास्यरतिपुरुषवेद्शुभायुनीमगोत्राणि 
पुण्यस्‌ । २६ | 
सातवेदनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, हास्य, रति, पुरुष वेद, . 
शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र इतनी प्रकृतियों ही पुण्य 
रूप हैं; बाकी की सभी पाप रूप हैं । 
जिन जिन. कर्मों का बन्ध होता है, उन सभी का विपाकः 


१ दिगंवरीय परंपरा में इस एक सूत्र के स्थान में नीचे लिखे अनुसार 
दो सूत्र हैं- “सद्देबशुभायुनोमगोत्राणि पुण्यस्‌ । २५ । अतोऽन्यत्पापम 
। २६ ॥” इनमें से पहले सूत्र में सम्यक्त्व, हास्य, रति और पुरुषवेद्‌- 
इन चार पुण्य प्रकृतियों का यहाँ की तरह उल्लेख नहीं है; तथा जो दूसरा? 
सुत्र है वह श्वेतांबरीय परंपरा में सूत्ररूप में न होकर भाष्यवाक्यः 
रूप में है । 

. विवेचन में गिनाई गई ४२ पुण्य प्रकृतियों कर्मप्रकृति, नव तत्त्व आदि" 
भनेक अन्थों में प्रसिद्ध हैं । दिगंबरीय ग्रन्थों में भी चे ही प्रकृतियाँ पुण्य 
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"केवळ शुभ या अशुभ ही नहीं होता, वल्कि अध्यवसाय रूप कारण 
'की शुभाशुभता के निमित्त से वे शुभाशुभ दोनों «प्रकार के निर्मित 
होते हैं । शुभ अध्यवसाय से निर्मित विपाक शुभ- इष्ट होता है 
ओर अशुभ अध्यवसाय से निर्मित विपाक अग्गुभ- अनिष्ट होता 
. है । जिस परिणाम में संहेश जितना ही कम होगा, वह परिणाम 
उतना ही अधिक शुभ और जिस परिणाम में संछुश जितना 
अधिक होगा, वह परिणाम उतना ही विशेष अशुभ | कोई भी 
'एक परिणाम ऐसा नहीं, जिसको सिफ शुभ या अझुभ कहा जा 
सके । हरएक परिणाम शुभ, अशुभ किंवा उभय रूप होने पर भी 
उसमें जो शुभत्व या अशुभत्व का व्यवहार किया जाता है, वह. 
गौणमुख्यमाव की अपेक्षा से समझना चाहिए, इसीलिए जिस 
शुभ परिणाम से पुण्य प्रकृतियों में शुभ अनुभाग वँधता है, उसी 
'परिणाम से पाप प्रकृतियों में अशुभ अनुभाग भी बँधता है; इसके 
विपरीत जिस अशुभ परिणाम से पाप प्रकृतियों में अशुभ अनुभाग 
बंधता है, उसी परिणाम से पुण्य प्रकृतियों में शुभ अनुभाग भी 
बॅधता है। फक इतना ही है, जैसे प्रकृष्ट शुभ परिणाम से होने 
कित वा 0... "70200 प 
रूप से प्रसिद्ध हें । श्वेतांबरीय परंपरा के प्रस्तुत सूत्र में पुण्यरूप से निर्देश 
की गई सम्यक्त्व, हास्य, रति और पुरुषवेद ये चार प्रकृतियौ दूसरे किसी 
अन्थ से पुण्यरूप से वर्णेन नहीं की गई । 6 
_ उन चार भ्रकृतियों को पुण्यरूप मानने वाला मतविशेष बहुत प्राचीन 
है, ऐसा माळूम पड़ता है; क्योंकि प्रस्तुत सूत्र में उपलब्ध इनके उल्लेख के 
उपरांत आष्यबृत्तिकार ने भी मतमेद को दरसाने वाली कारिकाएँ दी हैं, 
और छिखा है कि इस मंतव्य का रहस्य संप्रदाय का विच्छेद होने से हमें 
. भाद्धम नहीं पडता; हाँ, चौदह पूर्वधारी जानते होंगे । 
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८. २६. ] पुण्य और पाप प्रकृतियोँ का विभाग ३३३ 


बाळा शुभ अनुभाग प्रकृष्ट होता है अशुभ अनुभाग निकृष्ट होता 
है, वैसे ही प्रकृष्ट अशुभ परिणाम से वेधने वाढा अशुभ अनुभाग 
प्रकृष्ट होता है और शुभ अनुभाग निकृष्ट होता है । 
सातवेदनीय, मनुष्यायुष्क, देवायुष्क, तिर्येच-आयुष्क, मनुष्य 
गति, देवगति, पंचेन्द्रियजाति; औदारिक, वैक्रिय, आहारक,.तेजस,. | 
कार्मण- ये पाँच शरीर; औदारिक-अंगोपांग, 
पुण्य रूप से प्रसिद्ध व्रेक्रिय-अंगोपांग, आहारक-अंगोपांग, समचतुरख 
४२ अकति संस्थान, वज्षभनाराच संहनन, प्रशस्त वर्ण, 
गन्ध, रस, स्पश; मनुष्यानुपूर्वी, देवानुपूर्वी, अगुरुलूघु, पराघात, 
उच्छास, आतप, उद्द्योत, प्रशस्त विहायोगति, त्रस,बादर, पर्याप्त, 
प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, निर्माण-: 
नाम, तीर्थकरनाम और उच्चगोत्र । 
पाँच ज्ञानावरण, नव दर्शनावरण, असातवेदनीय, मिथ्यात्व,. 
सोलह कषाय, नव नोकषाय, नारकायुष्क, नरकगति, तिर्यचगति, 
एकेन्द्रिय, ठ्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पहले: 
पाप रूप से प्रसिद्ध सहनन को छोड़ कर बाक़ी के पाँच संहनन- 
८२५ प्रक्रतियाँ ९ ९ राच, 
अर्घवञ्रषेभनाराच, नाराच, अधेनाराच, कीलिका 
और सेवात; पहले संस्थान को छोड़ कर बाकी के पाँच संस्थान 
न्यग्रोधपरिमण्डळ, सादि, कुव्ज, वामन और इंड; अप्रशस्त वण, 
गन्ध, रस, स्पर्श; नारकानुपूर्वी, तियेचानुपूर्वी, उपघातनास, अप्र- 
शस्त विहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपयोप्त, साधारण, अस्थिर, 
अशुभ, दुभंग, दुःस्वर, अनादेय, अयशःकीति, नीचगोत्र और पाँच. 
अन्तराय । २६। 
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नववा अध्याय । 


आठवें अध्याय में बन्ध का वणन किया गया है, अब इस 
-अध्याय में क्रमप्राप्त संवर का निरूपण किया जाता है । 


संवर का स्वरूप- 


आस्रवनिरोधः संवरः । १ । 
आखव का निरोध ही संवर दै । 


जिस निमित्त से कम बँधते हैं बह आस्व है, आखव की ऐसी 
“व्याख्या पहले की जा चुकी है; उस आस्व का निरोध अर्थात्‌ प्रति- 
वन्ध करना ही संवर कहलाता है । आस्रव के ४२ भेद पहले 
“गिनाए जा चुके हैं; उनका जितने-जितने अंशमें निरोध होगा, वह 
उतने-उतने अंश में संवर कहलायगा । आध्यात्मिक विकासका क्रम 
ही आस्रवनिरोध के विकास के आश्रित है; अतः ज्यों ज्यों आस्रव- 
निरोध वढ्ता जायगा, त्यों त्यों गुणस्थान की भी बृद्धि होगी । 


१ जिस गुणस्थान में सिथ्यात्व, अविरति आदि चार हेतुओं में से 
जिन जिन हेतुओं का संभव हा, और उनके कारण से जिन जिन कर्मे 
प्रकृतिओं के वन्ध का संभव दो, उन हेतुओ और तजन्य कमे प्रकृतिओ के 
'चन्ध का जो विच्छेद, वही तो उस गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थान का 
संवर है; अर्थात्‌ पूर्व-पुर्ववर्ती गुणस्थान के आखव या तजन्यवन्ध का जो 
अभाव, वही उत्तर-उत्तरवर्ती गुणस्थान का संवर है । इसके वास्ते देखो 
दूसरे कर्मग्रन्थ में वन्थप्रकरण और चौथा कसेग्रन्थ ( गाथा ५१-५८ ) 
“तथा प्रस्तुत सूत्र की सपार्थसिद्धि । 
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३. २-४. ] संवर का वर्णन ३३५ 
संवर के उपाय- 


स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीपहजयचारित्रैः | २ । 
तपसा निजरा च । ३। 


गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषहजय और चारित्र 
इनसे वह- संवर होता है । 
तप से संवर और निजरा होती है । 


सामान्यतः संवर का स्वरूप एक ही है, फिर भी उपायभेद से 
“उसके अनेक भेद दरसाये गए हैं । संक्षेपतः इसके ७ उपाय और 
(विस्तार से ६९ गिनाये गए हैं । भेदों की यह गणना धार्मिक 
-आचारों के विधानों पर अवलंबित है । 

तप जैसे संबर का उपाय है, वैसे ही निजेरा का भी उपाय है। 
सामान्यतया तप अभ्युद्य- लौकिक सुख की प्राप्ति का साधन माना 
जाता है, फिर भी यह जानने योग्य है कि वह त्िःश्रेयस- आध्या- 
'त्मिक सुख का भी साधन होता है; क्योंकि तप एक होने पर भी 
उसके पीछे रही हुईं भावनाके सेद के कारण वह सकाम और निष्काम 
इस तरह दो प्रकार का हो जाता है। सकाम अभ्युद्य का साधक 
व्होता है और निष्काम निःश्रेयस का । २, ३। 


युप्ति का स्वरूप- 


-सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः । ४ । 
प्रशस्त जो योगों का निअइ- वह गुप्ति दै । 


कायिक, वाचिक और मानसिक क्रिया- योग का जो सभी 
तरह का निमेह वह गुप्ति नहीं है; किन्तु जो निम्रह प्रशस्त हो वही | 
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३३६ तत्वार्थ सूत्र [RNS 


गुप्ति होकर संवर का उपाय वनता है। प्रशस्त निम्रह का अथे है 
जो सोचसमझ कर श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया गया हो अर्थात्‌ बुद्धि 
और श्रद्धापूर्वक मन, वचन, और काय को उन्मागे से रोकना और 
सन्मार्ग में लगाना। योग के संक्षेप में तीन भेद होने से निग्रह रूपः 
गुप्ति के भी तीन भेद होते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं-- 

१ किसी भी चीज़ के छेने व रखने में किंवा बैठने, उठने वः 
फिरने आदि में कतंव्य-अकतंव्य का विवेक हो, ऐसे शारीरिक 
व्यापार का नियमन करना ही कायगुप्ति है । २ बोलने के प्रत्येक 
प्रसंग पर या तो वचन का नियमन करना ओर या प्रसंग पाकर 
सौनधारण कर लेना वचनगुप्ति है। ३ दुष्ट संकल्प एवं अच्छे- 
बुरे मिश्रित संकल्प का त्याग करना और अच्छे संकल्प का सेवनः 
करना ही मनोशुपति है । 

समिति के भेद- 
इरयाभापेषणादाननिक्षेपोत्सगाः समितयः । ५ । 
सम्यग्‌- निर्दोष ईर्या, सम्यग्‌ भाषा, सम्यग्‌ एषणा, सम्यग्‌ 
आदान-निक्षेप और सम्यगू उत्सग ये पाँच समितियाँ हैं । 

सभी समितियाँ विवेकयुक्त म्रवृत्ति रूप दोने से संवर का उपाय 
बनती हैं । वे पाँचों समितियाँ इस प्रकार हैं-- 

१ किसी भी जन्तु को छुश न हो एतदर्थ सावधानता पूर्वक 
चलता ही इयोसमिति है । २ सत्य हितकारी, परिमित और संदेह 
रहित बोलना भाषासमिति है । ३ जीवन यात्रा में आवश्यक हों 
ऐसे निर्दोष साधनों को जुटाने के लिए सावधानता पूर्वक प्रवृत्ति 
करना एषणासमिति है। ४ वस्तुमात्र को भलीभाति देख व 
प्रमाजित करके लेना या रखना आदाननिक्षेपसमिति है । ५ जहाँ 
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९. ६. | धर्म के भेदों का वर्णन ३३७ 


जन्तु न हों ऐसे प्रदेश में देख व प्रमार्जित करके ही अनुपयोगी 
वस्तुओं को डालना उस्सर्गसमिति है । 

प्र०- गुप्ति और समिति में क्या अन्तर है ९ 

उ०- गुप्ति में असल्किया का निषेध मुख्य है और समिति सें 
सत्क्रिया का प्रवर्तन मुख्य है । ५ । 

कार घर्म के भेद- 
उत्तमः क्षमामादेवाजवशोचसत्यसंयमतपस्त्यागा- 
किश्वन्यब्रह्मचर्याणि धर्मः । ६ । 
` क्षमा, मादेव, आजव, शोच, सत्य, संयम, तप, त्याग, 
आकिंचन्य और ब्रह्मवये यह दस प्रकारका उत्तम धर्म है । 

क्षमा आदि गुणो को जीवन में उतारने से ही क्रोध आदि दोषों 
का अभाव सिद्ध हो सकता है, इसीलिए इन शुणों को संवर का 
उपाय बतलाया है। क्षमा आदि दस प्रकार का धर्म जब अहिंसा, ` 
सत्य आदि मूल गुणों और स्थान, आहार की शुद्धि आदि उत्तर 
गुणों के प्रकषे से युक्त होता है तभी यतिधम बनता है, अन्यथा 
नहीं । अभिप्राय यह है कि अहिंसा आदि मूळ गुणों या उसके 
उत्तर गुणों के प्रकर्ष से रहित यदि क्षमा आदि गुण हों, तो भले 
ही वे सामान्य धमे कहुळाबे पर यतिधम की कोटि में नहीं रक्खे 
जा सकते | वे दस धमे निम्न प्रकार से हैं-- 

१ क्षमा का मतलब है सहनशीलता रखना अथात्‌ क्रोध को 
पैदा न होने देना और उत्पन्न हुआ हो तो उसे विवेकबळ से निष्फळ 
बना डालना । क्षमा की साधना के लिए पाँच उपाय बतलाये गए 
हैं- जैसे अपने में क्रोध के निमित्त के होने या न होने का चिन्तन 
करना, क्रोधवृत्ति के दोषों का विचार करना, बाल्स्वभाव का 

२२ 
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३३८ तत्त्वाथे सूत्र [ ९. ६. 


(बिचार करना, अपने द्वारा किये कमे के परिणाम का विचार करना 
और क्षमा के गुणों का चिन्तन करना । क ची 

(-क ) कोई क्रोध करे, तव उसके कारण को अपने में ढूढना, 
यदि दूसरे के क्रोध का कारण अपने में नज़र पड़े तो ऐसा विचारना 
कि भूल तो मेरी ही है, इसमें दूसरे का कहना झूठ थोड़ा ही है। 

और कदाचित्‌ अपने में दूसरे के क्रोध का कारण नज़र न आता 

हो, तब ऐसा सोचना चाहिए कि यह वेचारा वेसमझी से मेरी 
` “भूल निकाळता है- यही अपने में क्रोध के निमित्त के. होने या न 
'होने का चिन्तन है । * 

( ख ) जिसे क्रोध आता है वह स्मृतिश्रंशा होने से आवेश 
'में आकर दूसरे के साथ शत्रुता बाँधता है, फिर उसे मारता या 
“नुकसान पहुँचाता है ओर ऐसा करने से अपने. अहिंसात्रत का 
लोप करता है, इत्यादि अनथे परंपरा का जो चिन्तन है वही क्रोध- 
त्ति के दोषों का चिन्तन कहलाता है । 

(ग ) कोई अपनी पीठ पीछे कड़वा कहे तो ऐसा चिन्तन 
करना कि बाल- वेसमझ लोगों का यह स्वभाव ही है, इसमें 
बात ही क्या है? उलटा लाभ है, जो वेचारा पीछे से गाली देता 
है; सामने तो नहीं आता यही खुशी की वात है। जब कोई सामने 
'आ कर गाली देता हो, तब ऐसा सोचना कि बाळ लोगों की तो यह 
बात ही है, जो अपने स्वभाव के अनुसार ऐसा करते हैं. इससे 
ज्यादा तो कुछ नहीं करते; सामने आकर गाली ही देते हैं, पर प्रहार 
-तो नहीं करते; यह भी तो लाभ ही है । इसी तरह यदि कोई प्रहार 
'करे, तब प्राणमुक्त न करने के बदले में उपकार मानना और यदि 
“कोइ प्राणमुक्त करे तव धमश्रष्ट न कर सकने के कारण लाभ मानकर 
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“उसकी दया का चिन्तन करना । इस प्रकार से ज्यों ज्यों अधिक 
कठिनाइयाँ आवें, त्यों त्यों विशेष उदारता और विवेकवृत्ति का 


“विकास करके उपस्थित कठिनाइयों को सरळ बना देना यही बाळ- 
“स्वभाव का चिन्तन है । 


(घ ) कोई क्रोध करे तब ऐसा सोचना कि इस प्रसंग में. 


“दूसरा तो सिफ निित्तमात्र है, वास्तव में यह प्रसंग मेरे अपने 
-ही पूवेकृत कर्मों का परिणाम है यही अपने किये कर्मों का 
"चिन्तन है१ 


*( ङ) कोई क्रोध करे तवे ऐसा सोचना कि क्षमा धारण करने 


'से चित्त की . स्वस्थता रहती है, बदला लेने या सामना करने में 


व्यय होने वाळी शक्ति को वचा कर उसका उपयोग संन्माग में 


किया जा सकता है यही क्षमा के गुणों का चिन्तन है । 


२ चित्त में मृढुता और बाह्य व्यवहार में भी नम्रवृत्ति का 


'होना मादेव है । इस गुण की सिद्धि के लिए जाति, कुछ, रूप, 
'ऐश्वय- बड़प्पन, विज्ञान- बुद्धि, श्रत- शास्त्र, लाभ- प्राप्ति, वीयं- 
“शक्ति इनके बारे में निजी बड़प्पन में आकर गवसे न फूलना और 
'उलटा इन वस्तुओं की विनश्वरता का विचार करके चित्तं में से 


अभिमान के काटे को निकाल फेंकना । ३ भाव की विशुद्धि अथोत्‌ 


"विचार, भाषण और बतोव की एकता ही आजव. है; इसकी प्राप्ति 


के लिए कुटिळता के दोषों का विचार करना चाहिए । ४ धर्म के 


-साधन तथा शरीर तक में भी आसक्ति न रखना ऐसी निळोभिता 


को शौच कहते हैं । ५ सत्पुरुषों के लिए जो हितकारी हो ऐसा 
यथाथ वचन ही सत्य है। भाषासमिति और इस सत्य में कुछ 
ऋक बतलाया ।गया दै, वह यह कि हरएक मनुष्य के साथ 
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संभाषणव्यवहार में विवेक रखना तो भाषासमिति है और अपने 
. समशील साधु पुरुषों के साथ संभाषणव्यवहार में हित; मित 
और यथार्थ वचन का उपयोग करना सत्य नामक यतिघमे है । 
६ सन, वचन और देह का नियमन करना अथात्‌ विचार, वाणी 
और गति, स्थिति आदि में यतना का अभ्यास करना संयम 
कहलाता है । ७ मलिन बृत्तिओं को निमूळ करने के निमित्त अपेक्षित 
“बल की साधना फे लिए जो आत्मदमन किया जाता है वह तप 
है। ८ पात्र को ज्ञानादि सह्लुणों का प्रदान करना. त्याग है 

९ किसी भी वस्तु में भमत्वबुद्धि न रखना आकिंचन्य 'हे । 
१० ज्रुटियां को हटाने के लिए ज्ञानादि सदूगुणों का अभ्यास 


१ संयम के सत्रह प्रकार प्रसिद्ध हैँ, जो कि भिन्न भिन्न रूप में 
पाये जाते हैं। पाँच इन्द्रियोंका निग्रह, पाँच अन्रतोंका त्याग, चार कषायों 
का जय तथा मन, वचन और काय की विरति- ये सत्र । इसी तरह पाँच 
स्थावर, और चार त्रस- इन नव के विषय में नव संयम, प्रेक्ष्यसंयम, 
उपेक्ष्य संयम, अपढृत्यसंयम, प्रश्ज्यसयम, कायसंयम, वाक्संयम, मनः 
संयम और उपकरणसंयम ये कुळ सन्रह हुए । 

२ इसका वणेन इसी अध्याय के सूत्र १९,२० में हे । इसके उपरांत 
अनेक तपस्वियों द्वारा अलग अलग रीतियों से आचरण किये जानेवाळे तप 
जैन परंपरा में प्रसिद्ध हैं । जेसे- यवमध्य और वजूमध्य ये दो; चान्द्रायण; 
कनकावली, रत्नावली और सुक्तावली ये तीन; क्षुकूक और महा इस प्रकार 
' दो सिंहविक्रीडित; सप्तसप्तमिका, अष्टअष्टमिका, नवनवमिका, दुशद्शमिका 

ये चार प्रतिमाएँ; छुद्र और महा ये दों सर्वतोभद्र; भद्रोत्तर; आचाम्ल; 


वधेमान; एवं वारह सिक्षप्रतिमाएँ- इत्यादि । इनके विशेष वर्णन के लिए: 
देखो आत्मानन्द्सभा का श्रीतपोरल्रमहोदधि । 
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करना एवं गुरु की अधीनता के सेवन के लिए जह्म-गुरुकुल में 
चर्य- वसना ब्रह्मचर्यं है । इसके परिपालन के लिए अतिशय 
उपकारक कितने ही गुण हैं, जैसे--आकर्षक स्पशे, रस, गन्धः 
रूप, शब्द और शरीर संस्कार आदि में न फॅसना, इसी. प्रकार 
सातवे अध्यायके तीसरे सूत्र में चतुथ महात्रत की पाँच भावनाएं - 
गिनाई हँ, उनका विशेष रूप से अभ्यास करना । ६ । 


अचुप्रेक्षा के भेद- 

. अनित्याशरणसंसारेकत्वान्यत्वाञुचित्वास्रवसंवरनिजरा- 
लोकबोधिदुलेभधर्मस्वार्यातत्वाचुचिन्तनमञुभ्ेक्षाः |» 
अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यस्व, अशुचि, 

आस्व, संवर, निजेरा, झोक, बोघिदुळेभत्व और धर्मे का 
स्वाख्यातत्व- इनका जो अनुचिन्तन है वे ही अनुप्रेक्षा हैं । . 


अनुप्रेक्षा का अर्थ गहरा चिन्तन है । जो चिन्तन तात्त्विक 
और गहरा होगा उसके द्वारा रागद्ठेष आदि वृत्तियो का होना रुक 
जाता है; इसीलिए ऐसे चिन्तन का संवर के उपाय. रूप में वणन 


किया है 
जिन विषयों का चिन्तन जीवनशुद्धि में विशेष उपयोगी हो 


१ शुरु- आचार्य पाँच प्रकार के बतलाए हैं, प्रत्राजक, दिगाचाये, 
श्रुतोद्देश, श्रुतसमुद्देश आम्नायार्थवाचक । जो प्रनज्या देता है वह प्रत्राजक, 
जो वस्तुमात्र की अनुज्ञा प्रदान करे वह दिगाचाय, जो आगम का प्रथम पाठ 
पढ़ाने वह श्रुतोह्देश, जो स्थिर परिचय कराने के लिए आगम का विशेष 
प्रवचन करता है वह श्रतसमुद्देश और जो आन्नाय के उत्सग और अपवाद ` 
-का रहस्य बतलाता है वह आन्नायार्थवाचक है । 
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सकता है, ऐसे बारह विषयों को चुनकर उनके चिन्तनों को ही 
बारह अनुप्ेक्षाओं के रूप में गिनाया है । अलुप्रेक्षा को भावना भीः 
कहते हैं । वे अनुप्रेक्षाएँ नीचे अनुसार हैं- : 
किसी भी प्राप्तवस्तु के वियोग होने से दुःख न हो एतदथ 
वैसी सभी वस्तुओं में आसक्ति का घटाना आव- 
श्यक है और इसके घटाने के लिए ही शरीर. 
और घरबार आदि वस्तुएँ एबं उनके संबन्ध ये सभी नित्य- स्थिर 
नहीं ऐसा चिन्तन करना ही अनित्यानुम्रक्षा है । 
एक मात्र शुद्ध ध्म को ही जीवन का शरणभूत स्वीकार 
करने के लिए उसके अतिरिक्त न सभी वस्तुओं से ममत्व कोः 
हटाना जरूरी है। इसके हटाने के लिए ऐसा 
, २ रासा चिन्तन करना कि जैसे सिंह के पंजे में पड़े. 
इए हिरन को कोई भी शरण नहीं वैसे ही आधि (मानसिक रोग): 
व्याधि ( शदीर का रोग ) और उपाधि से प्रस्त में भी सवदा के. 
लिए अशरण हूँ यही अशरणानुप्रेक्षा है । 
संसारठुषणा के त्याग करने के लिए सांसारिक वस्तुओं में: 
निर्वद- उदासीनता की साधना जरूरी है और इसीलिए ऐसी: 
वस्तुओं से मन हटाने के वास्ते ऐसा चिन्तन 
करना कि इस अनादि जन्म-मरण के चक्र में 
न तो कोई स्वजन ही है और न परजन; क्योंकि प्रत्येक के साथ 
हरतरह के संबन्ध जन्म-जन्मान्तरों में हो चुके हें । इसी तरह 
राग, द्वेष और मोह से संतप्त प्राणी विषयतुष्णा के कारण एकः 
दूसरे को हडप जाने की नीति से असह्य दुःखों का अनुभव करते. 
हैं । वास्तव में यह संसार हर्ष विषाद, सुख-दुःख आदि इन्द्रों क$ 


१ अनित्यानुप्रेक्षा 


३ संसारानुप्रेक्षा 
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उपवन है और सचमुच ही कष्टमय है यही संसारानुग्रेक्षा है । 

मोक्ष की प्राप्ति के निमित्त रागद्वेष के प्रसंगों में निळेपता की 
साधना जरूरी है । अतः स्वजन रूप में माने हुए ऊपर रागबन्ध 
८ ती और परजन रूप में माने हुए उपर हेषबन्ध को 

फेंकने के लिए ऐसा सोचना कि भें अकेला ही - 

जन्मता मरता हूँ, तथा अकेला ही अपने बोये हुए कमे बीजों के 
सुख-दुःखादि फलों का अनुभव करता हूँ । असल में कोई मेरे 
सुख-दुःख का कती या हता नहीं यही एकत्वानुप्रक्षा है । 

"मनुष्य मोहावेश से शरीर और अन्य वस्तुओं की हास-वृद्धि में 
अपनी हास-बृद्धि को मानने की भूछ करके असली कतेव्य का भान 
भूल जाता है; ऐसी स्थिति के निरासाथ शरीर 
आदि अन्य वस्तुओं में अपने मन के अध्यास को 
दूर करना आवश्यक है । इसीलिए इन दोनों के युण-घमों की 
भिन्नता का चिन्तन करना कि शरीर तो स्थूळ, आदि और अन्त- 
युक्त एवं जड़ है और में स्वयं तो सूक्ष्म, आदि और अन्त रहित 
एवं चेतन हुँ यही अन्यत्वानुप्रेक्षा है । 

सबसे अधिक ठुष्णास्पद शरीर ही है; अतः उस पर से मूछो 
घटाने के लिए ऐसा सोचना कि शरीर स्वयं अशुचि है, अशुचि में 
६ अशुचित्वाजुभ्रेक्षा से ही पैदा डा है, अशुचि वस्तुओं से इसका 

पोषण हुआ है, अझुचि का स्थान है और अझुचि 

परंपरा का कारण भूत है. यही अश्युचित्वानुभेक्षा है । 

इन्द्रियों के भोगों की आसक्ति घटाने के लिए प्रत्येक इन्द्रिय के 
भोग संबन्धी राग में से उत्पन्न होनेवाळे अनिष्ट 
परिणामों का चिन्तन करना आखवालुभ्रक्षा है ।: 


५ अन्यत्वानुध्रेक्षा 


७ आ्रवानुध्रेक्षा 
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दुर्वैत्ति के द्वारों को बंद करने के लिए 
सदूवृत्ति के गुणों का चिन्तन करना संवरा- 
प्रक्षा है । 
कम के वन्धनों को नष्ट करने क्री वृत्ति को दृढ़ करने के 
“लिए उसके विविध विपाको का चिन्तन करना कि दुःखके 
प्रसंग दो तरह के होते हैं, एक तो इच्छा और 
सज्ञान प्रयत्न के बिना ही प्राप्त हुआ; जैसे- पशु, 
पक्षी और बह्रा, गूँगा आदि के दुःखप्रधान जन्म तथां वारिसे में 
मिली हुई गरीबी; दूसरा प्रसंग है सदुद्देश से सज्ञान प्रयन्नपूर्वक 
प्राप्त किया हुआ, जैसे- तप और त्याग के कारण से प्राप्त हुई 
ग़रीबी और शारीरिक कशता आदि । पहले में वृत्ति का समाधान 
न होने से वह अरुचि का कारण होकर अकुशछ परिणामदायक 
बनता है; और दूसरा तो सदूवृत्तिजनित होने से उसका परिणाम 
कुशल ही होता है । अतः अचानक प्राप्त हुए कटुक विपाकों में 
समाधान वृत्ति को साधना तथा जहाँ शक्‍य हो वहाँ तप और 
त्याग द्वारा कुशल परिणाम की प्राप्ति हो इस प्रकार संचित कर्मों 
को भोग ळेना यही श्रेयस्कर है, ऐसा चिन्तन ही निर्जरानुप्रेक्षा है। 
१० लोकाजुप्रेक्षा _ "ज्ञान की विद्धि के निमित्त विश्व के वास्त- 
विक स्वरूप का चिन्तन करना लोकानुप्रेक्षा है । 
प्राप्त हुए मोक्षमाग में अप्रमत्तभाव की साधना के लिए ऐसा 
सोचना कि अनादि प्रपंच जाल में विविध दुःखो के 
प्रवाह में बहते हुए और मोह आदि कर्मों के तीत्र 
आघातां को सहन करते हुए जीव को शुद्ध दृष्टि और 
शुद्ध चारित्र प्राप्त होना दुलेभ है यही बोधिदुलभत्वानप्रेक्षा है । 


£ संवरानुप्रेक्षा 


_९ निजेराजुम्रेक्षा 


११ वोधिदुले- 
भत्वानुप्रेक्षा 
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धर्ममार्ग से च्युत न होने और उसके अनुष्ठान में स्थिरता. 

लाने के लिए ऐसा चिन्तन करना कि जिसके 

१२ धमेस्वाख्यात- द्वारा संपूण प्राणियों का कल्याण हो सकता 

लाझुमैक्षा है, ऐसे सबंशुणसम्पन्न धर्म का सत्पुरुषों ने 

-उपदेश किया है यह कितना वड़ा सौभाग्य है यही धमेस्वाख्यात- . 
नस्वानुभ्रेक्षा है। ७ । 

परीषहों का वणेन- 


मार्गाउच्यवननिजराथ पंरिसोढव्याः परीषहा! । < । 

~ क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकनाग्न्यारतिखीचर्या- 
निषद्याशय्याक्रोशवधयाचनालामरोगतृणस्पशमल- 
सत्कारपुरस्कारप्रज्ञाज्ञनादशनानि । ९ । 
सक्ष्मसंपरायच्छद्यस्थवीतरागयोश्वतुदेश । १० । 
एकादश जिने । ११ । 
बादरसंपराये सर्वे । १२ । 

ज्ञानावरणे ्रज्ञाज्ञाने | १३। 
दर्घनमोहान्तराययोरद्शनालाभौ । १४ । 
चारित्रमोहे नाग्न्यारतिस्रीनिषद्याक्रोशयाचनासत्कारः 
पुरस्काराः । १५ । 
वेदनीये शेषाः । १६ । 

१ सभी श्वेतांबर, दिगम्बर पुस्तकों में “ष' छपा हुआ देखा जाता है, 

परन्तु यह परीषह शब्द में “ष? के साम्य के कारण व्याकरणविषयक 


आन्तिमात्र है; वस्तुतः व्याकरण. के अनुसार परिसोढव्याः? यही रूप शुद्ध 
'है। जैसे देखो, सिद्धहेम २।३।४८। तथा पाणिनीय ८।३।११५ । 
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एकादयो भाज्या युगपदैकोनविंशतेः । १७ । 
माग से च्युत न होने और कर्मों कें क्षयाथ जो सहनः 
करने योग्य हों वे परीषह हँ । 
क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नग्नत्व, अरति, खी; 
` चर्या, निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचन, अलाम, रोग,. 
` तृणस्पश, मछ, सत्कारपुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अद्शैन- 
इनके परीषह, ऐसे कुछ बाईस परीषह हैं । 
सूक्ष्मसंपराय और -छस्थवीतराग में चौदह परीषह संभव हैं ।. 
जिन भगवान में ग्यारह संभव हैं । 
बाद्रसंपराय में सभी अर्थात्‌ बाईस ही संभव हैं । 
ज्ञानावरण रूप निमित्त से प्रज्ञा और अज्ञान परीषह होते हैं ।.. 
दशनमोह और अन्तराय कर्म से क्रमशः अद्शन और 
अलाभ परीषह होते हैं । 
चारित्रमोह से नग्नत्व, अरति, खी, निषद्या, आक्रोश, याचन 
और सत्कार पुरस्कार परीषह होते है । 
. बाक्की के सभी वेदनीय से होते हैं । 
एक साथ एक आत्मा में एक से लेकर १९ तक परीषह 
विकल्प से संभव हैं । 
संवर के उपाय रूप में परीषहों का वर्णन करते समय सूत्र-_ 
कार ने जिन पाँच मुद्दो का निरूपण किया है, वे ये हैं- परीषद्दो, 
का लक्षण, उनकी संख्या, अधिकारी भेद से उनका बिभाग, उनके. 
कारणों का निर्देश तथा एक साथ एक जीव में. संभव परीषहों की 
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संख्या । हरएक मुद्दे पर विशेष विचार अनुक्रम से निम्न अनुसार हैं-- 

अङ्गीकार किये हुए धम॑मार्ग में स्थिर रहने और 
कर्मचन्धनों के बिनाशार्थ जो जो स्थिति समभाव पूर्वक: 
सहन करने योग्य है, उसे परीषह कहते हैं । ८ । 

यद्यपि परीषह संक्षेप में कम और विस्तार में अधिक भी . 
कल्पित किये एवं गिनाए जा सकते हैं; फिर भी त्याग: 
को विकसित करने के लिए जो खास जरुरी हैं, बे ही | 
वाईस शाख्-में गिनाये गए हैं, जैसे- 

१,२ क्षुधा और तृषा की चाहे कैसी भी वेदना हो, फिर भी 
अङ्गीकार की हुई मयादा के विरुद्ध आहार, पानी न लेते हुए.सम- 
भाव पूर्वक ऐसी वेदनाओं को सहन करना- वे क्रमशः क्षुधा और 
पिपासा परीषह हैं । ३,४ चाहे कितना ही ठंड और गरमी से 
कष्ट होता हो, तो भी उसके निवारणार्थं अकरुप्य किसी भी वस्तु. 
का सेवन किये बिना ही समभावपूर्वंक उन वेदनाओं को सहन कर 
ठेना वे अनुक्रम से शीत और उष्ण परीषह हैं । ५ डॉस, मच्छर 
आदि जन्तुओं का उपद्रव होने पर खिन्न न होते हुए उसे समभाव 
पूर्वक सहन कर छेना- दंशमशकपरीषह है । ६ नग्नता को सम-- 
भावपूवेक सहन करना नंग्नतापरीषह्‌ है । ७ अंगीकार किये हुए: 


लक्षण 


संख्या 


| 
| 
| 


१ इस परीषह के विषय में इवेतांवर, दिगंबर दोनों संप्रदायों में खास 
मतभेद है; इसी मतभेद के कारण श्वेतांबर और दिगंबर ऐसे नाम पड़े हैं । 
उवेतांवरशास्त्र विशिष्ट साधकों के लिए सर्वथा नर्नत्व को स्वीकार करके 
भी अन्य साधकों के लिए मर्यादित वस्त्रपात्र की आज्ञा देते हैं, और वैसी 
आज्ञाके अनुसार अमूर्छित भावसे बस्त्रपात्र रखने वाले को भी वे साधु मानते 
हैं, जब कि दिगंवर शास्र सुनिनामधारक सभी साधको के लिए एकः 
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मार्ग में अनेक कठिनाइयों के कारण अरुचि का प्रसंग आ पड़ने 
'पर उस समय अरुचि को न छाते हुए घैयेपूवेक उसमें रस लेना- 
अरतिपरीषह है। ८ साधक पुरुष या खी का अपनी साधना में 
"विजातीय आकर्षण से न छळ्चाना- ख्रीपरीषह है। ९ स्वीकार 
किये हुए धमेजीवन को पुष्ट रखने के छिए असंग होकर भिन्न- 
'भिन्न स्थानो में विहार और किसी भी एक स्थान में नियतवास 
स्वीकार न करना- चर्यापरीपह है । १० साधना के अनुकूल 
' एकान्त जगह में मर्यादित समय तक आसन लगाकर बैठे हुए ऊपर 
यदि भय का प्रसंग आ पड़े तो उसे अकम्पितभाव से जीतना 
'किंबा आसन से च्युत न होना- निषद्यापरीषह है। ११ कोमळ 
“या कठिन, ऊँची या नीची जैसी भी सहजभाव से मिले वैसी 
जगह में समभाव पूर्वक शयन करना- शय्यापरीषह है । १२ कोई 
पास आकर कठोर या अप्रिय कहे तब भी उसे सत्कारवत्‌ 
समझ लेना आक्रोशपरीपह है। १३ कोई ताडून, तजन करे 
"फिर भी उसे सेवा ही मानना वधपरीषह है । १४ दीनभाव या 
अभिमान न रखंते हुए सिक्र धमयात्रा के निर्वाहार्थ याचकवृत्ति 
'स्वीकार करना- याचनापरीषह है । १५ याचना करने पर भी 
'यदि अभीष्ट वस्तु न मिळे तो प्राप्ति की बजाय अप्राप्ति को हदी 
“सच्चा तप मानकर उसमें संतोष रखना- अळाभ परीषह है । 


सरीखा ऐकान्तिक नग्नत्व का विधान करते हैं । नग्नत्व को अचेळकपरीषह 
भी कहते हैं । आधुनिक शोधक विद्वान वस्त्रपात्र धारण करने वाली इचेतां- 
'बरीय मतकी परंपरामें भगवान पाइनेनाथ की सवस्त्र परंपरा का सूल देखते 
हैं, और सर्वथा नरनत्व को रखने की दिगंवरीय परंपरा में भगवान महावीर 
की अवस्त्र परंपरा का मूल देखते है । र 
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१६ किसी भी रोग से व्याकुळ न होकर समभाव पूर्वक उसे सहन. 
करना- रोगपरीषह है । १७ संथारे में या अन्यत्र तृण आदि की: 
तीक्ष्णता किंवा कठोरता अनुभव हो तो मरढुशय्या के सेवन सरीखा 
उल्लास रखना- तृणस्पशपरीषह है। १८ चाहे कितना ही शारीरिक 
मळ हो फिर भी उससे उद्वेग न पाना और स्नान आदि संस्कारों _ 
को 'न चाहना- मळपरीषह है। १९ चाहे कितना भी सत्कार 
मिळे फिर भी उससे न फूछना और सत्कार न मिलने पर खिन्न. 
न होना- सत्कारपुरस्कार परीषह है । २० प्रज्ञा- चमत्कारिणी 
बुद्धि दो तो उसका गर्व न करना और न होने पर खेद न करना- 
प्रज्ञापरीषह है । २१ विशिष्ट शास्जज्ञान से गार्वित न होना और 
उसके अभाव में आत्मावमानना न रखनी- ज्ञानपरीपह है; अथवा 
इसे अज्ञानपरीपह भी कहते हैं । २२ सूक्ष्म और अतीन्द्रिय पदाथा 
का दर्शन न होने से स्वीकार किया हुआ त्याग निष्फळ प्रतीत होने 
पर विवेक से श्रद्धा बनाये रखना और ऐसी स्थिति में ही प्रसन्न 
रहना- अदशनपरीषह है । ९ । 

जिसमें संपराय- ळोभकषाय की बहुत ही कम संभावना हो 


वैसे सुक्ष्मसंपराय नामक गुणस्थान में और उपशान्तमोह तथा 


क क्षीणमोह नामक गुणस्थानों में चोदह ही परीषह. 
मेद से विभाग संभव हैं, वे ये हैं- छुधा, पिपासा, शीत, उष्ण,. 

दंशमशक, चया, प्रज्ञा, अज्ञान, अळाभ, शय्या, वध, 
रोग, तृणस्पशे, मळ; बाकी के आठौं का संभव नहीं है । इसका 


, कारण यह है कि वे मोहजन्य हैं, लेकिन ग्यारह॒व॑ और बारहरें . 


गुणस्थानो में मोहोदय का अभाव है । यद्यपि दसवें गुणस्थान सें 
मोह है सही पर वह इतना अल्प है कि होने पर भी न होने जैसा: 
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ही है। इसीलिए इस गुणस्थान में भी मोहजन्य आठ परीषहों 
-के संभव का उल्लेख न करके सिफ चोदह का ही संभव है ऐसा 
“उल्लेख किया गया है । - 
'तेरहवें ओर चोदहवं गुणस्थानोंमें केवळ ग्यारह ही परीषहों 
. -का संभव है, जैसे- क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, 
-शय्या, वघ, रोग, ठणस्पर्श और मळ । वाक्की फे ग्यारह घाति- 
-कर्मजन्य होने से उस कर्म का ही अभाव होने से चे उक्त 
:शुणस्थानों में संभव नहीं । । 
जिसमें संपराय- कषाय का बादर अर्थात्‌ विशेष रूप में संभव 
“हो, ऐसे वाद्रसंपराय नामक नौवें गुणस्थान में वाईस ही परीषह 


१ इन दो शुणस्थानों में परीषहों के वारे में दिगंबर और इवेतांबर 
-संप्रदायो के वीच मतमेद है । यह मतभेद सर्वज्ञ में कवलाहार मानने और 
न मानने: के मतभेद के कारण है। इसीलिए दिगंवरीय व्याख्याअन्ध 
“एकादश जिने” इस रूप में इस सूत्र को मान कर भी इसकी व्याख्या तोड़- 
मरोड कर करते हुए प्रतीत होते हैं। व्याख्या भी एक ही नहीं, वल्कि 
इसकी दो व्याख्याएँ की गई हैं, तथा वे दोनों सेप्रदायो के तीब्र मतमेद के 
वाद की ही हैं ऐसा स्पष्ट माळूम पडता है। पहली व्याख्या के अनुसार 
ऐसा अर्थ किया जाता है कि जिन- सर्बज्ञ में छुघा आदि ग्यारह परीषह 
_ ( वेदनीय कर्मजन्य ) हैं, छेकिन मोह न होने से वे छुथा आदि वेदना 
रूप न होने के कारण सिफ उपचार से द्रव्य परीषह हैं । दूसरी व्याख्या के 
अनुसार “न” शब्द का अध्याहार करके ऐसा अर्थ किया जाता हे कि जिनमें 
“वेदनीय कर्म होने पर भी तदाश्रित छघा आदि ग्यारह परीषह मोह के 

अभाव के कारण वाधा रूप न होने से हैं ही नहीं। 
२ दिगंबर व्याख्या अन्य इस जगह वाद्रसंपराय शब्द को संज्ञा 
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'होते हैं । इसका कारण यह है कि परीषहों के कारणभूत सभी, 
के वहाँ होते हैं । नोव गुणस्थान में बाईस के संभव का कथन 
करने से उसके पहले के छठे आदि गुणस्थानो में उतने ही परीषहों 
का संभव है, यह स्वतः फलित हो जाता है। १०-१२ । 
परीषहों के कारण कुल चार कर्म माने गए हैं । उनमें से 
ज्ञानावरण प्रज्ञा और अज्ञान इन दो परीषहों का निमित्त है; | 
अन्तरायकर्म अलाभपरीषह का कारण है; मोह 
में से दशनमोह अदशंन का और चारित्रमोह 
लम्नत्व, अरति, स्री, निषद्या, आक्रोश, याचना, सत्कार- इन सात 
-यरीषहों का कारण है; वेदनीय कर्म ऊपर गिनाये गए सवज्ञ में 
संभवित ग्यारह परीषहों का कारण है । १३-१६ । 
बाईस परीषहों में एक समय में परस्पर विरोधी कितनेक 
'वरीषह हैं; जैसे- शीत, उष्ण, चयो, शय्या और निषद्या- इनमें 
से पहले दो और पिछळे तीन का एक साथ 
एक साथ एक जीन संभव ही नहीं है । शीत होगा तब उष्ण और 
से संभाव्य परीषहों णा होगा तब शीत का संभव दी नहीं । इसी 
अ तरह चयी, शय्या और निषद्या में से भी एक 
समय में एक ही हो सकता है । इसीलिए उक्त पाँचों में से एक 
समय सें किन्हीं भी दो का संभव और तीन का असंभव मानकर 


कारणों का निर्देश 


रूप न मान कर विशेषण रूप में मानते हैं, जिस पर से वे छठे आदि चार 
गुणस्थानों का अर्थ फलित करते हैं । 

१ चमत्कारिणी बुद्धि कितनी भी क्यों न हो फिर भी वह परिमित होने 
क्के कारण ज्ञानावरण के आश्रित है, अतः प्रज्ञापरीषहको ज्ञानावरणजन्य ही 
स््रसझना चाहिए । 
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एक आत्मा में एक साथ अधिक से अधिक १९ परीषहाँ का संभव 


बतलाया गया है । १७ । 
चारित्र के भेद- 


सामायिकच्छेदोपस्थाप्यपरिहारविशुद्धिसक्ष्मसंपराय- 

यथाख्यातानि चारित्रम्‌ । १८ । 

सामायिक, छेदोपस्थापन, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसंपराय, 
और यथारूयात यह पाँच प्रकार का चारित्र है । 

आत्मिक शुद्धदशा में स्थिर रहने का प्रयत्न. करना हीं 
चारित्र है । परिणाम शुद्धि के तरतम भाव की अपेक्षा से चारित्र 
के सामायिक आदि उपयुक्त पाँच बिभाग किये गए हे, वे इस 
प्रकार हैँ 

समभाव में स्थित रहने के लिए संपूण अशुद्ध प्रवृत्तियो का 
त्याग करना- सामायिकचारित्र है । छेदोपस्थापन आदि बाक्री 
के चार चारित्र सामायिक रूप तो हें ही, इतने 
पर भी कितनी ही आचार और गुण की विशेषः 
ताओं के कारण इन चारों को सामायिक से भिन्न करके वर्णन 
किया गया है । इत्वरिक- कुछ समय के लिए अथवा यावत्कथिक- 
संपूर्ण जीवन के लिए जो पहले पहल मुनि दीक्षा ली जाती है- 
वह सामायिक है । 

प्रथम दीक्षा लेने के बाद विशिष्ट श्रत का अभ्यास कर चुकने 
पर विशेष शुद्धि के निमित्त जो जीवनपयन्त पुनः. 
दीक्षा ली जाती है, एवं प्रथम ली हुई दीक्षा में 
दोषापत्ति आने से उसका छेद करके फिर नये सिरे 
से जो दीक्षा का आरोपण किया जाता है- वह छेदोपस्थापनः 


१ सामायिक चारित्र 


२ छेदोपस्थापन 
चारित्र 
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चारित्र है । जिसमें से पहळा निरतिचार और दूसरा सातिचार- 
छेदोपस्थापन कहलाता है। 
जिसमें खास विशिष्ट प्रकार के तपःप्रधान 
३ परिहारविशद्धि आचार का पालन किया जाता है वह पोरिहारः 
चारित्र द्धि चारित्र है । ४ 
जिसमें क्रोध आदि कषायों का तो उदय नहीं 


ड सपरा होता, सिफ लोभ का अंश अतिसूक्ष्म रूप में रहता 

प्न , है बह सूक्ष्मसंपराय चारित्र है। 

त फ य जिसमें किसी भी कषाय का उद्य बिलकुल 
नहीं रहता वह यथाख्यात अथोत्‌ वीतराग 
चारित्र है। 

तप॒ का वणेन- 


अनशनावमो दर्यबृत्तिप रिसंख्यानरसपरित्यागविविक्त- 

शय्यासनकायक्कशा बाह्य तपः | १९ । 

परायश्चित्तविनयवैयाबृस्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानान्यु- ' 

त्तरम्‌ । २० | 

अनशन, अवमौदर्य, इत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्त 
शय्यासन और कायक्केश यह बाह्य तप है । 

प्रायश्चित्त, निनंय, वैयावृत्त्य, स्वाध्याय, व्युत्सग और ध्यान 
यह आभ्यन्तर तप है । 


१ देखो हिंदी चौथा कर्मग्रन्य ए० ५९-६१ । 
इसके अथाख्यात और तथाख्यात ये नाम भी मिलते हैं । 
२३ 
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वासनाओं को क्षीण करने के वास्ते समुचित आध्यात्मिक 
बल की साधना के लिए शरीर, इन्द्रिय ओर मन को जिन जिन 
उपायों से तापित किया जाता है वे सभी तप हैं । तप के बाह्य और 
आभ्यन्तर ऐसे दो भेद हैं । जिसमें शारीरिक क्रिया की प्रधानता 
. होती है, तथा जो बाह्य ट्रव्यों की अपेक्षा वाळा होने से दूसरों को 
दीख सके वह बाह्य तप है । इसके विपरीत जिसमें मानसिक क्रिया 
की प्रधानता हो तथा जो मुख्य रूप से बाह्य द्रव्यो की अपेक्षा न 
रखने के कारण दूसरों से न भी दीख सके वह आभ्यन्तर तप है । 
बाह्य तप स्थूळ और लोगों द्वारा ज्ञात होने पर भी उसका भहत्त्व 
आभ्यन्तर तप की पुष्टि में उपयोगी होने की दृष्टि से ही माना गया 
है । इस वाह्य और आभ्यन्तर तप के वर्गीकरण में समग्र स्थूल और 
सूक्ष्म धार्मिक नियमों का समावेश हो जाता है । 

१ मर्यादित समय तक या जीवन के अन्त तक सभी प्रकार के 
आहार का त्याग करना-वह अनशन है । इनमें पहला इत्वरिक 
और दूसरा यावत्कथिक समझना चाहिए । २ अपनी 
जितनी भूख हो उससे कम आहार करना- अवभौदय- 
ऊनोदूरी है । ३ विविधि वस्तुओं के लाळच को कम करना- वृत्ति- 
संक्षेप है । ४ घी, दूध आदि तथा मद्य, मधु, मक्खन आदि विकार 
कारक रस का त्याग करना- रसपरित्याग है। ५ बाधारहित 
एकान्त स्थान में रहना- विविक्त झाय्यासनसंलीनता है । ६ ठंड, 
गरमी या विविध आसनादि द्वारा शरीर को कष्ट देना कायझ्ेश है । 

१ धारण किये हुए अत में प्रभादजनित दोषों का जिससे 
शोधन किया जा सके- बहु प्रायश्चित्त है । २ ज्ञान आदि सद्गुर्णो 
सें बहुमान रखना- विनय है । ३ योग्य साधनों को जुटा कर अथवा 


वाह्य तप 
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अपने आपको काम में लगाकर सेवाझुश्रूष करना- वैयावृत्त्य हे । - 
विनय और वेयावृत्त्य में इतना ही अन्तर है कि 
विनय तो मानसिक धमे है ओर वैयावृत्त्य शारीरिक 
शस है । ४ ज्ञान प्राप्ति के लिए विविध प्रकार का अभ्यास करना 
स्वाध्याय है । ५ अहंत्व और ममत्व का त्याग करना- व्युत्सगे है। 
६ चित्त के विक्षेपों का त्याग करना- ध्यान है । १९,२० । 


प्रायश्चित्त आदि तपों के भेदों की संख्या- 


नवचतुदशपश्वद्रिमेदं यथाक्रमं प्राग्ध्यानात्‌ । २१ । 
ध्यान से पहले के आभ्यन्तर तपों के अनुक्रम से नव, चार, 
दस, पाँच और दो मेद हैँ । 
ध्यान का विचार विस्तृत होने से उसे अन्त में रखकर उसके 
'पहळे के प्रायश्चित्त आदि पाँच आभ्यन्तर तपों के भेदों की संख्या 
ही यहाँ दरसाई है । २१ । 
प्रायश्चित्त के मेद- 
आलोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्सगतपर्छेद्परिः 
हारोपस्थापनानि । २२ । 
आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, 
परिहार और उपस्थापन यह नव प्रकार का प्रायश्चित्त है । 
दोष- भूळ कें शोधन करने के अनेक प्रकार हैं, वे सभी, 
आयश्चित्त हैं । उनके यहाँ संक्षेप में नव भेद इस प्रकार हैं- १ गुरु 
के समक्ष शुद्धभाव से अपनी भूल प्रकट करना- आलोचन है । 
२ हो चुकी भूछ का अनुताप करके उससे निवृत्त होना और नई 


आभ्यन्तर तप 
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'मूळ न हो इसके लिए सावधान रहना- प्रतिक्रमण है। ३ उक्तः 
_ आलोचन और प्रतिक्रमण दोनों साथ किये जाये तव तदुभय 
अथौत्‌ मिश्र । ४ खानपान आदि वस्तु यदि अकल्पनीय आ जाय 
और पीछे से माळूम पड़े तो उसका त्याग करना- विवेक है । 
. ५ एकाग्रता पूर्वक शरीर और वचन के व्यापारों को छोड़ देना- 
व्युत्सग है । ६ अनशन आदि बाह्य तप करना- तप है । ७ दोष 
के अनुसार दिवस, पक्ष, मास या वर्ष की प्रत्रज्या घटा देना- छेद 
है । ८ दोषपात्र व्यक्ति को उसके दोष के. अनुसार पक्ष, मास 
आदि पर्यन्त किसी किस्म का संसर्ग न रख कर दूरसे परिहंरना- 
परिहार है । ९ अहिंसा, सत्य, त्रद्मचय आदि महाात्रतों के भंग हो 
जाने से फिर शुरू से ही उन महात्रतों का आरोपण करना- बहीः 
उपस्थापन है । २२ । 
विनय के मेद- 
ज्ञानद्भनचारित्रोपचाराः । २३ । 
ज्ञान, दर्शन, चारित्र और उपचार विनय के ये चार 
प्रकार हैं । 
विनय वस्तुतः शुणरूप से एक ही है, फिर भी यहाँ जो उसके 
भेद किये गए हैं, वे सिफ़ विषय की दृष्टि से ही । 
विनय के विषय को मुख्य रूप से यहाँ चार भागों में बाँटाः 
१ परिहार, और उपस्थापने इन दोनों के स्थान में मूल, अन- 
वस्थाप्य, पारांचिक ये तीन प्रायश्चित्त होने से बहुत से ग्रन्थों में दस 
आयश्चिततों का वर्णन है । ये प्रत्येक प्रायश्चित्त किन किन और केसे कैसे 


दोषों पर लागू होते हैं, उनका विशेष स्पष्टीकरण व्यवहार, जीतकल्प- 
सूत्र आदि प्रायश्चित्त प्रधान ग्रन्थोसे जान लेना चाहिए । 
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गया है; जैसे- १ ज्ञान प्राप्त करना, उसका अभ्यास चाळू रखना. 
और भूलना नहीं यह ज्ञान का असली विनय है। २ तत्त्व की 
यथार्थप्रतीति स्वरूप सम्यग्दर्शन से चरित न होना, उसमें होने 
बाली शङ्काओ का संशोधन करके निःशंक भाव की साधना करना- 
दृ्शनविनय है । ३ सामायिक आदि पूर्वोक्त किसी भी चारित्र में _ 
चित्त का समाधान रखना- चारित्रविनय है। ४ कोई भी सहुणों 
में अपने से श्रेष्ठ हो उसके प्रति अनेक प्रकार से योग्य व्यवहार 
करना, जैसे उसके सामने जाना, वह आवे तब ऊठ कर खड़ा हो 
जाना) आसन देना, वन्दन करना इत्यादि उपचारविनय दै । २३ । 


वैयावृत्त्य के भेद- 


आचार्योपाध्यायतपस्विशैक्षकग्लानगणकुछूसइसाधुसम- 
नोज्ञानास्‌ । २४ । 

आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुछ, संघ, 

साधु और समनोज्ञ इस तरह दस प्रकारका वैयादृत्त्य है | 
वैयावृत्त्य सेवारूप होने से जो सेवा योग्य हों ऐसे दस प्रकार के 
सेव्य- सेवायोग्य पात्रों के कारण उसके भी दस प्रकार किये गए 
'हैं। वे इस प्रकार हैं- १ मुख्य रूप से जिसका कार्य त्रत और 
आचार ग्रहण कराने का हो- वह आचाय है। २ मुख्य रूप से 
जिसका कायं श्रुताभ्यास कराने का हो- वह उपाध्याय है। ३ जो 
महान्‌ और उम्र तप करने वाळा हो- वह तपस्वी है । ४ जो नव- 
दीक्षित होकर शिक्षण प्राप्ति का उम्मीदवार हो- वह शेक्ष । ५ रोग 
आदि से क्षीण हो-वह ग्लान । ६ जुदे जुदे आचायाँ के शिष्य रूप 
साधु यदि परस्पर सहाध्यायी होने से समान वाचना वाळे हाँ उनका 
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समुदाय ही गण है । ७ एक ही दीक्षाचाय का शिष्य परिवार- 
कुछ है । ८ धर्म का अनुयायी संघ है, इसके साधु, साध्वी, श्रावक 
और श्राविका ये चार भेद हैं। ९ प्रव्रज्या धारी हो- वह साधु 
है । १० ज्ञान आदि गुणों में समान हो वह समनोज्ञ- समान 
शीळ है । २४ । 


स्वाध्याय के भेद- 


वाचनाग्रच्छनालुग्रेक्षाम्नाय धर्मो पदेशाः । २५ | 

वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आन्नाय और धर्मोपदेश यें 
पाँच स्वाध्याय के मेद हैं । | 

ज्ञान प्राप्त करने का, उसे निःशंक, विशद और परिपक्क बनाने 
का एवं उसके प्रचार का प्रयत्न ये सभी स्वाध्याय में आ जाते हैं; 
अतः उसके यहाँ पाँच भेद अभ्यासशेली के क्रमानुसार दरसाये 
गए हैं । वे इस तरह हैं- १ शब्द या अर्थ का पहला पाठ लेना- 
वाचना है । २ शंका दूर करने किंवा विशेष निर्णय के लिए पच्छा 
करनी- वह्‌ प्रच्छना है । ३ शब्द, पाठ या उसके अर्थ का मन से. 
चिन्तन करना- अनुप्रेक्षा है । ४ सीखी हुई वस्तु के उच्चारण का 
झुद्धिपूवेक पुनरावतेन करना- आम्नाय अर्थात्‌ परावर्तन है । 
५ जानी हुई वस्तु का रहस्य समझना धर्मोपदेश है अथवा घम का 
कथन करना धर्मोपदेश है। २५ । 

व्युत्सगे के भेद- 

बाद्याम्यन्तरोपच्योः । २६ । 

बाह्य और आभ्यन्तर उपधिं का त्याग ऐसा दो तरह का 
्युत्सर्ग है। । | [ 78% 3 
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वास्तव में अहंत्व-समत्व की निवृत्ति रूप त्याग एक ही है; 
फिर भी त्यागने की वस्तु बाह्य और आभ्यन्तर ऐसे दो प्रकार की 
है । इसीसे उसके- व्युत्सग या त्याग के दो प्रकार माने गए हैं । 
व इस प्रकार हैं- १ धन, धान्य, मकान, क्षेत्र आदि बाह्य वस्तुओं 
में से ममता हटा लेना वाह्योपधि व्युत्सगे है और २ शरीर पर से 
ममता हटाना एवं काषायिक विकारों में तन्मयता का त्याग करना” 
आभ्यन्तरोपधि व्युत्सग है । २६ । 

ध्यान का वर्णन- 


° उत्तमसंहननस्येकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्‌ । २७। 
आ पुइर्तात्‌ । २८। 
उत्तम संहनन वाले का जो एक विषय में अन्तःकरण 
की वृत्ति का स्थापन- वह ध्यान है । 
वह सुहुते तक अर्थात्‌ अन्तसुहृत पर्यत रहता है । 


यहाँ ध्यान से संबन्ध रखने वाळी अधिकारी, स्वरूप और. 
काळ का परिमाण ये तीन बातें बताई गई हैँ a 

छः प्रकार के संहननों- शारीरिक संघटनों में वज्रषेभनाराच, 
अर्धवर्जीपैभनाराच और नाराच ये तीन उत्तम गिने जाते हैँ । जो 
चम संहनन वाळा होता है वही ध्यान का अधिकारी 
है; क्योंकि ध्यान करने में आवश्यक मानसिक बळ कें 


35 55 7 अअअनअ<सस्सपयपलस्पयसशफ्सफप्पिप्पापिप्प्यापष्षप्प्ापणापपपणणाप्ाणागा 


१ दिगंबरीय अन्थों में तीन उत्तम संहनन वाले को ही ध्यान का अधि- 
कारी माना है; लेकिन भाष्य और उसकी इत्ति प्रथम के दो संहनन वाळे 
को ध्यान का स्वामी मानने के पक्ष में हैं । - 

२ इसकी जानकारी के छिए देखो अ० ८, सू० १२।, 
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लिए जितना शारीरिक बळ चाहिए, उसका संभव उक्त तीन संहनन 
चाळे शरीर में है; बाकी के तीन संहनन वाले में नहीं । यह तो 
प्रसिद्ध ही है कि मानसिक बल का एक मुख्य आधार शरीर ही 
है, और शरीर बळ शारीरिक संघटन पर निर्भर है; अतः उत्तम 
संहनन वाले के सिवाय दूसरा ध्यान का अधिकारी नहीं है । जितना 
ही शारीरिक संघटन कमज़ोर होगा, मानसिक वळ भी उतना ही 
कम होगा; मानसिक बल जितना कम होगा, चित्त की स्थिरता भी 
उतनी ही कम होगी । इसलिए कमजोर शारीरिक संघटन- अनु- 
त्तम संहनन वाला प्रशस्त या अप्रशस्त किसी भी विषय में जितनी 
एकाग्रता साध सकता है, वह इतनी कम होती है कि उसकी : 
गणना ही ध्यान में नहीं हो सकती । | 
सामान्य रूप से क्षण में एक, क्षण सें दूसरे, क्षण में तीसरे 
शेसे अनेक विषयों को अवळंबन करके प्रवृत्त हुई ज्ञानधारा भिन्न 
खर्पर भिन्न दिशाओं में से बहती हुई हवा के बीच स्थित दीप- 
शिखा की तरह- अस्थिर होती है । ऐसी ज्ञानधारा- 
चिन्ता को विशेष प्रयत्न के साथ बाकी के सब विषयों से हटा कर 
किसी भी एक ही इष्ट विषय में स्थिर रखना अर्थात्‌ ज्ञानधारा को 
अनेक विषयगामिनी बनने से रोक कर एक विषयगामिनी बना 
देना ही ध्यान है । ध्यान का यह स्वरूप असर्वज्ञ- छदास्थ में ही 
संभव है, इसलिए ऐसा ध्यान वारहवं शुणस्थान तक होता है । 
सवेज्ञत्व आप्त होने के वांद अर्थात्‌ तेरहवें और चोद॒हवे गुण- 
स्थानों में भी ध्यान स्वीकार किया है सही, पर उसका स्वरूप भिन्न 
अकार का है। तेरहनें गुणस्थान के अन्त में जब मानसिक, 
वाचिक और कायिक योग व्यापार के निरोध का क्रम शुरू होता 
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है, तब स्थूळ कायिक व्यापार निरोध के बाद सूक्ष्म कायिक व्यापार 
के अस्तित्व के समय में सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती नाम का तीसरा झुङ- 
ध्यान माना गया है, और चौदहवें गुणस्थान की संपूर्णे अयोगि- 
पन की दशा म शलेशीकरण के समय म॑समुच्छिन्नक्रियानिवृत्ति 
नाम का चौथा शुछुध्यान माना है । ये दोनों ध्यान उक्त दशाओं सं . 
:चित्तव्यापार न होने से छझस्थ की तरह एकाम्रचिन्तानिरोध रूप 
तो हैं ही नहीं; अतः उक्त दशाओं में ध्यान को घटाने के वास्ते 
सूत्र में कथित प्रसिद्ध अथे के उपरांत ध्यान शब्द का अथे विशेष 
:विस्देत किया गया है; और वह ऐसे कि सिफे कायिक स्थूळ 
व्यापार को रोकने का प्रयत्न भी ध्यान है, ओर आत्मप्रदेशों की 
-जो निष्प्रकम्पता- वह भी ध्यान है । 

फिर भी ध्यान के बारे में एक प्रश्‍न रहता है, ओर वह यह 
{कि तेरहवं शुणस्थान के प्रारंभ से योगनिरोध का क्रम शुरू 
होता है, तन तक की अवस्था में अर्थात्‌ सववज्ञ हो कर जीवन 
व्यतीत करने की स्थिति में क्या वास्तव में कोई ध्यान होता है? 
और यदि होता है तो वह कौन सा ? इसका उत्तर दो तरह से 
'मिलता है । १ विहरमाण सवज्ञ की दशा सें ध्यानान्तरिका कह कर 
उसमें अध्यानित्व ही मान करके कोई ध्यान स्वीकार नहीं किया 
गया है । २ सवेज्ञ दशा में मन, वचन और शरीर के व्यापार 
“संबन्धी सुदृढ़ प्रयत्न को ही ध्यान रूप में मान लिया गया है । 
अंक का वा उपयुक्त एक ध्यान ज्यादा से ज्यादा अन्त 

मुहूत तक ही टिक सकता है, उसके बाद उसे 

'टिकाना कठिन है; अतः उसका काळपरिमाण अन्‍्तमुहृत माना 
गया है । 
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श्वास, उच्छास को बिलकुछ रोक रखना कितनेक इसीको ध्यान 
मानते हैं, तथा अन्य कितनेक मात्रा से काळ की गणना करने को 
ही ध्यान मानते हैं । परन्तु जैन परंपरा में इस कथन को स्वीकार 
नहीं किया गया है; क्योंकि उसका कहना है कि यदि संपूर्णतया 
श्रास, उच्छास बंद किया जाय, तब तो अन्त में शरीर ही नहीं 
टिक सकता । इसलिए मन्द या मन्दतम भी श्वास का संचार तो 
ध्यानावस्था में रहता ही है । इसी प्रकार जब कोई मात्रा से काळ 
का माप करेगा तब तो उसका मन गिनती के काम में अनेक 
क्रियाओं के करने में लग जाने के कारण एकाग्रता के बदले व्यभ्रता- 
युक्त ही मानना होगा । यही कारण है दिवस, मास और उससे 
अधिक समय तक ध्यान के टिकने की लोकमान्यता भी जैन परंपरा 
को ग्राह्म नहीं, इसका कारण उसमें यह बतढाया है कि अधिक 
समय तक ध्यान लंबाने से इन्द्रियों के उपघात का संभव है, अतः 
ध्यान को अन्तर्युहूते से ज्यादा छंबाना कठिन है। एक दिवस,. 
एक अहोरात्र अथवा उससे अधिक समय तक ध्यान किया- इस 
कथन का अभिप्राय इतना ही है कि उतने समय तक ध्यान का 
प्रवाह चळता रहा अर्थात्‌ किसी भी एक आलंबन का एकबार 
ध्यान करके, फिर उसी आलंबन का कुछ रूपांतर से या दूसरे हीः 


१ "अ, इ? आदि एक एक हस्व स्वर के बोलने में जितना समय लगता 
है, उतने समय को एक मात्रा कहते हैं । व्यज्जन जब स्वरहीन बोला 
जाता है, तव उसमें अर्धमात्रा जितना समय लगता है । मात्रा या अर्धे: 
मात्रा परिमित समय को जान लेने का अभ्यास करके कोई उसीके अनुसार 
अन्य क्रियाओं के समय का भी मापं करने लगे कि अमुक काम में इतनी: 
मात्रा हुई ।, यही मात्रा से काळ की गणना कहलाती है । 
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आलंबन कां ध्यान किया जाता है, और पुनरपि इसी तरह आगे. 
भी ध्यान किया जाय तो वह ध्यानप्रवाह ल॑बा हो जाता है । यह 
अन्तमुहत का कालपरिमाण छझस्थ के ध्यान का समझना चाहिए । 
सवेज्ञ में घटाने पर ध्यान का कालपरिमाण तो अधिक भी हो 
सकता है; क्योंकि मन, वचन और शरीर की प्रवृत्तिविषयक सुद . 
. प्रयत्न को अधिक समय तक भी सवज्ञ लंबा कर सकता है । 

जिस आलंबन पर ध्यान चलता है, वह आलंबन संपूर्ण द्रव्य- 
रूप न हो-कर उसका एक देश- कोई एक पयाय होता है; क्योकि- 
द्रव्ये का चिन्तन उसके किसी न किसी पयोय द्वारा ही शाक्य 
बनता है । २७, २८ । 

ध्यान के भेद- 


आतरौद्रधर्मशुक्कानि । २९ । 

परे मोक्षहेतू । ३० । 

आत, रौद्र, धर्म और शुक्क यह चार प्रकार ध्यान के है । 
उनमें से पर- बाद के दो मोक्ष के कारण हें । 


उक्त चार ध्यानों मै आते और रौद्र ये दो संसार के कारणः 
होने से दुध्यौन हैं और हेय- त्याज्य हैं; धमे और थुक ये दो मोक्ष 
के कारण होने से सुध्यान हैं और उपादेय- ग्रहण करने योग्यः 
माने हैं। २९, ३० । 
- आतंध्यान का निरूपण- 
आतंममनोज्ञानां सम्प्रयोगे तद्विग्रयोगाय स्मृतिसम- 


न्वाहारः । २१ । 
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वेदनायाश्च । ३२ । 
विपरीतं मनोज्ञानास्‌ । २२ । 
निदानं च । ३४। 
तदविरतदेशविरतग्रमत्तसंयतानास्‌ । ३५ । 
अप्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर उसके वियोग के लिए जो 
` “चिन्ता का सातत्य- वह प्रथम आतेध्यान है । 
दुःख के आ पड़ने पर उसके दुर करने की . जो सतत 
चिन्ता वह दूसरा आतेध्यान है । 
प्रिय वस्तु के वियोग हो जाने पर उसकी प्राप्ति के लिए 
'जो सतत चिन्ता- वह तीसरा आतेध्यान है । 
प्राप्त न न हुई वस्तु की प्राप्ति के लिए संकल्प करना या 
सतत चिन्ता करनी- वह चौथा आतेध्यान है । 
वह आतेध्यान अविरत, देशसंयत और प्रमत्त संयत इन 
. गुणस्थानों में ही संभव है । 
यहाँ आतेध्यान के भेद और उसके स्वामी- इन दो बातों का 
` निरूपण है। अर्ति का अथ है पीडा या दुःख; उसमें से जो उत्पन्न 
` हो-वह दै आते। दुःख की उत्पत्ति के मुख्य चार कारण हैं- 
“अनिष्ट वस्तु का संयोग, इष्ट वस्तु का वियोग, प्रतिकूल वेदना और 
भोग की छाळसा; इन कारणों पर से ही आतेध्यान के चार प्रकार 
“किये गए हैं। १ जब अनिष्ट वस्तु का संयोग हो, तब तद्भव दुःख 
से व्याकुळ हुआ आत्मा उसे दूर करने के लिए अथात्‌ वह वस्तु 
“अपने पास से कब दूर हो इसी के लिए जो सतत चिन्ता किया 
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करता है वही अनिष्टसंयोग-आतेध्यान है । २ उक्त रीत्या किसी" 
इष्ट वस्तु के चढे जाने पर उसकी प्राप्ति के निमित्त जो सतत 
चिन्ता वह इष्टवियोग-आतध्यान है । ३ वैसे ही शारीरिक या 
मानसिक पीड़ा के होने पर उसे दूर करने की व्याकुछता में जो 
चिन्ता वह रोगचिन्ता-आर्तध्यान है, और ४ भोगों की छाछसा की. 
उत्कटता के कारण अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का जो तीव्र संकल्प 
वह निदान-आतेध्यान है । 

प्रथमः के चार गुणस्थान, देशविरत और प्रमत्तसंयत- इन 
कुल छः गुणस्थानों में उक्त ध्यानों का संभव है। इनमें भी इतनी 
विशेषता है कि अमत्तसंयत शुणस्थान में निदान सिवाय के तीनः , 
ही आतेध्यान हो सकते हैं । २१-३५ । 


रौद्रष्यान का निरूपण- 
हिंसाऽनृतस्तेयबिषयसंरक्षणेभ्यो रौद्रमविरतदेश- 
विरतयोः । ३६। . 
हिंसा, असत्य, चोरी और विषयरक्षण के लिए जो 
सतत चिन्ता- वही रौद्रध्यान है; वह अविरत और देश- 
विरत में संभव है । त ह 
प्रस्तुत सूत्र में रौद्रध्यान के भेद और उसके स्वामियों का 
वर्णन है । रौद्रध्यान के चार भेद उसके कारणों पर से आतेध्यान 
की तरह ही विभाजित किये गए हैं । जिसका चित्त क्रूर व कठोर 
हो वह रुद्र, और ऐसे आत्मा का जो ध्यान- वह रौद्र है । हिंसा 
करने, झूठ बोलने, चोरी करने और प्राप्त विषयों को संभाळ कर 
रखने की वृत्ति में से क्रूरता व कठोरता. पैदा होती. है, इन्हीं केः 
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-सबब से जो सतत चिन्ता हुआ करती है- वह अनुक्रम से हिंसा- 
-नुबन्धी, अनृतानुवन्धी, स्तेयानुवन्धी ओर विषयसंरक्षणानुबन्धी 
रोद्रध्यान कहलाता है । इस ध्यान के स्वामी पहले पाँच गुणं- 
स्थान वाळे होते हैं । ३६ । 

धर्मध्यान का निरूपण- 


आज्ञाऽपायविपाकसंस्थानविचयाय धर्ममप्रमत्तसंय- 
तस्य । ३७। 
उपशान्तक्षीणकपाययोश्च । ३८ | 


* आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान इन की विचारणा के 
'निसित्त जो एकाग्र मनोवृत्ति का करना- वह धर्मध्यान है; यह 
अप्रमत्त संयत के हो सकता है । 

पुनः वह घर्मध्यान उपशान्तमोह और क्षीणमोह गुण- 
-स्थानों में भी संभव है । 

घसंष्यान के भेद और उसके स्वामियों का यहाँ निर्देश है । 

१ वीतराग तथा सर्वज्ञ पुरुष की क्या आज्ञा है, और कैसी 

“होनी चाहिए, इसकी परीक्षा करके वैसी आज्ञा का पता ळगाने के 

भेद लिए मनोयोग देना- वह आज्ञाविचय धर्मध्यान है । 

५ २ दोषों के स्वरूप और उनसे छुटकारा कैसे हो इसके 

'विचाराथ मनोयोग देना- अपायविचय घ्मध्यान है । ३ अनुभवं 

'में आने वाले विपाको में से कौन-कौन सा विपाक किस किस कर्म 
का आभारी है, तथा अमुक कर्म का अमुक विपाक संभव है इनके 
'बिचाराथ मनोयोग लगाना- विपाकविचय घसंध्यान है । ४ छोक 
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के स्वरूप का विचार करने में मनोयोग देना- संस्थानविचय़ 
मध्यान है । 

धर्मध्यान के स्वामियों के बारे में श्वेतांबरीय और दिगंबरीय 
अतों की परंपरा एक सी नहीं है । श्रेतांबरीय मान्यता के अनुसार 
उक्त दो सूत्रों में निर्दिष्ट सातवें, ग्यारहवे और बारहबं 
गुणस्थानों में तथा इस कथन पर से सूचित आठवें 
आदि बीच के तीन शुणस्थानों में अथात्‌ सातवें से लेकर बारहवं 
लक के छहों गुणस्थानों में घमेध्यान का संभव हे । दिगंबरीय 
परंपरा चौथे से सातवें तक के चार शुणस्थानों में ही धर्मध्यान 
का संभव स्वीकार करती है । उसकी यह दळीळ है. कि सम्यग्दष्टि 
को श्रेणी के आरम्भ के पूर्व तक ही धर्मध्यान का संभव है और 
ओणी का आरंभ आठवें गुणस्थान से होने के कारण आठवें आदि 
में यह ध्यान कथमपि संभव नहीं । २७, ३८ । 

शुक्लध्यान का निरूपण- 


शुक्के चाद्ये पूर्वविदः । ३९ | 

परे केवलिनः । ४०। 

पृथक्त्वैकत्ववितर्कसक्ष्म क्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रिया- 
निवृत्तीनि । ४१ । 


१ 'पूर्वविदः? यह अंश प्रस्तुत सूत्र का ही है और इतना सूत्र अलग 
जही, ऐसा भाष्य के टीकाकार बतलाते हैं। दिगंबरीय परंपरा में भी इस 
अंश को सूत्र रूप में अलग स्थान नहीं दिया। अतः यहाँ भी वैसे ही 
स्क्खा है । फिर भी भाष्य पर से स्पष्ट माळूम होता है कि 'पूर्व॑विद यह 
अलग ही सूत्र है । । | 


स्वामी 
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तत्र्येककाययोगायोगानास्‌ । ४२ । 
एकाश्रये सवितर्के पूर्वे । ४३ । 

अविचार द्वितीयस्‌ । ४४। 

वितर्कः श्रुतम्‌ । ४५। 
विचारोऽर्थव्यज्जनयोगसंक्रान्तिः । ४६। 


उपशान्तमोह और क्षीणमोह में पहले कें दो शुझ्कध्यानः 
संभव हैं । पहले दोनों शुक्कध्यान पूर्वैर के होते हैं । 

बाद के दो केवली के होते हैं । 

प्रथक्स्ववितर्क, एकत्ववितकै, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती और व्यु- 
परतक्रियानिबृत्ति ये चार झुङ्कध्यान हैं । 

वह शुक्कध्यान अनुक्रम से तीन योगवाळा, किसी एक योगः 
चाळा, काययोग वाळा और योगरहित होता है । 

पहले के दो, एक आश्रयवाले एवं सवितर्क होते हैं । 

इनमें से दूसरा अविचार हे अथोत्‌ पहरा सविचार है ॥ 

वितर्क अर्थात्‌ श्रुत । 

विचार अर्थात्‌ अर्थ, व्यञ्जन और योग की संक्रान्ति । 


प्रस्तुत वणन में शुक्ुध्यान से संबन्ध रखने वाळी स्वामो, भेद 
और स्वरूप- ये तीन बातें हैं । 


१ प्रस्तुत स्थल में 'अवीचार” ऐसा रूप ही अधिकतर देखा जाता है. 
तो मी यहाँ सूत्र और विवेचन में हस्व 'वि? का प्रयोग करके एकताः 
रक्‍खी गई है 
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स्वामी का कथन यहाँ दो प्रकार से किया गया 
जानी है; एक तो गुणस्थान की दृष्टि से और दूसरा योग की 
दृष्टि से । , 
गुणस्थान की दृष्टि से शुक्कध्यान के चार भेदों में .से पहले 
के दो भेदों के स्वामी ग्यारहबें और बारहवं गुणस्थानवाले जो कि 
पूबंधर भी हों- वे ही होते हैं । 'पूवघर? इस विशेषण से सामा- 
न्यतया यह समझना चाहिए कि जो पूवंधर न हो पर ग्यारह 
आदि अड्डों का धारक हो उसके तो ग्यारहवं-बारहवं गुणस्थान 
में छुछ न होकर घर्मध्यान ही होगा । इस सामान्य विधान 
का एक अपवाद भी है और वह यह कि पूवंधर न हों ऐसी 
आत्माओं- जैसे माषतुष, मरुदेवी आदि के भी शुछुध्यान का | 
संभव है । शुङ्ध्यान के वाक्की के दो भेदों के स्वामी सिफ़ केवळी 
अर्थात्‌ तेरदइव और 'चौदहबं गुणस्थान वाले होते हैं । 
योग की दृष्टि से तीन योग वाळा ही चार में से पहले शुक्- 
ध्यान का स्वामी होता है । सन, वचन ओर काय में से किसी भी 
एक ही योग वाला शुक्कभ्यान के दूसरे भेद का स्वामी होता है । 
इसी ध्यान के तीसरे भेद का स्वामी सिफ्रे काययोग वाळा और 
चौथे भेद का स्वामी एक मात्र अयोगी ही होता है। 
झुङ्ष्यान के भी अन्य ध्यानों की तरह चार भेद किये गए 
हैं, जो कि इस के चार पाये भी कहलाते हैं । उनके चार नास इस 
“अद तरह हैं- १ प्रथक्त्ववितरक्सविचार, २ एकत्ववितके- 
' निर्विचार, ३ सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती, ४ व्युपरतक्रिया 
निवृत्ति- ससुच्छिन्नक्रियानिबृत्ति । 
प्रथम के दो शुक्लध्यानों का आश्रय एक है अथोत्‌ उन दोनों 
२४ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३७० तत्त्वाथ सूत्र [ ९. ३९-४६. 


का आरंभ पूर्वज्ञानधारी आत्मा द्वारा होता है। इसी से ये दोनों 
ध्यान वितक- श्रतज्ञान सहित हें । दोनों में वितक का साम्य 
होने पर भी दूसरा वेषम्य भी है, ओर वह यह कि पहले में ` 
प॒थक्ख- भेद है जब कि दूसरे में एकत्व- अभेद है; इसी तरह 
-पहळे में विचार- संक्रम है, जब कि दूसरे में विचार नहीं है । 
.इसी सबब से इन दोनों ध्यानों के नाम क्रमशः प्रथक्त्ववितक- 
सबिचार और एकत्ववितक-अविचार ऐसे रक्खे गए हैं । 

जब कोई ध्यान करने वाळा पूर्वंधर हो, तब पूवंगत श्रुत के ` 
आधार पर, और जव पूवंधर न हो तब अपने में संभवित श्रत के 
आधार पर किसी भी परमाणु आदि जड़ या आत्म 
रूप चेतन- ऐसे एक द्रव्य में उत्पत्ति, स्थिति, नाश, 
मूतत्व, अमूतेत्व आदि अनेक पर्यायों का द्रव्यास्तिक 
पयांयास्तिक आदि विविध नयाँ के द्वारा भेद्प्रधान चिन्तन करता 
है और यथासंभवित श्रतज्ञान के आधार पर किसी एक द्रव्य रूप 
अथ पर से दूसरे द्रव्य रूप अथ पर या एक द्रव्य रूप अर्थ पर 
से पर्याय रूप अन्य अर्थ पर किंवा एक पर्यायरूप अर्थ पर से 
अन्य पर्याय रूप अर्थ पर या एक पर्याय रूप अर्थ पर से अन्य 
द्रव्य रूप अथ पर चिन्तन के लिए प्रवृत्त होता है; इसी तरह 
अथ पर से शब्द पर और शव्द पर से अर्थ पर, चिन्तनार्थ प्रवृत्ति 
करता है; तथा मन आदि किसी भी एक योग को छोड्कर अन्य 
योग का अवलंबन करता है- तब वह ध्यान प्रथक्त्ववितर्क-सबि- 
चार कहलाता है । कारण यह कि इसमें वितक- श्रतज्ञान का 
अवलंबन छेकर किसी भी एक द्रव्य में उसके पर्यायो का भेद- 
'परथकत्व विविध दृष्टियों से चिन्तन किया जाता है और श्रुतज्ञान 


थृथक्स्ववितर्क- 
सविचार 
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को ही अवलंबित करके एक अर्थ पर से दूसरे अर्थ पर, एक शब्द 
पर से दूसरे शब्द पर, अर्थ पर से शब्द पर, शब्द पर से अथ 
पर्‌ तथा एक योग पर से दूसरे योग पर संक्रम- संचार करना 
पड़ता है । - 
उक्त कथन के विपरीत जव कोई ध्यान करने वाळा अपने में 
संभबित श्रत के आधार पर किसी भी एक ही पर्यायरूप अथे को 
र लेकर उस पर एकत्व- अभेदप्रधान चिन्तन करता 
एक्त्ववितकेः हे और मन आदि तीन योगों में से किसी भी एक ही 
अद्निचार आग पर अटळ रह कर शब्द और अर्थ के चिन्तन 
एवं भिन्न-भिन्न योगों में संचार का परिवतेन नहीं करता है- तब 
वह ध्यान एकत्ववितक-अविचार कहलाता है । कारण यह कि इसमें 
वितर्क- श्रतज्ञान का अवलंबन होने पर भी एकत्व- अभेद का 
प्रधानतया चिन्तन रहता है और अर्थ, शब्द किंबा योगों का परि- 
वतन नहीं होता । | 
उक्त दोनों में से पहले भेदप्रधान का अभ्यास दृढ़ हो जाने 
के बाद ही दूसरे अभेदप्रघान ध्यान की योग्यता प्राप्त होती है। 
जैसे समग्र शरीर में व्याप्त सपोदि के जहर को मन्त्र आदि उपायों 
से सिप डंक की जगह में लाकर स्थापित किया जाता है; वैसे 
ही सारे जगत में भिन्न-भिन्न विषयों में अस्थिररूप से भटकते 
हुए मन को ध्यान के द्वारा किसी भी एक विषय पर लगाकर 
स्थिर किया जाता है। इस स्थिरता के दृढ़ हो जाने पर जैसे 
कि च लेने ~ ~ ~ > 
बहुत से ईंधन के निकाळ लेने और बचे हुए थोड़े से इंधन के 
सुलगा देने से अथवा सभी इंधन के हटा देने से अभि बुझ 
जाती है, वैसे ही उपर्युक्त क्रम से एक विषय पर स्थिरता प्राप्त 
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होते ही आखिरकार सन भी सर्वथा शान्त हो जाता है । अर्थात्‌ 
` उसकी चंचलता हटकर वह निष्प्रकंप वन जाता है, और परिणाम 
यह होता है कि ज्ञान के सकळ आवरणों के विलय हो जाने पर 
सबेज्ञता प्रकटित होती है । 

जब सर्वज्ञ भगवान योगनिरोध के क्रम में अन्ततः सूक्ष्म 
शरीर योग का आश्रय लेकर दूसरे बाक्की के योगों 
को रोक देते हें-तब वह सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती ध्यान 
कहलाता है । कारण यह कि उसमें श्वास-उच्छास 
सरीखी सूक्ष्मक्रिया ही बाक्री रह जाती है, और उसमें से पतन 
होने का भी संभव नहीं है । | 

जब शरीर की श्वास-प्रधास आदि सूक्ष्म क्रियाएँ भी बन्द हो 
जाती हैं और आत्मप्रदेश सवथा निष्प्रकंप हो जाते हैं- तब वह 
समुच्छिन्नक्रियानिवृत्ति ध्यान कहलाता है। कारण 
यह कि इसमें स्थूळ या सूक्ष्म किसी किस्म की भी 
मानसिक, वाचिक, कायिक क्रिया ही नहीं होती 
ओर वह स्थिति बाद में जाती भी नहीं । इस चतुर्थ ध्यान के प्रभाव 
से सवे आस्रव और बन्ध का निरोध होकर रोष सर्वकर्म क्षीण 


Ne CN TR 


१ यह कम ऐसे माना जाता है- स्थूलकाय योग के आश्रय से वचन 
और मन के स्थूळ योग को सूक्ष्म वनाया जाता है, उसके बाद वचन और 
मन के सूक्ष्म योग को अवरूंवित करके शरीर का स्थूल योग सूक्ष्म बनाया 
जाताहे । फिर शरीर के सूक्ष्म योग को अवलंबित करके वचन और मन के 


सूक्ष्म योग का निरोध किया जाता है, और अन्त में सूक्ष्मशरीर योग का 
भी निरोध किया जाता है । 


सूक्ष्मक्रिया प्रति- 
पाती ध्यान 


समुच्छिन्नक्रिया- 
निवृत्ति ध्यान 
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हो जाने से मोक्ष प्राप्त होता है। तीसरे ओर चोथे शुक ध्यान में 
किसी किस्म के भी श्रुतज्ञान का आलंबन नहीं होता, अतः वे 
दोनों अनालंबन भी कहलाते हैं । ३९-४६ । 


सम्यग्दृष्टियों की कर्मनि्जरा का तरतमभाव- 


सम्यग्दश्िश्रावकविरतानन्तवियोजकदशनमोीहक्षप- 
कोपशमकोपशान्तमोहक्षपकक्षीणमोहजिनाः क्रमशो- 
_ ऽसंख्येयशुणनिजराः । ४७ । 
सम्यग्दृष्टि, श्रावक, विरत, अनन्तानुबन्धिवियोजक, दर्शन- 
मोहक्षपक, उपशमक, उपशान्तमोह, क्षपक, क्षीणमोह और जिन 
ये दस अनुक्रमसे असंख्येयगुण निजरा वाले होते हैं । 
सवै कर्मबन्धनो का सर्वथा क्षय ही मोक्ष है, और उनका जो 
अंशतः क्षय वह निजरा है। इस प्रकार दोनों के लक्षणों पर विचार 
करने से स्पष्ट हो जाता है कि निर्जरा मोक्ष का पूवेगामी अङ्ग है । 
प्रस्तुत शास्त्र में मोक्षतत्त्व का प्रतिपादन मुख्य होने से उसकी 
विलकुछ अड्भभूत निरा का विचार करना भी यहाँ प्राप्त हे । इस 
-छिए यद्यपि संसारी सकल आत्माओं में कर्मनिजेरा का क्रम चालू 
रहता है सही, तो भी यहाँ सिफ विशिष्ट आत्माओं की ही कमे- 
निर्जरा के क्रम का विचार किया गया है । वे विशिष्ट आत्माएँ 
अर्थात्‌ मोक्षाभिमुख आत्माएँ हैं । असली सोक्षाभिमुखता सम्यरद्ष्टि 
-की प्राप्ति से ही शुरू हो जाती है ओर वह जिन-सवेज्ञ अवस्था में 
पूरी हो जाती है। स्थूळदृष्टि से सम्यग्दृष्टि की श्राप्ति से लेकर _ 
-सवैज्ञदशा तक मोक्षाभिमुखता के दस विभाग किये गए हैँ; इनसे 
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पूव-पूवे की अपेक्षा उत्तर-उत्तर विभाग में परिणाम की विशुद्धि 
सविशेष होती है । परिणाम की विशुद्धि जितनी ही अधिक होगीः 
उतनी ही कर्मनिजरा भी विशेष होगी । अतः प्रथम-प्रथम की अव- 
स्था में जितनी कमनिजरा होती है, उसकी अपेक्षा ऊपर-ऊपर की 
अवस्था में परिणाम विशुद्धि की विशेषता के कारण कर्मनिजरा 
भी असंख्यातगुनी बढ़ती ही जाती है, इस प्रकार बढ़ते बढ़ते अन्त 
से सर्वज्ञ-अवस्था में निजरा का प्रमाण सबसे अधिक हो जाता है। 
कमनिजरा के प्रस्तुत तरतमभाव में सबसे कम निजेरा, सम्यग्दष्टि 
की और सबसे अधिक सरवेज्ञ की होती है । इन दस अवस्थाओं 
का स्वरूप नीचे लिखे अनुसार है- 

१ जिस अवस्था में मिथ्यात्व हट कर सम्यक्स का आवि- 
भोव होता है- वह सम्यग्दष्टि । २ जिसमें अप्रत्याख्यानावरण 
कषाय के क्षयोपशम से अल्पांश में विरति- त्याग प्रकट होता है- 
वह श्रावक । ३ जिसमें प्रत्याख्यानावरण कषाय के क्षयोपशम से 
सर्वाश में विरति प्रकट होती है- वह विरत । ४ जिसमें अनन्ता- 
नुवन्धी कषाय के क्षय करने योग्य विशुद्धि प्रकट होती है- वह अनन्त- 
वियोजक । ५ जिसमें दशनमोह को क्षय करने योग्य विशुद्धि प्रकट 
होती है- वह दर्शनमोहक्षपक । ६ जिस अवस्था में मोह की शेष 
प्रकृतियों का उपशम चालू हो- वह उपशमक । ७ जिसमें उपशम 
पूण दो चुका हो- वह उपशान्तमोह । ८ जिसमें मोह की शेष प्रकृतियों 
का क्षय चाळू हो-वह्‌ क्षपक | ९ जिसमें क्षय पूर्ण सिद्ध हो चुका होर 
वह क्षीणमोह। १० जिसमें सब्ञता प्रकट हो चुकी हो- बह जिन । 

निम्रन्थ के भेद- 
~ निग्र 
पुळाकबकुशकुशीलनिग्रन्थस्नातका निग्रेन्थाः | ४८ । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


९, ४८. ] पाँच प्रकार के निग्रेन्थ ३७५ 


युळाक, बकुश, कुशील, निर्गन्य और स्नातक ये पाँच: 
प्रकार के निग्रैन्थ हैं । | 

निर्मन्थ शब्द का तास्विक- निश्चयनय सिद्ध अर्थ अछग है, और 
व्यावहारिक- सांप्रदायिक अथे अलग है । इन दोनों अर्था के एकी- 
करण को ही यहाँ निर्मन्थ सामान्य मान कर उसीके पाँच वगेकरके . 
पाँच भेद दरसाये गए हैं। जिसमें रागठ्ठेष की गाँठ बिलकुल ही 
न रहे वह निम्नेन्थ । यही निग्रेन्थ शब्द का तात्त्विक अथ है और 
जो अपूर्ण होने पर भी उक्त तात्त्विक निम्नन्थता का उम्मीदवार हदो 
अथात्‌ भविष्य में वैसी स्थिति प्राप्त करना चाहता हो- वह व्यावः 
हारिक निर्मन्थ है। पाँच भेदों में से प्रथम के तीन व्यावहारिक 
और वाक्की के दो तात्त्विक हैं । इन पाँच भेदों का स्वरूप इस 
क तथा उत्तरगुण में परिपूणेता प्राप्त न करने पर भी 
वीतराग प्रणीत आगम से कभी चलित न होना- वह पुळाक 
निर्मन्थ है। २ जो शरीर और उपकरण कें संस्कारों का अनुसरण 
करता हो, ऋद्धि तथा कीर्ति चाहता हो, सुखशीछ हो, अविविक्त- 
ससंग परिवार वाळा और. छेद- चारित्रपयोय की हानि तथा 
शबछ- अतिचार दोषों से युक्त हो- वह बकुश है । ३ कुशीळ के 
दो भेदो में से जो इन्द्रियां का वशवर्ती होने से किसी तरह की 
उत्तरगुणों की विराधना करने के साथ प्रवृत्ति करता हो- वह 
प्रतिसेवनाकुशील और जो तीज कषाय के कभी वश न हो कर 
सिर्फ मन्द्‌ कषाय के कदाचित्‌ वशीभूत हो जाय- वह कषाय- 
कुशीछ । जिसमें सर्वज्ञता न होने पर भी रागट्टेष का अत्यन्त 
अभाव हो और अन्तर्मुहूत॑ जितने समय के बाद ही सर्वेज्ञता प्रकट 
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दोने वाळी हो- वह निग्रेन्थ । ५ जिसमें सर्वज्ञता प्रकट हो चुकी 
हो- वह स्नातक है । ४८ । 


आठ वातों द्वारा निग्नन्थों की विशेष विचारणा- 


संयमश्चतप्रतिसेचनातीथलिङ्गलेश्योपपातस्थानविक- 
श्पतः साध्याः । ४९ | 
संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीथ, लिङ्ग, लेश्या, उपपात और 
स्थान के भेद से ये निभ्रन्थ विचारने योग्य हैँ। , 
पहले जो पाँच निग्रेन्थौं का वणन किया गया है, उनका विशेष 
स्वरुप जानने के लिए यहाँ आठ बातों को लेकर हरएक का पाँच 
निम्नन्थो के साथ कितना-कितना संबन्ध है, यही विचार किया 
गया है ; जैसे- 
सामायिक आदि पाँच संयमों में से सामायिक और छेदोपस्था- 
पनीय- इन दो संयमों में पुछाक, बकुश और प्रतिसेवनाकुशीळ 
१ संयम ये तीन निमन्थ होते हैं; कषायकुशोळ उक्त दो और 
परिहारविशुद्धि तथा सूक्ष्मसंपराय- इन चार संयमों 
में वतमान होता है । निर्मन्‍्थ और स्नातक ये दोनों एक मात्र | 
यथाख्यात संयम वाले होते हें । 
पुळाक, बकुश ओर प्रतिसेवनाकुशीछ इन तीनों का उत्कृष्ट 
श्रुत पूण दशपूव और कषायकुशीळ एवं जिम्रेन्थ का उत्कृष्ट श्रत 
२ श्रत चतुदशपूव होता है; जघन्य श्रुत पुछाक का ओचार- 
सस्तु और बकुश, कुशीळ एवं नि्रन्थ का अष्ट प्रव- 


१ इस नाम का एक नौवें पूर्व में तीसरा प्रकरण है, वही यहाँ लेना 
चाहिए॥ , 
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व्वनमाता ( पाँच समिति और तीन गुप्ति ) प्रमाण होता है; खातक. 
सर्वज्ञ होने से श्रुत रहित ही होता है । > 
युळाक पाँच महात्रत ओर रात्रिभोजनविरमण इन छहां म 
से किसी भी ब्रत का दूसरे कें दवाव या वलात्कार क कारण खंडन 
करने वाळा होता है । कितने ही आचाय पुलाक को , 
३ प्रतिसेवना चतुथ व्रत का ही विराधक मानते हैं । बुश दो प्रकार 
(विराधना) का होता है- कोई उपकरणवकुश और कोई शरीर- 
बकुश । जो उपकरण में आसक्त होने कै कारण नाना तरह क 
कीमती और अनेक विशेषता युक्त उपकरण चाहता है तथा संग्रह 
करता है और नित्य ही उनका संस्कार- टीपटाप करता रहता है- 
बह उपकरणबकुश । जो शरीर में आसक्त होने के कारण उसको 
शोभा के निमित्त उसका संस्कार करता रहता है- वह शरीर 
'बकुश । प्रतिसेवनाकुशीळ मूछगुणों की विराधना न करके 
उत्तरगुणों की कुछ विराधना करता है । कषायकुशील, निम्नन्थ 
और स्नातक- इनके तो विराधना ही नहीं होती। __ 
पाँचों न्क्रिन्थ सभी तीर्थकरो के शासन में होते हैं । किन्ही 
का ऐसा सानना है कि पुछाक, बकुश और प्रति- 
( ला ) सेवनाकुशीळ ये तीन तीथे में नित्य होते हैं और 
बाकी के कषायकुशीछ आदि तीथे में भी होते हैं 
और अतीथ में भी । 
लिङ्ग (चिह्) द्रव्य और भाव ऐसे दो प्रकार का होता है । 
चारित्रगुण भावलिज्ञ है और विशिष्ट वेष आदि बाह्य- 
स्वरूप द्रव्यलिज्ञ है। पाँचो निम्नन्थों में भावढिङ्ग अवश्य 
होता है; परन्तु द्रव्यलिङ्ग तो सभी में हो भी सकता और नहीं भी । 


2 


५ लिङ्ग 
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पुळाक में पिछली तेजः, पद्म और शुक्ल ये तीन ढेश्याएँ होती 
हैँ । बकुश और प्रतिसेवनाकुशीळ में छहों लेश्याएँ होती हें । 
कषायकुशील यदि परिहारविशुद्धि चारित्र वाळा हो, 
तब तो तेजः आदि उक्त तीन लेइयाएँ होती हैं और 
यदि सूक्ष्म संपराय चारित्र वाला हो तब एक शुक्ल ही होती है । 
निश्नेन्य और स्नातक में एक शुक्ल ही होती है । पर स्नातक में जो 
अयोगी हो वह तो अळेश्य ही होता है । 
पुछाक आदि चार निम्नन्थों का जघन्य उपपात सौधर्मकर्पः 
में पल्योपमप्रथक्‍्त्व स्थिति वाले देवों में होता है ; पुलार्क का 
५उपपात उत्कृष्ट उपपात सहुखारकल्प में बीस सागरोपम 
( उत्पत्तिस्थान ) की स्थिति में होता है। बकुश और प्रतिसेबना 
कुशीळ का उत्कृष्ट उपपात आरण और अच्युतः 
कल्प में वाईस सागरोपम की स्थिति में होता है । कषायकुझीळ: 
और निग्रेन्थ का उत्कृष्ट उपपात सवोर्थसिद्ध विमान में तेतीस: 
सागरोपम की स्थिति में होता है। खातक का उपपात तो निर्वाण है | 
कषाय का निम्रह तथा योग का निग्रह ही संयम है। संयम सभी 
का सबंदा एक सरीखा नहीं हो सकता, कषाय और योग के निग्रह 
हक (संयम के विषयक तारतम्य कें अचुसार ही संयम में भी 
त्यान- प्रकार) तरतमभाव होता है। कम से कम जो तिमर 
संयमकोटि में गिना जाता है, वहाँसे लेकर संपूर्ण 
निप्रहरूप संयम तक निम्रह की तीव्रता, मन्दता की विविधता के 
= 9 030010 2001 सी 
१ दिगंवरीय ग्रन्थ चार लेश्याओं का कथन करते हैँ । 
२ दिगंवरीय प्रन्थ दो सागरोपम की स्थिति का उल्लेख करते हैं । 


६ लेस्या 
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कारण संयम के असंख्यातप्रकार होते हैं । वे सभी प्रकारं ( भेद ). 
संयसस्थान कहलाते हैं । इनमें जहाँतक कषाय का लेशमात्र भी 
संबन्ध हो, वहाँ तक के संयमस्थान कषायनिमित्तक और उसके बाद 
के सिर्फ योगनिमित्तक समझने चाहिएँ । योग के सवेथा निरोध हो 
जाने पर जो स्थिति प्राप्त होती है उसे अन्तिम संयमस्थान समझना । . 
जैसे जैसे पूर्ब-पूर्ववर्ती संयमस्थान होगा, वैसे-वैसे काषायिक परिणति 
विशेष और जैसे जैसे ऊपर का संयमस्थान होगा, वैसे बैसे काषायिक 
भाव भी कम होगा; इसीलिए ऊपर-ऊपर के संयमस्थानो का 
मतच अधिक से अधिक विशुद्धि वाले स्थान समझना चाहिए । 
और सिफ योग निमित्तक संयमस्थानों में निष्कषायत्व रूप विशुद्धि 
समान होने पर भी जैसे-जैसे योगनिरोध न्यूनाधिक होता है, चैसे-वेसे 
स्थिरता भी न्यूनाधिक होती है; योगनिरोध की विविधता कें कारण 
स्थिरता सी विविध प्रकार की होती है अर्थात्‌ केवळ योगतिमित्तक 
संयमस्थान भी असंख्यात प्रकार के बनते हैं । आखिरी संयम- 
स्थान जिसमें परम प्रकृष्ट विद्धि और परम प्रकृष्ट स्थिरता होती 
है- ऐसा तो एक ही हो सकता है । SR 
उक्त प्रकार के संयमस्थानों में से सबसे जघन्यस्थान पुछाकः 
और कषायकुशीळ के होते हैं; ये दोनों असंख्यात संयमस्थानों 
तक साथ ही बढ़ते जाते हैं; उसके वाद पुछाक रुक जाता है, 
परन्तु कषायकुशीळ अकेला ही उसके बाद भी असंख्यात स्थानों 
तक चढ्ता जाता है । तत्पश्चात्‌ असंख्यात संयमस्थानों तक कषाय- 
कुशील, प्रतिसेवनाकुशीळ और बकुश एक साथ बढ़ते जाते हैं; 
उसके बाद बकुश रुक जाता है, उसके बाद असंख्यात स्थानों तक 
चढ़ करके प्रतिसेवनाकुशीळ भी रुक जाता है और तसम्चात्‌ 
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असंख्यात स्थानों तक चढ़ कर कषायकुशीळ रुक जाता है। तदन- 
-न्तर अकषाय अथात्‌ केवल योगनिमित्तक संयमस्थान आते है, 
जिन्हें निम्रन्थ प्राप्त करता है, वह भी उसी प्रकार असंख्यात स्थानों 
का सेवन करके रुक जाता है । सबके वाद एक ही अन्तिम सर्वो- 
'परि, विशुद्ध और स्थिर संयम आता है, जिसका सेवन करके 
स्नातक निवाण प्राप्त करता है । उक्त स्थान असंख्यात होने पर भी 
उनमें से प्रत्येक में पूवे की अपेक्षा बाद के स्थान की शुद्धि अन- 
-न्तानन्त शुनी मानी गई है । ४९ । 
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नौवें अध्याय में संवर और निजरा का निरूपण हो चुकने के 
बाद अन्त में वाक्की रहे हुए मोक्षतत्त्व का निरूपण ही इस अध्याय, * 
में क्रमप्राप्त है । 

कैवल्य की उत्पत्ति के हेतु- 

, सोह्याउज्ञानद्नावरणान्तरायक्षयाच केवलम । १। 

मोह के क्षय से और ज्ञानाबरण, दशनावरण तथा अन्त- 
राय के क्षय से केवळ प्रकट होता है। | 

मोक्ष प्राप्त होने से पहले केवळ-उपयोग ( सवेज्ञत्व, सवे- 
दर्शित्व ) की उत्पत्ति जैनशासन में अनिवार्य मानी गई दै। इसी 
लिए मोक्ष के स्वरूप का वर्णन करते समय केवळ-उपयोग 
किन कारणों से उद्धत होता है, यह बात यहाँ पहले हदी चतला दी 
गई है । प्रतिबन्धक कर्म के नाश हो जाने से सहज चेतना के 
निरावरण हो जाने के कारण केवळ-उपयोग आविभोव को प्राप्त 
होता है । वे प्रतिबन्धक कमे चार हैं, जिनमें से प्रथम मोह ही 
क्षीण होता है और तदनन्तर अन्तमुहत बाद ही बाकी के ज्ञाना- 

बरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय- ये तीन कमे क्षय को प्राप्त 

` होते हैं । मोह सबसे अधिक बळवान्‌ है, अतः उसके नाश के बाद 
ही अन्य कर्मों का नाश शाक्य होता है । केवळ-उपयोग का. मत- 
लब है सामान्य और विशेष- दोनों प्रकार का संपूर्ण बोध । यही; 
स्थिति सवेज्ञत्व और सवेदर्शित्व की है १॥ - 
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कर्मे के आत्यन्तिक क्षय के कारण और मोक्ष का स्वरूप- 


वन्धहेत्वभावनिजेराभ्यास्‌। २ । 
कुत्खकमक्षयो मोक्षः । ३ । 
न्धहेतुओं के अभाव और निजरा से कर्मा का आत्यन्तिक 
क्षय होता है । 
संपूर्ण कर्मों का क्षय होना ही मोक्ष है । 


एक वार बँधा हुआ कमे कभी न कभी तो क्षय को प्राप्त होता 
ही है; पर वैसे कम के वँधने का फिर संभव हो अथवा उस क्किस्म 
का कोई कर्म अभी शेष हो- ऐसी स्थिति में कर्म का आत्यन्तिक 
क्षय हुआ है- ऐसा नहीं कहा जा सकता । आत्यन्तिक क्षय का 
अर्थ है पूवेबद्ध कमै का और नवीन कमे के बाँधने की योग्यता का 
अभाव । मोक्ष की स्थिति कमे के आत्यन्तिक क्षय के बिना कदापि 
संभव नहीं, इसीलिए ऐसे आत्यन्तिक क्षय के कारण यहाँ वतळाए 
हैं । वे दो हैं- बन्धहेतुओं का अभाव और निजरा । बन्घह्देतुओं 
का अभाव हो जाने से नवीनकमे बंधने से रुक जाते हैं, और 
'पहले बॅधे हुए कर्मों का निजेरा से अभाव होता है। वन्धहेंतु 
'मिथ्यादशन आदि पाँच हैं, जिनका कथन पहले किया जा चुका 
है। उनका यथायोग्य संवर द्वारा अभाव हो सकता है और तप, 
ध्यान आदि द्वारा निजरा भी सिद्ध होतो है । 

मोहनीय आदि पूर्वोक्त चार कर्मों का आत्यन्तिक क्षय हो जाने 
से वीतरागत्व और सवेज्ञत्व प्रकट होते हैं, ऐसा होने पर भी उस 
समय वेदनीय आदि चार कर्म बहुत ही विरळ रूप में शेष रहते 
हैं, जिससे मोक्ष नहीं होता । इसीलिए तो इन शेष रहे हुए विरळ 
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कर्मों का क्षय भी आवश्यक है । जब यह क्षय होता है, तभी, 
संपणे कर्मों का अभाव होकर जन्म-मरण का चक्र बन्द पड़ जाता 
है- यही तो मोक्ष है। २, ३। 

` अन्य कारणों का कथन- 


औपशमिकादिभव्यत्वाभावाचान्यत्र केषलसम्यक्त्व- 
ज्ञानदशनसिद्धल्वेम्यः । ४ । 
क्षायिकसम्यक्स्व, क्षायिकज्ञान, क्षायिकदशन और सिद्धत्व 
के सिवाय औपशमिक आदि भावों तथा भव्यत्व के अभाव से 
मोक्ष प्रकट होता है । 
पौद्वलिक कर्म के आत्यन्तिक नाश की तरह उस कमें के साथ 
सापेक्ष ऐसे कितने ही भावों का नाश भी सोशक्षप्राप्ति के पहछे आव- 
श्यक होता है । इसीसे यहाँ वैसे भावों के नाश का मोक्ष के कारण 
रूप से कथन है। ऐसे भाव मुख्य चार हैं- ओपशमिक, क्षायो- 
पशमिक, औदयिक और पारिणामिक । औपशमिक आदि पहले तीन 
प्रकार के तो हरएक भाव सर्वथा नाश पाते ही हैं, पर पारिणा- 
'मिकभाव के बारे में यह एकान्त नहीं है, पारिग्रामिक भावों में से 
सिर्फ भव्यत्व का ही नाश होता है, दूसरों का नहीं; क्योंकि 
जीवत्व, अस्तित्व आदि दूसरे सभी पारिणामिक भाव मोक्ष अवस्था 
में भी रहते हें । क्षायिकभाव कमसापेक्ष है सही, फिर भी उसका 
अभाव मोक्ष में नहीं होता । यही बतळाने के ढिए सूत्र में क्षायिक 
सम्यक्त्व आदि भावों के सिवाय के भावों का नाश मोक्ष का कारण- 
भूत कहा है। यद्यपि सूत्र में क्षायिकवीये, क्षायिकचारित्र और _ 
क्षायिकसुख आदि भावों का वजन क्षायिकसम्यक्त्व आदि की तरह 
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नहीं किया, तो भी सिद्धत्व के अर्थ में इन सभी भावों का समा- 


वेश कर लेने के कारण इन भावों का वर्जन भी समझ लेना 
चाहिए । ४। 


मुक्तजीव का मोक्ष के वाद ही तुरत होने वाला कार्य- 

तदनन्तरमूध्वे गच्छत्या लोकान्तात्‌ । ५ । 

संपूर्ण कर्मों के क्षय होने के बाद तुरन्त ही मुक्तजीब 
लोक के अन्त तक ऊँचे जाता है । ५। 

संपूर्ण कम और तदाश्रित औपशमिक आदि भावों के नाशा के 
होते ही तुरन्त एक साथ एक समय में तीन काये होते हैं- शरीर 
का वियोग, सिध्यमान गति ओर लोकान्त-प्राप्ति । ५ । 

सिध्यमान गति के हेतु- 


पूर्वप्रयोगादसङ्गत्वा द्वन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च 
तद्गतिः । ६। 
पूर्व प्रयोग से, संग के अभाव से, बन्धन टूटने से और 
वैसी गति के परिणाम से मुक्तजीव ऊँचे जाता है । 
, जीव कमा से छूटते ही फौरन गति करता है, स्थिर नहीं 
रहता । राति भी ऊँची और वह भी लोक के अन्त तक ही होती 
है, उसके वाद नहाँ- ऐसी शास्त्रीय मान्यता है । यहाँ प्रश्‍न उठता 


१ इस सूत्र के वाद सातवें और आठवें नंबर पर दिगंबरीय परंपरा में 
` दो सूत्र हैं । इन दोनों सूत्रों का अर्थ और शाब्दिकविन्यास प्रस्तुत सूत्र के 
भाष्य में ही है । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१० ४ ६. ] सिध्यमान गति के हेतु ३८४ 


है कि कर्म या शरीर आदि पौद्रलिक पदाथा की मदद के बिना 
अमूते जीव गति कैसे कर सकता है ? और करता है तो उध्वेगति 
ही क्‍यों, अधोगति या तिरछी गति क्यों नहीं ? इन प्रश्नो के उत्तर 
यहाँ दिये गए हैं । 

जीवद्रव्य स्वभाव से ही पुट्रलद्वव्य की तरह गतिशील है । - 
दोनों में अन्तर इतना ही है कि पुद्रछ स्वभाव से अधोगतिशील और 
जीव स्वभाव से अध्वेगतिशीळ है । जब जीव गति न करे अथवा 
नीची या तिरछी दिशा में गति करे, तब ऐसा समझना चाहिए कि 
वह अन्य प्रतिबन्धक द्रव्य के संग के कारण या बन्धन के कारण 
ही ऐसा होता है । ऐसा द्रव्य कमे है । जब कमेसंग छूटा और 
उसके बन्धन टूटे तब कोई प्रतिबन्धक तो रहता ही नहीं, अतः 
मुक्कजीव को अपने स्वभावानुसार ऊध्वंगति करने का प्रसंग 
मिलता है । इस प्रसंग में पूवेप्रयोग निमित्त बनता है अर्थात्‌ 
उसीके निमित्त से मुक्तजीव ऊध्वेगति करता है । पूवप्रयोग का 
मतलब है पूवेबद्ध कम के छूट जाने के बाद भी उससे प्राप्त वेग- 
आवेश । जैसे कुम्हार से डंडे द्वारा घुमा हुआ चाक डंडे ओर हाथ 
के हटा लेने के बाद भी पहले मिळे हुए वेग के बल से वेगानुसार 
घूमता रहता है, वैसे ही कमंयुक्त जीव भी पूवे कमे से प्राप्त आवेश 
के कारण अपने स्वभावानुसार ऊध्वंगति ही करता है। इसकी 
ऊध्वेगति लोक के अन्त से आगे नहीं होती, इसका कारण यह है 
किः वहाँ धमोस्तिकाय का अभाव ही है । प्रतिबन्धक कमेद्रव्य के 
हट जाने से जीव की. ऊध्वगति कैसे सुकर हो जाती है, इस बात 
को समझाने के लिए तुम्बे का ओर एरँड के बीज का उदाहरण 
दिया गया है । अनेक लेपों से युक्त तुंबा पानी में पड़ा रहता है, 

२५ 
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परन्तु छेपों के हटते ही वह स्वभाव से पानी के ऊपर तर आता 
है । कोश-फढी में रहा हुआ एरंड वीज फळी के टूटते ही छटक 


कर ऊपर ऊठता है इसी तरह कम बन्धन के दूर होते ही जीव भी 
अध्वेगामी बनता है । ६ । 


वारह वातों द्वारा सिद्धों की विशेष विचारणा- 


क्षेत्रकालगतिलिङ्गतीर्थचारित्रप्रत्येकबुद्रबोधितञज्ञाना- 
वगाहनान्तरसंख्याल्पबहुत्वतः साध्याः । ७ । 


क्षेत्र, काळ, गति, ढिङ्ग, तीथे, चारित्र, प्रत्येकबुद्धबोधित, 
' ज्ञान, अवगाहना, अन्तर, संख्या, अल्प-बहुत्व-इन वारह बातों 
द्वारा सिद्ध जीवों का विचार करना चाहिए । 


सिद्ध जीवों का स्वरूप विशेष रूप से जानने के लिए यहाँ 
बारह बातों का निदेश किया है । इनमें से प्रत्येक वात के आधार 
पर सिद्धों के स्वरूप का विचार करना है । यद्यपि सिद्ध हुए सभी 
जीवों में गति, ढिङ्ग आदि सांसारिक भावों के न रहने से कोई _ 
खास प्रकार का भेद ही नहीं रहता; फिर भी भूतकाळ की दृष्टि 
से उनमें भी भेद की कल्पना और विचार कर सकते हैं । यहाँ क्षेत्र 
आदि जिन बारह बातों को लेकर विचारणा करनी है, उनमें से प्रत्येक 
के वारे सें यथासंभव भूत और वतमान दृष्टि को लागू करके ही 
“विचारणा करनी चाहिए । जो निम्न अनुसार है-- | 
वर्तमान भाव की दृष्टि से सभी के सिद्ध होने का स्थान एक 
ही सिद्धक्षेत्र अथोत्‌ आत्मप्रदेश या आकाशप्रदेश है । भूतभाव 
की दृष्टि से इनके सिद्ध होने का स्थान एक नहीं है; क्‍योंकि जन्म- 
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कळ दृष्टि से पंद्रह में से भिन्न भिन्न कमंभूसियो में 
४ ड et से कितनेक सिद्ध होते हैं और संहरण मानुषक्षेत्र 


दृष्टि से समग्र में से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। 


वतमान दृष्टि से सिद्ध होने का कोई लौकिक कालचक्र नहीं, . 
क्योंकि एक ही समय में सिद्ध होते हैं । भूत- 
दृष्टि से जन्म की अपेक्षा से अवसपिणी, उत्स- 
सर्पिणी तथा अनवसर्पिणी, अनुत्सर्पिणी में जन्मे 
हुए"सिद्ध होते हैं | इसी प्रकार संहरण की अपेक्षा से उक्त सभी 
काल में सिद्ध होते हैं । 


वर्तमान दृष्टि से सिद्ध गति में ही सिद्ध होते हैं । भूत दृष्टि से | 

यदि अन्तिम भाव को लेकर विचार करें तो मनुष्यगति में से और 

, गाति अन्तिम से पहले के भाव को लेकर विचार कर, तब तो 
चारों गतियों में से सिद्ध हो सकते हैं । 


२ काल-अवसापिणी 
आदि लौकिक काल 


लिङ्ग-वेद और चिह्न को कहते है, पहले अर्थ के अनुसार 

बर्तमान दृष्टि से अवेद ही सिद्ध होते हें । भूतदृष्टि से स्त्री, पुरुष, 

नपुंसक इन तीनों वेदों में से सिद्ध बन सकते हैं । दूसरे 

अथे के अनुसार वतमान इष्टि से अलिड् ही सिद्ध होते 

हैं, भूतदृष्टि से यदि भावलिङ्ग अर्थात्‌ आन्तरिक योग्यता को लेकर 

विचार करें तो स्वलिज्ञ-वीतरागता से ही सिद्ध होते हैं; और द्रव्य- 

लिङ्ग को लेकर विचार कर तो स्वढिङ्ग-जैनढिङ्ग, परलिज्ञ-जैने- 

तर पन्थ का ढिङ्ग ओर ग्रहस्थलिज्ञ इन तीनों लिङ्गो में सिद्ध 
हो सकते हैं । 
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कोई तीर्थकर रूप में और कोई अतीर्थकर रूप में सिद्ध होते 
हैं। अतीर्थकर में कोई तीथे चाळू हों-तब, और कोई 
ओ- तीथे चाळू न हो-तव भी सिद्ध होते हैं । 
वर्तमान दृष्टि से सिद्ध होने वाळे न तो चारित्री ही होते हैं 
और न अचारित्री । भूतदृष्टि से यदि अन्तिम समय को लें तव 
तो यथाख्यातचारित्री ही सिद्ध होते हैं; और उसके 
पहले समय को लें तो तीन, चार तथा पाँच चारित्रों 
से सिद्ध होते हैं। सामायिक, सूक्ष्मसंपराय और” यथाख्यात 
ये तीन अथवा छेदोपस्थापनीय, सूक्ष्मसंपराय और यथाख्यात ये 
तीन; सामायिक, परिहारबिशुद्धि, सूक्ष्मसंपराय और यथाख्यात ये 
चार; एवं सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसंपराय 
और यथाख्यात ये पाँच चारित्र समझने चाहिएँ । द 
्रत्येकबोधित और बुद्धबोधित दोनों सिद्ध होते हें । जो 
किसी कें उपदेश के बिना अपनी ज्ञान शक्ति से ही बोध पाकर 
७ प्रत्येकवुद्धवोधित र होते हैं ऐसे र्द्ध दो न ५ 
अर्थत ्त्येकवोधित द एक तो अरिहंत और दूसरे अरिहंत से 
, और बुद्धबोधित भिन्न, जो कि किसी एकाध बाह्य निमित्त से 
वैराग्य और ज्ञान पाकर सिद्ध होते हैं । ये 
दोनों प्रत्येकबोधित कहलाते हैं। जो दूसरे ज्ञानी से उपदेश पाकर 
सिद्ध बनते हैं वे बुद्धबोधित हैं । इनमें भी कोई तो दूसरे को 
बोध प्राप्त करानेवाले होते हैं और कोई सिफ़े आत्म-कल्याण साधक 
होते हैं । | । 
वतमान दृष्टि से सिफ केवलज्ञान वाले ही सिद्ध होते हैं । भूत- 
दृष्टि से दो, तीन, चार ज्ञानवाले भी सिद्ध होते हैं । दो अर्थात्‌ 


५5, 


५ तीर्थ 


६ चारित्र 
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मति और श्रुत; तीन अथोत्‌ मति, श्रुत, अवधि अथवा 
| मति, श्रत, और मनःपर्याय; चार अथात्‌ सति, श्रुत, 
अवधि और सनःपयोय । क | 
जघन्य अंगुळप्रथक्त्वहीन सात हाथ और उत्कृष्ट पाँच सो 
धनुष के ऊपर घनुषप॒थक्त्व जितनी अवगाहना 
में से सिद्ध हो सकते हैं--यह तो भूतदृष्टि से. 
कहा है । वर्तमान दृष्टि से कहना हो तो जिस अवगाहना में से 
सिद्ध हुआ, हो तो उसीकी दो दृतीयांश अवगाहना कहनी चाहिए । 
० किसी एक के सिद्ध वनने के वाद तुरन्त ही जब दूसरा 
सिद्ध होता है तो उसे निरन्तर सिद्ध कहते हैं। जघन्य दो 
समय और उत्कृष्ट आठ समय तक निरन्तर सिद्धि 
)* त चाळू रहती है। जब किसी की सिद्धि के बाद अमुक 
समय बीत जाने पर सिद्ध होता है, तब वह सान्तर 
सिद्ध कहलाता है। दोनों के बीच की सिद्धि का अन्तर जघन्य एक 
समय और उत्कृष्ट छः मास का होता है । 
र एक समय में जघन्य एक और उत्कृष्ट एक सौ 
११ संख्या आठ सिद्ध होते हैं | । 
क्षेत्र आदि जिन ग्यारह बातों को लेकर विचार किया गया है, 
. उनमें से हरएक के बारे में संभाव्य भेदों की परस्पर में न्यूना- 
धिकता का विचार करना यही अल्पबहुत्व 
१९ अल्पबहुत्व. विचारणा है । जैसे- क्षेत्रसिद्ध में संहरण सिद्ध 
न्युनाधिकता कै अपेक्षा जन्मसिद्ध संख्यात गुणाधिक होते 
हैं। एवं उध्बेछोक सिद्ध सबसे थोडे होते है, अधोलोक सिद्ध उनसे 
संख्यातगुणाधिक और तियंग्लोक सिद्ध उनसे भी संख्यात गुणा- 


८ ज्ञात 


५ अवगाहना-ऊँचाई 
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धिक होते हैं। समुद्रसिद्ध सवसे थोड़े होते हैं और द्वीपसिद्ध 
उनसे संख्यात गुणाधिक होते हैं । इसी तरह काळ आदि प्रत्येक 
बात को लेकर भी अल्पबहुत्व का विचार किया गया है, जो किः 
विशेष जिज्ञासुओं को मूल मन्थों में से जान लेना चाहिए । ७ । 

. हिन्दी विवेचन सहित 

तत्वार्थ सूत्र 
समाप्त 
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अनानुगामिक (अवधि) ४७. ३ अनुत्तरविमान १६८. ४, ५ 
अनाभोग २५०. १२, १८ --प देवों का विशेषत्व १७२. 
अनाभोगक्रिया २४४. १७ २२ 
अनाहारक (जीव) १०७. ७ --जे देवों की उत्कृष्ट स्थिति १७६. 
--स्थिति का कालमान १०७. १७ १८ 
अनिःसतावग्रह २८. ११ देखो |'अनत्सेक (निरमिमानता) २६४, १५ 
अनिश्रित अनुप्रेक्षा २३५. ४, ३५८, ८ 
-अनिस्थंस्वरूप (संस्थान) २०८, १० -+का अर्थ २४१. १३ 
अनित्य २२१. ५ नजको भावना भौ कहते हें ४२.२ 
अनित्य-अवक्तव्य २२१. १० आ स्वरुप २५८, १५ 


--के वारद्द भेद हैं ३४१. १० 
अनुभाग २४१. ४, २६६. १, ९; 
३१२. ९ देखो अनुभाववन्ध | 


-अनित्यानुपरेक्षा ३४१. १० 
की व्याख्या ३४२. ४ 


-अनिन्दित (देव) १६३. १ 


अनुभाव 
"अनिन्द्रिय (मन) २३. १९, २३ देवों में १७२. २० 
ताका विषय शुत दै ६५. ६ | अनुभावबन्ध ३१५. १८; ३१६. ८ 
'अनिवृत्तिवादरसंपराय (शुणस्थान) कीं व्याख्या ३१६. १२; 
३२६. २१ ३२७, १३ 
अनिश्चित (अवग्रह) २७. २१ --क वर्णन ३२७. ४ 
-अनिष्टसंयोग (आतंध्यान) ३६५. १ का स्वरूप ३२७, ८ 
अनीक १५५. १६ . का वेदन ३२७. १० 
अनुकम्पा ७. १४; २५७. २२ के फल देने का प्रकार २२७- 
"अचुक्तावग्रह २८. १७ ६५! १८ 
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पारिभाषिक शब्द-कोष 


अनुमत २४८. ६ 
का अर्थ २४९. १५ 
अनुवीचि-अवग्रहयाचन २७२. १२; 
२७३. १२ 
अनुवीचिभाषण २७२, 8; २७३. = 
अन्त २८४. १८ 


अनेकान्त 
---क्षे स्वरुप का समर्थन २१६. ६ 

अन्तर १४. २; १६. २२; ३८६. & 
--को अपेक्षा से सिद्धों का विचार 

३८६. & 

अन्तराय (कर्म) २५२. ५; २१७. 
५, १६, ३२०. १२; २३३. 
२३; ३८१. १६ 
--के वन्य हेतु २४४. १२ 
---की व्याख्या ३१७. २३ 
क्के पाँच भेद ३२०. १२ 
-_की उत्कृष्ट स्थिति २२६. २. 


__ते अलाभपरीपद्द दोता दे | 


३४६. १२ 
अन्तराळगति १०१. १३; १२०. * 
« --के दो प्रकार ऋजु और वक्त 
१०३. ६ 
---का कालमान १०६. ९ 
में कमौ का ग्रहण १०८. ११ 


-३९७- 
अन्तरद्वीप १५०. ११ 
अन्त्मुहूतं १६. २३; ३६१. २१, 
२३; ३६३. ३ 


का लक्षण १६. २४ 
--जबन्य, उत्कृष्ट, मध्यम १७.- 
२३-१५ 


_ अतृतानुवन्धी (रौद्रध्यान) ३६६, २ | अन्त्यद्रव्य (परमाणु) २१०. ३ 


अन्नपाननिरोध ३००. ७ 
का स्वरूप २०३. ६ 
अन्यत्वानुप्रेक्षा ३४१. १० 
--को व्याख्या ३४३. & 
अन्यइष्टिप्रशंसा (अतिचार) २६७. ४ 
---का स्वरूप २६८. १४ 
अन्यदृष्टिसंस्तव (अतिचार) २६७. & 
--का स्वरूप २६८. १४ 
अपरत्व २०५. १० 
अपराजित (स्वर्ग) १६१. १२ 
--में उत्कृष्ट स्थिति १७६. १८: 
अपरिणहीतागमन ३००. १४ 
मकी व्याख्या ३०४. १५ 
अपरिग्रहत्रत 
---की पाँच भावनाएँ २७२. २०. 
अपरिग्रहाणुबत २६४. ७ 
के अतिचार ३००. १७ 
अपर्या्त ( नामकं ) ३२०. प; 
३२४. ५ ३३३. २१ 
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३९८ 


. अपवतंना (अकाल मृत्यु) १२८, २४ 
'अपवतनीय (आयु) १२८. ३ 
-->सोपक्रम होती हे १२६. २ 
'अपवाद्‌ ३४१. २२ 
'अपान (उच्छ्वास वायु) २०३.२० 
अपायविचय (धर्मध्यान) ३६६. १९ 
अपाध पुदूगलपरावर्त १७. १ देखो 
पुद्गळपरावते 
'अपू्वकरण ८. & 
अप्रतिरूप (इन्द्र) १५६. १६ 
-अप्रतिष्ठान (नरकावास) १३७, १३ 


:अप्रत्यवेक्षित-अप्रमार्जित 


जा आदाननिक्षेप ३०१. १२; 


३०७. १२ 
--उत्सग३०१, ११; ३०७, & 
-संस्तारोपक्रम ३०१, १३; 

३०७, १५ 

अप्रत्यवेक्षितनिक्षेप २४०, ११, १४ 
अप्रत्याख्यान (कषाय) ३१६. १८; 
३२२. ६ 
-अप्रत्याख्यानक्रिया २४५, ११ 
अग्राप्यकारी (नेत्र और मन) ३७, ८ 
अत्रह्म २८६, २२; २८७, ८ 
नका ब्युतात््यय १८७, २२ 
अभयदान २६३. ७ 


पारिभाषिक इान्द्‌-कोष 


अभव्यत्व ७७, १२; ८२, १२ 
अभिणहीत ( मिथ्यादशन) ३१३. 
१४, २१ 
अभिनिबोध २३. ३ 
अभिमान ( देवों में ) १७१. १३ 
अमिषवाहार ३०१ १६ 
-ण्की व्याख्या ३०८६, ३ 
अभीक्ष्ण-अवग्रहयाचन्‌ २७२. १२; 
२७२३, २० प. 
अभ्युदय ३३५. १२ 
अमितगति (इन्द्र) १५६. ११ 
अमितवाहन (इन्द्र) १५६. ११ 
अमूतत्व ३७०. १२ 
अम्ब (देव) १४०. १२ 
अम्बरीष (देव) १४०. १२ 
अयन १६६. १४ 
अयशःकीति ( नाम कर्म ) ३२० 
९; २२४. २२; ३३३. २२ 
अरति ( मोहनीय ) ३१६. २०; 
३२२. १४ 
-+के आल्नव २६०. १ 
अरतिपरीषह ३४६. ४ 
¬ की व्याख्या ३४२. ३ 
अरिष्ट ( लोकान्तिक ) १७४. ११ 
--का स्थान १७५. १२ 
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पारिभाषिक शब्द-कोष 


अरुण ( लोकान्तिक ) १७४. १० 


---का स्थान १७५. १० 
अरूपी 


--द्रब्य चार हैं १८७. ६ 


'अरूपित्व 


--का अर्थ १८८. ८ 
--धमास्तिकायादि चार द्रव्यो का 
साधम्ये हें १८७. & 
अथे ३०. १३; ३६८. १६ देखो वस्तु 
अर्थावग्रह ३३. ४, १४ 
-_व्यावद्दारिक ओर नैश्वयिक 
३४८. ८ 
इन दोनों का अन्तर २८, १५ 
अर्घनाराच (संहनन) ३३३. १७ 
अधमात्रा ३६२. २१ 
अधेवज़षेभनाराच ( संहनन ) 
३३३. १५; ३५६. १७ 
अपणा २१६. ८; २२०. & 
अहंद्मक्ति २५४. ६; २६२. १९ 
अलाभपरीषह २४६. ५ 
---की व्याख्या २४८. १६ 
'अलोकाकाश १६४. १४ 
अल्प ( अवग्रह ) २६. २० 
अल्पबहुत्व १८. ८; ३८६. & 
--की अपेक्षा से सिद्धो का विचार 
३०८६, १८ 
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३९९ 


| अवक्तव्य २२१. ७ 2 
। अवगाहना ३८६ & 
| "की अपेक्षा से सिद्धो का विचार 
ss 
। अवग्रह २४. १५ 
| --के मेद २६. ८ 
| ---आदि का विषय ३०. १३ 
| के अवान्तर भेद ३२. ४ 
अवग्रहयाचन २७२.१३; २७४. १ 
अवग्रहावधारण २७२. १३; २७३. 
२१ 
अवधि ३८६. १ 
अवधिज्ञान ४३. २० 
--के दो भेद भवप्रत्यय और युण- 
प्रत्यय ४४. ७ 
| 


--का साधारण कारण ४५. ६ 
—_के छः मेद ४६. १७ 
ओर मनःपर्याय का अन्तर 
५०,२ 
का विषय ५१. १२; ५२.२२ 
---का विषय देवो में १६९. २१ 
अवधिज्ञानावरण ३२०. १६ 
अवधिदर्शन ८८. ४ 


| अवधिद्शनावरण ३१६. ८; ३२०. 


१६ 
अवमौदर्यं (तप) ३४३. १७ 


४०० 


--की व्याख्या ३५४. १५ 
अवयव 

का अर्थे १६१, २ १ 
अवर्णवाद २५२. १३ 
अवसपिणी ३८७. ६ 
“ अवस्थित ( अवधि मेद ) ४७. १७ 
अवस्थितत्व 

---का स्वरुप १८७. १४ 
अवाय (मतिज्ञान) २५. ७ 

--के भेद २६. ८ 
अविकल्प्य २३१. १० 
अविरति ३११. ५; ३१२. १५ 

की व्याख्या ३१४, १ 
अविसंवाद २५४, १ 
अञ्यावाध (ळोकान्तिक) १७४, १० 

का स्थान १७५. ११ 
अव्रत F 
पाँच हें २४३. १३ 
अशरणानुप्रेक्षा ३४१. १० 

की व्याख्या ३४२. ९ 
अशुचित्वानुप्रेक्षा ३४१, १० 

` पाकी व्याख्याः३४३. १७ 

अम ( नामकम) ३२०. ७; ३२४. 

१२; २२३. २२ 

¬ के वन्ध देत २५३. ५ 


पारिभाषिक शब्द-कोष 


अशझुभयोग 
--पाप का आव है २३६. १९ 
---का स्वरूप २३६. १४ 
--हिंसादि ब्यापार २४०. ६ 
--तीन हैं २४०. ७-१२ 
--के कार्यं २४०; १३ , 
अशोक (देव) १६३. १६ 
अष्टअष्टमिका (प्रतिमा) ३४०, २१ 
असत्‌ २८४. १६ 
--शब्द के 
२८५. ५ 
असत्य २८४. १८ 
की व्याख्या में प्रमत्तयोगा 
विशेषण २८४. २३ 


मुख्य दो अर्थ 


असद्गुणोद्धावन २५४. &, २६४, ` 


७, ११ 
असमीक्ष्याधिकरण ३०१. ५ 
-णकी व्याख्या २०६, १८, 
असम्यन्ज्ञान १६. १८, २३ 
असंख्याताशुक १८५. २२ 
असंज्ञी १४१. १२ 
असंदिग्ध २८. ७ 
असातवेंद्नीय २६५. ४; ३२१. १२ 
३३३. १३ देखो दुःखवेदनीक 
¬ के वन्ध हेतु २५२. १० 
असाधारण (गुण) २३१. १६ 
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पारिभाषिक शब्द-कोष ४०१ 


असुरकुमार १६०, १३ 
"का चिह्न १६२, ७ 
असुरेन्द्र १७७, १८ 
अस्तिक्राय १८४. १७; १६०, १४ 
--प्रदेशप्रचयरूप १८४. १७ 
धर्मादि चार अजीव हैं १८४, 
१८ 2 
__ >जजीव १६०, १४ 
अस्तेयागुज्त २६४, ७ 
- के अतिनार ३००, ११ 
अस्थिर (नामकर्म) ३२०, ८; २२४, 
१०; ३३३. २१ 
अइमिन्द्र १६८, ८; १७४, ४ 
अहिंसा । 
---की प्रधानता २६८, १३ 
एका विकास २७६, ८-२२; 
-२८०. १६ 
र ---धारी के लिए कर्तव्य २८३. २२ 
अहिंसाखुप्रत 
की व्याख्या २६४. १- 
के अतिचार ३००, ७ 
के अतिचारों की व्याख्या 
३०३. १ 
अहिसात्रत 
--की श्योसमिति आदि पाँच 
भावनाएँ २७२. ७ 
२६ 
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आं ० 
आकाश ( अस्तिकाय ) १३४. ४; 
१८४. १९; २२१, २१; 
२२७, १६ 
--आत्मप्रतिष्ठित है १३६. १८ 
--नित्य, अवस्थित, अस्पी है 
१८७. ३ 
--एक व्यक्ति १८६, ५ 
, —निष्क्रिय १८६. ८ 
--के अनन्त प्रदेश हें १६०, ९. 
---आधार हे १६३. १६ 
---का काये द्वारा लक्षण २०१. ४ 
--ही दिद्धब्य हे २०२. ४ 
का परिणाम आगमसाह्य हे 
२३७. २३ 
आकाशग ( देव ) १६२ १५ 


आकिंचन्य ३३७. १० 
, कं स्वरुप,२४० & 


आक्रन्दन २४२. 8; २५६, ८ 


आक्रोशपरीषह ३४६. ५ ` 
की व्याख्या २४८, १४ 


आगम ३४१. २० 
आचाम्ल ( तप ) ३४०. २२ 
आ'चारवस्तु ३७६. २० : 
आचाय 
--भक्ति २५४, ६, २६३ १७ 
--कोौ बेयादृत्त्य २५७, १३,१७ 


४०२ पारिभाषिक शब्दनकोष 


आज्ञाविचय ( धर्मध्यान) ३६६. १७ आदाननिक्षेपणसमिति २७२. ७ ' 


आज्ञाव्यापादिकी (क्रिया) २४४. १ 
आतप २०६. ७; ३२०. ५, ६; | 
३३३. १० 
आत्मनिन्दा २५४. ११; २६४, ६ 
आस्मप्रशंसा २५४. ३; २६४. २ 
आत्मरक्ष १५९. १४ 
आत्मा ७७. १४ 
-"कृट्स्थ नित्य ( साँख्य-नेदान्त ) 
७७. १६ 
„-एकान्तनित्य (नेयायिक, वैशेषिक, 
मीमांसक ) ७७. २० 
--एकान्तश्षणिक (बोद्ध) ७८. १ 
--परिणामिनित्य ( नैन ) ७८, ४ 
, --कै पर्याय सुखःदुखादि ७८, ५ 
--के पाँच भाव ७६. २१ 
--का परिमाण १६६, ७ 
=-नित्य, अनित्य आदि २२०, १; 
२२१. ५, ७ 
--अवक्तब्य २२१, ७ 
०णांसत-असत्‌ २१६. १५ 
` --युण ओर पर्याय वाळा केसे ? 
२२६. १२ 
"फे गुण २३३. २१ 
“के परिणाम का विचार 
र २३५, १ 


की व्याख्या २७३. ४; ३३६, 
२४ 
आदित्य (लोकान्तिक) १७४, १० 
. का स्थान १७५, ६ 
आदिमान्‌ २३५. १६; २३६.२, ११ 
--का अर्थ प्रत्यक्षमाह्म २३७. १४ 


आदेय ( नामकम ) ३२०, 8; 
३२४. १८; २३३. ११ 
आधिकरणिकी ( क्रिया ) २४४. ९ 
आध्यात्मिक ५७. १५ 
आनत (स्वर्ग ) १६१. ११ 
= का स्थान १६७, २२ „ 
की उत्कृष्ट स्थिति १७६. १३ 
आनयनप्रयोग (अतिचार) ३०१. ३ 
"ललकी व्याख्या ३०६, १ 
आनुगामिक (अवधिज्ञान) ४६. २३ 
आनुपूर्वी (नामकम) ३२०, ४; 
३२२३. १८ 
आभियोग्य १५५. १७ 
आभ्यन्तर ( तप ) 
~ की परिभाषा ३५४, ३ ` 
--के मेदों का निरूपण २५४, २२ 
आभ्यन्तरोपधिव्युत्सग ३५८. २२ 
का स्वरूप २५६. प 
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पारिभाषिक शब्द-कोष 


आम्नाय ३४१. २२, ३५८. ८ 
--का स्वरुप ३५८, १६ 
आझ्नायाथवाचक ३४१. १९, २३ 


आयु १२७. ६. 
के दो प्रकार १२८. १ 


---के दोनों प्रकारों का वन्ध परिणाम 


पर अवलंबित हे १२८, ८ 
--के अधिकारी १२८, १% 
__के नियत काल मयादा से पहले 
° भोग में दोष और उसका 
निवारण १३०, ८-२४ 
--के शोघ्र भोग के विषय में 
गणित-क्रिया और वस्न सुखाने 
_ का दृष्टान्त १३० २० 
__के .दोनों प्रकारो में अन्तर 
२३२४६१० 
आयुष्क (कर्म) ३१७. ५, १६ 
की व्याख्या ३१७. २१ 
--के चार भेद ३२०. ९ 
__की उत्कृष्टस्थिति ३२६. ११ 
की जघन्यस्थिति २२६, १५ 
आरण (स्वर्ग) १६१. ११ 
° __का स्थान १६७. २४ 
--की उत्कृष्टस्थिति १७६. १४ 
आरम्भ २४८. ५; २६०, ११ 
का स्वरुप २४६. १० 


आस्म्भक्रियां २४५. ५ र 


आर्जव (धर्म) ३३७, & 
--का स्वरुप ३३६. १८. 
आते (ध्यान) ३६३. १४ 


४०३ 


--दुर्ध्यान और देय है ३६३. १७ 


--का निरूपण ३६३. २० 
--के चार प्रकार ३६४. ५-१९ 
--के अधिकारी ३६४. १२ 
--शब्द को निरुक्ति ३६४. १६ 
--के चारों प्रकारों का विवरण 
` ३६४. २० 
आयं १४४. १६ 
छः प्रकार के हैं. १४६. २२ 
आर्यदेश १५०. १ 
--साढ़े पच्चीस हैं १५०, १६ 
आर्यसत्य 
--दुःखादि को न्यायदर्शन के 
आर्थपद ओर जैन के आलवादि 
से तुलना ८. २० 
आलोकितपानमोजन २७२. ७; 
२७३. ६ 
आछोचन (तप) ३५५. १७ 
का स्वरुप ३५५. २० 
आवश्यकापरिहाणि २५४. ७; 
२६३. १८ 
आवास १६१.२२ _ 
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. इत्यंत्वरूप (संस्थान) २०८, ऽ उक्तावग्रह २८. १९ 


४०४ पारिभाषिक शब्द-कोष 


आसादन २४२. ५; २५५. १२,२३ | इन्द्र १४४. ८ 


आस्तिक्य ७, १६ --की संख्या १५६. १ 
आखव २३८. ७; २६५. १६ इन्द्रिय २३. १७, ९१. १७ 
३३४, ५ --की संख्या ६२, १ 
का लक्षण २३६. १ --व्येन्द्रिय ओर भावेन्द्रिय ६३. ३ 
--के ४२ भेद ३३४. ८ --का प्रापतिक्रम ६४, १ 
आखवानुप्रेक्षा ३४१. ११ --के नाम ६४. ११ 
--को व्याख्या ३४३. २२ --का विषय ६५. ४ 
आहार १०७. ४ --की एक ही वस्तु में प्रवृत्ति व 
--देवों में १७२. ४ उसके उदाहरण ६५. ६ 
आहारक (शरीर) ११४, १; ११५, |' --का विषय (देवों मे) १६६. १७ 
१६; ३३३. ५ इष्टवियोग-आतंध्यान ३६५. ३ 


सेन्द्रिय तथा सावयवहे १२२. 


१० 
शिम के हे १२४. ७ | ईर्यापथकमं २४१. १८; २४२. १० 
¬ चतुदशपूवेधारी मुनि के होता --की व्याख्या २४२, २० 


४ हद र १ इयांपथक्रिया २४४. ६; २४५, १४ 
SN ० रैप 
--अंगोपांग ३३३. ७ ईर्यासमिति २७२. ७, २३ .. 


--की व्याख्या ३३६, १६ 


आहारकळब्धि १२१. १० इशान ( इन्द्र ) १५६. २३ 
आहारदान २६३. ७ ईहा २५. १ 


आहक (देव) १६३. १६ ` --के भेद २६. ८ 


नन 
र 


ड़ 


इस्वरपरिरहीतागमन ३००, १४ | उच्चगोत्र (कमे) ३२०, ११; ३२५. 
-— की व्याख्या ३०४, १२ ११; ३३३. १२ 
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जज 


पारिभाषिक शंव्द-कोष 


--के वन्ध हेतु २५४, ११ 
--के बन्धदेठुओ की व्याख्या 
२६४, & 
उच्छास 
-ऱदेर्वो में १७१. २० 
--नामकर्म ३२०, ५; ३२४. 
५; ३३३. १० 
उत्कृष्ट (परिणाम) २२६. १२ 
उत्तमपुरुष १२६. १८ 
__सोपक्रम आनपवतनोय ओर 
निरुपक्रम भनपवतेनीय आयु 
वाले होते हैं १३०. २ 
उत्तरकुरु १४४. १७ 
उत्तरगुण २९३. १; २७५, १२ 
उत्तरगुणनिवतना २५०. १२ 
---का स्वरुप २५०, १० 
उत्तरप्रकति ३२८, १० 
--के ६७ मेद ३१८५ * 
उत्तरत्रत (सात हैं) २६३. १ 
उत्पत्ति ३७०. ११ 
उत्सर्ग (मार्ग) ३४१. २२ 
उस्सर्गसमिति ३३७. २ 
उत्सर्पिणी ३८७. ६ 
उदधिकुमार १९०, १४ 


उद्द्योत (पुदूगलपरिणाम) २०५. १६ 


--का कर्थं २०६. ७ 


४०५ 


उद्द्योत (नामकर्म) ३२०. ५; ३२५. 
७; ३३३. १° ` 
उपकरणबकुश (निग्रन्थ) २७७, ७ 
--का स्वरुप ३७७. ८ 
उपकरण संयोगाधिकरण २५०.२१ 
उपकरणेन्द्रिय ३२. १८; ६२. १० ` 
उपक्रम १२६. ४ ` 
उपघात २५२. ५ 
--का स्वरुप २५५. १४ 
-1 और आसादन का अन्तर २५५, 


२० 
उपघात (नामकर्म) ३२०. ५; २२५. 
२; ३३३. २० 
उपचार (विनय) ३५६. १५ 
--का स्वरुप २५७. ६ 
उपचारश्रुत ४३. '१५ 
उपपात ११२. २० 
“क्षेत्र ११२. २०-२४ 
--देवों का १७२. १४ 
उपपातजन्म ११०. २ 
की परिभाषा ११०. १ 
--के अधिकारी जीव ११२. ८ 
उपभोग १२२. ३ 
उपमोगपरिमोगपरिमाण (व्रत ) 
२६२. ५ 
--का स्वरूप २६५. १ 


के अतिचार रे ० १ a १ ५ 
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४०६ ` पारिभाषिक शब्द-कोष 


उपभोगाधिकत्व (अतिचार) ३०१. ५| उष्ण (स्पर्श) २०६. ११ 


--की व्याख्या २०६. २१ उष्णपरीषह २४६. ४ 
उपभोगान्तराय ३२५. १७ --की व्याख्या २४७. १५ 
उपयोग ८३. १० सण 

--का स्वरुप ८३.२३ ` ऊ 

` (बोध) का कारण ८४. ३ | ऊर्ध्वगति २०५. २ 
ताकी मुख्यता २४, & ऊध्वेळोक १३३. १७ 
--की तीनों कालों में उपलब्धि --आकार में मृवंग विशेष के 
८४, २३ | समानं हे १३३, १७ , 

के भेद ८५. १६ ऊध्वेळोक सिद्ध ३८६. २३ 

--साकार और अनाकार ८६. ७ | ऊध्वेव्यतिक्रम (अतिचार) ३०१. १ 

--साकार के = भेद ओर अनाकार माल्या २०५. १३ | 

के ४ मेद ८६. १० क कल 
| उपयोगराशि ८६.६ देखो उपयोग - च 
उपयोगेन्द्रिय ६३, १६ ` ऋजुगति १०३. ६ 
उपशमक (सम्यरडष्टि) ३७३, ६ i 
-+की व्याख्या २८४, १८ 


नका दूसरा नाम इषुगति ०५, 
उपश्षान्तमोह (गुणस्थान) ३४६. ३ १६ 
उपशान्तमोह (संम्यग्द्ष्ट) २७३. ६ 


`का काळमान १०६. ७ 
॥ “की व्याख्या २७४. १६ सूत्र (नय) ६६, ९ 
उपस्थापन (प्रायश्चित्त) ३४४, १८ --की व्याख्या ६६. १५ 


| ताका स्वरूप ३५६. १० ' --से पर्यायाथिंक नय का आरम्भ 
उपाध्याय ७३. २२ - 
छ --की वैयाकृत्य ३५७. १८ 


ऋतु (काल) १६६. १४ 


उ ऋषिवादिक (देव) १६३. ८ 


पाँच भूमि तक गमम १४१, १ 
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पारिभाषिक शब्द-कोष ४०७ 


एकत्व ३७०. ४; ३७१. ७, १२ | औत्करिक (स्कन्धविभाग) २०८. १६ 
एकत्ववितक (शुक्कलध्यान) २६८. ९ | औदयिकभाव ७६. १८; ३८३. १४ 


एकत्ववितर्कनिर्विचार ३६६. २१; --के २१ भेद ७७. & 

एकत्ववितकअविचार ३७०. ७ -एकी परिभाषा ७६. १४ | 
--का स्वरूप ३७१, ५ --के भेदों की व्याख्या ८१. २१ 

एकत्वानुप्रेक्षा ३४१. १० औदारिक (शरीर) ११४. १; १६७, 
--की व्याख्या २४२, २ - १९, १६६, १२ 

एकविध (अवग्रहादि) २७, ५ --का लक्षण ११५. ११ 

एकाग्रचिन्तानिरोध ३६१. ६ ---सेन्द्रिय और सावयव दै १२२, 

एकान्तक्षणिकता ७८. ३ | १० 

एकेन्द्रिय (जीव) ६२. १२ ' जन्मसिद्ध दी हे १२३. २० 
--पृथिवी आदि पाँच ६६, २ --पौद्गलिक है २०३. २ 

» एकेन्द्रिय (नामकर्म) २३३. १९ | औदारिक (शरीर नामकम) ३३३. ५ ` 

एवंभूतनय ६६. १३ औदारिक-अंगोपांग ( नामकम ) 

--की व्याख्या ७२. १४ ३३३. ६ 5 


नाका सबसे अधिक सूरमत्व७५. ४ औपश्यमिकमाव ७६. १७; ३८३, 
एषणासमिति २७२. ७; २७३. ३; हद 


प क --के दो भेद ७७. ३ 


ण्‌ --का स्वरूप ७८. १३ 


ऐरावतवर्ष १४४. & --के मेदों को व्याख्या ८०, १८ 


ऐझान (स्वर्ग) १६१. १० 
` --का स्थान १६७. १७ | 
--में उत्कृष्ट स्थिति १७८. १० कटक २०३. १३ 


कठिन २०६. ११ 
मद) ३३६. १५ क ) 
दी ४ चना | कदम्बक (देव) १६३. २० 
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४०८ पारिभाषिक शब्द-कोष 


कनकावली (तप) २४०. २० | कल्पोपपन्न १५४, १३; १६८. ६ 
कन्दर्प (अतिचार) ३०१. ५ कवळाहार ३५०. १२ 
--की व्याख्या २०६, १४ कषाय २०६. १३; २४२, १४,२२३; 
'कमळपूजा २६६. ६ _ २४३. ११३११, ११; २१२.११ 
करुणावृत्ति २७५, १२ चार हैं २४३. १४; ३३२, 
कौ व्याख्या २७६, १० १४ 
मे र --से स्थिति और अनुभाग का 
¬ के वन्ध हेतुओं का निर्देश ३११.२ वन्ध होता है ३१२, ८; 
पके बन्ध के प्रकार ३१५, १६ ३१६. २१ 
“की आठ सूल प्रकृतियॉ ३१७, |. --की व्याख्या ३१४. ५ ` 
ताकी उत्तर प्रकृतियॉ २१८. ६ | कपायकुशील ( निग्नन्थ ) 
ताकी पुण्य ओर पाप प्रकृतियॉ | ` --की परिभाषा ३७५. २१ 
RN -+में चार संयम होते हें २७६. 
¬ के आत्यन्तिक क्षय के दो कारण 
३८२. ४, १४ 5 ७४ 
कमबन्ध —ें युत का कथन २७६, १६ 
—ें विशेषता २४६. ३. . “एके विराधना नहीं होती ३७७. 
कर्मभूमि १४४, १८ १४ 
--की व्याख्या १५६, १५ कषायचारित्रमोहनीय २१६, १६ 
--का.निदंश १५१. १ कषायमोहनीय 
कमंस्कन्च २२६. २१ --के बन्धकारण २५६, १७ 
कमेन्द्रिय ६३. २ कषायवेदनीय | 
“पाँच हैं ६२. १६ के १६ भेद २१६. १३ 
कल्प ( स्वर्ग ) १५४. १५ कांक्षा ( अतिचार ) २६७. ६ 
. की व्याख्या १७३. २१ “-की व्याख्या २६८, ३ 
कल्पातीत ( स्वर्ग ) १५४, . १३; | कादम्ब (देव) १६३. ८ 
१६८. ७. कापिष्ठ (स्वरं) १६०. १६ = 
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पारिभाषिक शब्द-कोष 


कामसुख १५७. ११ 
कायक्लेश (तप) ३५३. १७ 
---का स्वरुप ३५४, २० 
कायगुसि ३३६. ८ 
कायदुष्प्रणिधान ३०१, = 
की व्याख्या ३०६, २३ 
कायनिसर्ग २५०. २२ 
कायप्रवीचार १५७. १५ 
एवे स्पराँप्रवीचार आदि भी 
* १५७. १७ 
काययोग २३८, ११ 
---को व्याख्या २३८, १३ 
कायस्थिति १४१. १६ 
कायिकीक्रिया २४४. ८ 
` कारित २४८. ६ | 
--का अर्थ २४६. १४ 
कार्मण (शरीर) ११४. १; १६८. 
२०; ३३३. ६ 
का स्वरूप ११५. १८ 
---प्रतिघात रहित दे ११८. ७ 
--को कालमर्यादा ११८. २१ 
---के स्वामी ११६. & 
संसारी जीवो के नित्य ११६, 


१८ 
-_निरुपभोग है १२२. १ 
सेन्द्रिय और सावयव नहीं 
१२३. १ § 


४०९ 


--जन्मसिद्ध और कृत्रिम नहीं, 
१२२, १८ 
--क्नन्तानन्त अणुप्रचयरुप १९७, 
१५ 
अतीन्द्रिय और पौदुगळिक दें 
- २०३. ३-९ 
कार्मणयोग १०२. २ 
--का स्वल्प १०३. १७ 
--विग्रइगतिमे १०२, २; 
१०३. १८ 
काल (इन्द्र) १५६. १७ 
काळ (देव) १६३. १९ 
काळ (द्रव्य) १८५. ३ 
-_न्यवद्दार मनुष्यलोक में १६५. 
१६ 
__का विभाग उ्योतिष्कों पर निर्भर 
६६.३ 
--तीन, वर्तमान आदि १६६. 
१६-१८ 
सख्येय, असंख्येय और अनन्त 
१६६. १८-२१ 
के तत्वरुप दोने में मतमेद 
श्वय. ४ | 
---प्रदेशप्रचय रूप नद्दी १८५. ५ 
अस्तिकाय नद्दी १८५ ६९ 
“उ काकायंदारा छक्षण २०४, २० 
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४१० पारिभाषिक शब्द-कोष 
--किसी के मत से द्रव्य है | कुछ 


२३२. ६ लाका मद ३३६. १४ 
` स्वतंत्र द्रव्य नहीं २३२. १५ , —की वेथावृत्य ३५७, १३; 
-_े वर्तमान आदि पर्याय २३३. ५ ३५८. १ 
. --की अपेक्षा से सिद्धों का विचार | कुशील ( निग्रन्थ ) 

३८७. ४ - -+के दो भेद ३७५. २१-२२ ' 
काला (वर्ण) २०६. १४ . | कूटलेखक्रिया (अतिचार) ३००. & 
कालातिक्रम (अतिचार)-३०१. १६ |; --+की व्याख्या ३०३. १७ 

क व्याख्या ३०८, १६ कूटस्थनित्य २१७. २ ` 
काळोदधि (समुद्र) १४५. ११ आत्मा ७७. १६ 


| 
किन्नर | कूटस्थनित्यता ७८. ३ 
¬ अक्र १५६. १३ | -ण्की व्याख्या ७८, १८ 
देव १६०. १६; १६२. २१ | कूष्माण्ड ( देव ) १६३. १६ 


--देव के दस प्रकार १६२, २१ | कृत २४८. ६ 


किन्नरोत्तम (देव) १६३. १ --का अथै २४९, १४ 
किंपुरुष केवल ३८१. ७ 
इन्द्र १५६. १३ उपयोग ३८१. ८-२० 
-र्‍देव १६०. १६; १६२. २१ | केवलज्ञान ५१, १७ ¦ 
"रल के दस प्रकार १६३. २ का स्वरूप ५३, २० 
किंपुरुषोत्तम (देव) १६३. १ ` --काविषय ३१, १७; ४३. २३ 


किल्त्रिषिक (देव) १५५, १८ केवल्ज्ञानावरण ३२०. १७ 
कीलिका (संहनन) ३३३. १७ केवळज्ञानी २५२. १३ 
कुप्यप्रमाणातिक्रम ( अतिचार ) --का अवर्णवाद २५८, १४ 
३००. १६ फेवलदशन ८८. ६ 
लाएकी व्याख्या ३०५, १० केवलदशनावरण ३१६. ८; ३२०, १8 
कुञ्ज ( संस्थान ) ३३३, १३ केवलिसमुदृधात १६७. ६ 
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पारिभाषिक शंब्द-कोष ४११ 


केवढी ३६६. १२ 
कैवल्य ३८१. ४ 
कौस्कुच्य ( अतिचार ) ३०१. ५ 
--को व्याख्या ३०६. १५ 
क्रिया २०५, ६ 
--पच्चीस दें २४३. २१ 
क्रोध ( कषाय ) २४३. १४ 
क्रोधप्रत्याख्यान २७२. ९ 
क्षपक, (सम्यष्टि ) ३७३. ९ 
की व्याख्या ३७४, २० 
क्षसा ३३७. & 
की व्याख्या ओर साधना के 
पाँच उपाय ३३७. २० 


` क्षान्ति २१२, १२; २५८, १२ 


क्षायिकचारित्र ३८३. २२ 
क्षायिकज्ञान २८३. ७. 
क्षायिकदर्शन ३८३. ७, 
क्षायिकमाव ७६. १७' 

--के नो भेद ७७, ४ 

---का स्वरूप ७३४ | 

__क्रे भेदों की व्याख्या ८०. २३ 
क्षायिकवीय ३८३. २२ 
क्षायिकसम्यक्त्व २८३. ७, २२ 
क्षायिकसुख २८२, २२ 
क्षायोपशमिकभाव ( मिश्र) ७६. 

१७; ३८२. १३ १ 


--के अठारद्द भेद ७७, ६ 
--का स्वरूप ७६, ८ 
--के भेदों की व्याख्या.८१. ५ 
क्षिप्रग्राही २७. १५ 
क्षीणमोह ३४६. १८; २७३. & 
की व्याख्या २७४. २१ 
छ्ञुद्रसवंतोमद्र ( तप ) ३४०. २२ 
क्षुघापरीषह ३४६. ४; २४७, & ` 
क्षुल्लकसिंहृविक्रीडित (तप) ३४०. २० 
क्षेत्र १४. २; २८६. ८ 
--को व्याख्या १५. २२ 
और स्पश्षेन का भेद १६. 
६-११ 
--की अपेक्षा से सिद्धों का विचार 
३८६. २० 


क्षेत्रवास्तुप्रमाणातिक्रम (अतिचार) 
३००. १७ 
--की व्याख्या २०४. २१ 
क्षेत्रवृद्धि (अतिचार) २०१. १ 
---की व्याख्या १०५. १६ 
क्षेत्रसिद्ध २८६, २१ , 


स्व 
खट्टा ( रस ) २०६. १३ - 
खट्वाङ्ग १६२. २० 
खण्ड २०८. १९ ..' 
खरकाण्ड १३६. ६ : .. 
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४१३ 


गण 


गति 


ग 


---की वैयावृत्य ३५७. १२ 

३८६. ८ 

जीव को १०२. ३ 

देवों की १७०. १२ 

--नामकर्म ३२०. ३; ३२३. ३ 

--की अपेक्षा से सिद्धो का विचार 
३८७. १० 

---जीव ओर पुद्गल की १०३.२४ 


गतिस्थितिं 


--का उपादानकारण जीव ओर 
पुद्गल २००. १४ 


गन्ध 


--दो हैं २०६. १४ 


पारिभाषिक शंब्दे-कोषं 


गीतरति 


इन्द्र १५६, १४ 
--देव १६३. ६ 


गुण २२८, २१ 


साधारण ओर असाधारण 


२२१, १६ 


--पुद्गळ के गुरुल्यु और शेप के | 


कयुरुल्धु २३१. २४;२२२. १ 
-+का स्वरुप २३३. १०, १८ 
---और पर्याय का अन्तर २३३, १६ 
--में गुणान्तर नहँ होता २३३. १६ 
निर्गुण हें २३३. २१ 


गुणप्रत्यय (अवधिज्ञान) ४४. १२ 


--के स्वामी ४४, ६ 
तीर्थकर को ४७, २१ 


-जजामकर्म ३२०, ४; ३२३. १४| गुणस्थान ३१२. १३; ३३४. १२ 
गदंतोय ( लोकान्तिक ) १७४. १० | गुप्ति ३३५. ४ 


-"आ स्थान १७५, १० 


गर्भजन्म १०६. २३ 


खे अधिकारी जीव ११२. ७ 


गवे (मद) ३३६. १४ 
गान्धवे १६०. १६; 


के वारह प्रकार १६३. ७ 


गीतयशस्‌ 


श्छ १५६, १५ 


का लक्षण ३३३. २० 
-ऱके तीन मेद २३६. ५ 


---और समिति में अन्तर २३७. ४ 


“-प्रह १६४. १५ 
स्पश २०६. ११ 
पाँच प्रकार के हैं ३४१. १८ 


गुरुकुल २४१. १ 
युहस्थळिङ्ग २२७, २१ . 
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पारिभाषिक शब्द-कोष 


गोत्र (कम) २१७. ५, १६ 
की व्याख्या ३१७, २२ 
--के दो भेद ३२०. ११ 
---को उत्कृष्ट स्थिति २२६. ६ 
---को जघन्यस्थिति ३२६. १२ 

गोमूत्रिका (वक्रगति) १०५. २१ 

ग्रह १६१. १ 
---की ऊँचाई १६४. & 

रान" ` 
की वैयाइत्य २५७. १३,२९ 

ग्रैवेयक ( स्वगं ) १६१. १२ 
--का स्थान १६८. १ 
--ज॑ उत्कृष्ट स्थिति १७६. १५ 


3 anand 


घ 


घन १ ०७० ६ 
घनवात १३४५ ९ 


तनुवात वल्य पर , प्रतिष्ठित 


१३६, १९ 
घनोदधि १२४. ९ 
_पनवात वढ्य पर प्रतिष्ठित १२६ 
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चोणिक २०८, २७ १४७. ३ 
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--का स्वरुप १०६. १8 | . --के असंख्यात प्रदेश हैं: १६०, ८ 
--के प्रकारो का स्वरुप १०६. १8 --की स्थिति १६२. ११ 
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क्रियाशील है १८६, ११ 
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रूप दे १६०. १३ 
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निष्क्रिय नदी आनता १०६, 
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कै ट्ट. & 
जीवास्तिकाय १८७. ७ 
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का विषय ५१. ६ 
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उपयोग तो एक ही ५५. २ 
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` ` __अवग्रद्ादि का सहेतुक हे या 
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१६१. ३ 
२७ ` 


४१७ 


--का स्थान ओर ऊँचाई १६४. १ 
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--का चिह्न १६४. २० 

--का भ्रमण १६५. २ 

की संख्या १६५. ३ 
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देव १६५. ९ 

--की स्थिति १८२, ११ 
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तत २०७. ७ 

तत्त्व ८. १७ 
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२५२. २, ५ 
--आदि बन्षहेठु २१४. ७ 
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तथागति परिणाम ३८४. १३ 


टू 000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


22% 


५१८ पारिभाषिक शब्द-क्रोष 


तदुभय (मिश्र अर्थात्‌ आलोचन और | तारा १६१. १ 
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तीर्थकर १४१. २१ 
तीथेकरत्व ३२०. ९, 
तीर्थकरनाम (कर्म ) ३२५. ४; 
३३३. १२ ८ 
-+के बन्थहेतु २५४, द 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


पारिभाषिक शंव्द-कोष ४१९ 


~~~ 


~ दशक कु ° os 
तीब्रकामाभिनिवेश ( अतिचार ) | त्रश ( नामकरमं की पिण्डः 


३००, १५ प्रकृतियाँ ) ३२३. २२ 
--की व्याख्या ३०४, १६ त्रसनाडी ११८. २० 
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तैजस (शरीर). ११४, १ दक्षिणार्ध १७७. १३ 
देखो कामग दक्षिणार्धाधिपति १७७, १३ 
तैयंग्योन २५१. १२ दम्म (गल्य) २६०. ५ 
त्याग २५४ ५ दर्शनक्रिया २४४. १२ 
की व्याख्या २६२. ८; २४०. ८ दर्शनमोह | 
--धर्म ३३७, & दर्शनमोहनीय 
` त्रस (जीव) ८६. ४ --के बन्यहेतु २५२, १४ 
__के भेद ६०. १७ --के तीन भेद ३१६. १३ 
का मतलब ६०. २० से अदरैनपरीषदह दोता दे 
__ के दो प्रकार छब्मित्रस और ३४६. १२ 
गतित्रस ६१. ११ दशनमोहक्षपक ३७३. ८ 
त्रस (नामकम) २२०. ९; २२२. | | --की परिभाषा २७४. १७ 
- २२; ३३३. १० दशनविनय ३५६. १५ 


बअसत्व ८६. २० “-की व्याख्या ३४७. २ 
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` दर्शनविश्वुद्धि २९४. ३ 
--का स्वरुप २६२. २० 
दशनावरण \ (कर्म) 
दर्शनावरणीय $ ३१७. ४, १७; 
३३३. १३; २८१, १६ 
--के वन्धहेतु २५२, ५ 
की व्याख्या ३१७, १८ 
--के नो भेद ३१६. ८ 
की उत्कृष्ट स्थिति ३२६. ४ 
--की जघन्य स्थिति २२६. १४ 
दशदशमिका ( प्रतिमा) २४०, 
२१ 
दान ७७. ४; २४२. ११ 
--को परिभाषा २५८, २ 
--का लक्षण ३०९. १० 
--की विशेषता ३०६. ११ 
--सदुगुणों का मूल है ३०६. १३ 
-—का मतलब ३०६, १६ 
के चार अंग ३१०. ३ 
--में विधि की विशेषता ३१०. ६ 
¬ में द्रब्य की विशेषता ३१०. 
१० 
“में दाता की विशेषता ३१०, 
२५ 
-+में पात्र की विशेषता ३१०, 
१६ 


` पारिभाषिक शंब्दं-कोषं 


दानान्तराय ( कर्म ) ३२०. १२; 

३२५, १६ 
दासीदासप्रमाणातिक्रम (अतिचार) 

३००, १६ 

--की व्याख्या ३०५. = 
दिक्कुमार १६०. १४ 

-+का चिह १६२. ११ 
दिगम्बर २३६. १२; ३४७. १६ 
दिगाचाय ३४१. १८, २० ? 
द्ख्व्य 

आकार से भिन्न नद्दी २०२. ४ 
दिखिरति (जत) २६२. ४ 

— का स्वरूप २६४. ८ 

के अतिचार ३०१. १ 

--के अतिचारों को व्याख्या 

३०५. १३ 

दिन 

--का व्यवद्दार १६६, १० 
ह || २६६. २२ 

प्रशंसनीय हे, इस मान्यता के 

तीन कारण २७०, & 

दीक्षाचायं ३५८. १ 
दीपक ३१५. ७ 
दुःख 

न की परिभाषा २०४.,२; २५६, २ 
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पारिभाषिक शंब्दं-कोषं - ४२१ 


__अस्ातवेदनीय का बन्धहेतु | देवी १५८. ६ 


२५२. & देशविरत ३६५. १६ 
दुःखभावना २७६. ११ देशविरति (व्रत) २६२. ४ 
दुःखवेदनीय (कर्म) २१६, ११ --का स्वरुप २६४. ११ 
दुःस्वर (नामकर्म) ३२०. ७; ३२४. --के अतिचार ३०१. ३ 
१५; ३३३. २२ --के अतिचारों की व्याख्या २०६-१ 
दुर्गन्ध देशब्रत (अणुव्रत) २७०. २४ 
गन्ध गुण २०६. १४ देह (देव) १६३. १७ 
भंग (नामकम) २२०. ७; २२४. | दोषदशन २७४. १९ 
हि i ३ चट २२ र ऐहिक और पारळोकिक २७६. 
; २३३. 
प्पक्त आहार (अतिचार) २०१, १६ १,२ 
८2 --की व्याख्या २०८. ६ युति (देव की) १६८. १६ 


दुष्प्रणिधान २६६. १८ --की व्याख्या १६६. ८ 


"दुष्प्रमाजितनिक्षेप २५०. ११, १५ | द्रव्य ३०. २३ 


पाँच हैं १८६. १ 
० ९३ 
है व चार प्रकार १५३. ६ --का साधम्यं और वैधम्य १८६. 
— का वर्णन १५७. २४ 
क --के स्थितिद्षेत्र का विचार १६३.१ 
__का अवर्णवाद २५६. १० ' __को स्थिति लोकाकारा में दो 
१६३. ७ 


देवकुरु १४४. १७ 


देवगति (नामकर्म) ३२३. ४ --का लक्षण २२८. १४, १७; 


देव) २३१. ११ 
देवर्षि (छोकान्तिक देव) १७४. १३ 
देवानुपूर्वी (नामकर्म) ३३३. & __ क्षनन्त गुणों का अखंड समुदाय 
देवायु १२०. १; ३२२. २२ RRS 
--के वन्ध हेतु २३३. ४ द्रव्यदष्टि ६४. २; २२०. २,२०; 
देवायुष्क (नामकम) ३३२. ४ २२१.३ , 
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४२२ 
द्रव्यबन्ध ८८, १७ ` 
द्रव्यभाषा २०३. १२ 
द्रव्यमन २०३. १७ 
्रव्यलिङ्ग ३७७. २३ 
द्रव्यवेद १२६. १ 
--तीन हैं १२६, २-८ 
का स्वरूप १२६, ८ 
द्रव्यहिंसा २८२. १ 
--का अर्थ २८२. २ 
द्रव्याधिकरण २४८, १५ 
द्रव्याथिकनय ६६. १२ 
-ण्का विषय ६३. २४ 
--का स्वरुप ६४ १३ 
चैतन्य विषयक ६४. २४ 
--के विशेष भेदों का स्वरूप ६५. ५ 
*--के तीन भेदों का पारस्परिक 
मेद और संबन्ध ६८. १४ 
प्रव्यास्तिक ३७०, १२ 
द्रव्येन्द्रिय ६३. ४ 
--के दो भेद ६३, ६ 
द्विचरम १७६, ५ 
द्वीन्द्रिय (जीव) ६२. १२ 
-णको गणना ६६. ५ 
नामकरमं ३३३. १५ 
दीपकुमार १६०. १४ 


पारिभाषिक शब्द-कोषं 


द्वीपसमुद्र १४४. २ 


--असंख्यात हैं १४५, ४ 
--शुभ नामवाले हें १४५, ६ 
--का व्यास १४५, ६ 
की रचना १४५. १६ 
-+की आकृति १४५, २१ 
द्वीपसिद्ध ३६०. १ 
द्वेष रु. १२ 
द्व्यणुक (स्कन्ध) १६३, २० 
ध्‌ 
घनधान्यप्रमाणातिक्रम ( अतिचार ) 
३००, १८ 
-+की व्याख्या ३०५. ६ 
घरण (इन्द्र) १५६. ६ 
--को स्थिति १७८, द 
धर्म ३३५. ४; ३३७. ७ 
का अवणेवाद २५२. १३; 
२५६. ६ 
-—के दस भेद २३७, & 
धमेध्यान ३६३. १४ 
--सुध्यान मोर उपादेय हे २६२.१७ 
नाका स्वरुपकथन ३६६. ६ 
के स्वामी ३६६, ११-१२ 
-+के चार भेदों को व्याख्या 
३६६. १४ ,. 
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पारिभाषिक शब्द-कोष 


--के स्वाभियों के त्रिपय में मत- 
गेद ३६७. २ 
धर्मस्वाख्यातत्वानुप्रेक्षा ३४१. ११ 
-- की व्याख्या २४५. १ 
धर्मास्तिकाय २८४, २१ 
--के विशेष वर्णन के लिए देखो 
अधर्मास्तिकाय 
भर्भापदेश २५८. = 
-*-का स्वरूप ३५८ १८ 
धातकीखण्ड १४४. १३; १४५. 
११, १७ 
--का वर्णन १४७. १४ 
धारणा २५. १५ 
--के भेद २६. ८ 
धूमप्रभा १३२. २५ 
नाम कयां १३६. १ 
में नरकावास १३७. २२ 
--में लेश्या १३८. १९ 
---में वेदना १३६, ३ 
--में स्थिति १४१. ७ 
में प्राणिगमन १४१. १४ 
ध्यान ३५२३. १६ 
- --की व्याख्या ३४५. ६ 
~_का लक्षण ३५६. ११ 
--का कालमान ३५६. १३; 
३६१. २१ 


४२३ 


नाका अधिकारी २५६, १९ २ 
--के स्वरूप का कथन २६०, १२ 
--के स्वरुप में मतान्तर १३९२, १ 
के चार भेद २६३. १४ 
ध्यानप्रवाह २६२. २ 
ध्यानान्तरिका ३६१. १७ 


ध्रुव २६. २ 
--का मतलब २६. ७ 


प्रौव्य २१५. १ 


Ce] 


न 


नक्षत्र १६१. १ 
--को ऊँचाई १६४. & 
नम्नत्वपरीषद्द ३४६. ४ 
--की व्याख्या २४७, १८ 
_ के विपय में मतभेद २४७, १ 
_ को अचेलक परीषद भी कहते 
हैं ३४८. २० 


नपुंसक १२५. १४,२०; 
नपुँसकलिङ्ग | ३१६. २१ 
नपुंसकवेद 
--का लक्षण १२६. ६ 
--का विकार १२६. १७ 
--केविकार का उदाहरण १२७. ३ 
में कठोरता और कोमलता का 
मिश्रण १२७. ७ . 
के बन्धकारण २६०. = 
--उत्पाद्क्‌ कमै ३२२. ३६ 
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नम्रवृत्ति (नीचेवृत्ति) २५४. १२ 
--का स्वरूप २६४, १३ 
नय १२. ८, ५०. १६ 

का स्वरुप २. १३; १३. १ 

--और प्रमाण का अन्तर १३. 
२-१३ [ 

--के मेदां को तीन परंपराएँ 

, ५६, १-१० 

--के निरूपण का क्यो भाव हे ? 
५६. ११ 

--विचारात्मक ज्ञान है ६०. १६ 

--शुतश्ञान दोते हुए मी अलग 
देशना क्यों ६०, २० _ 

--न तो स्वतंत्र प्रभाण है और न 
अप्रमाण हो ६१, १६ 

—ुतप्रमाण का अंश है ६१, १३ 

--को थरुतप्रमाण से अळग कथन 
करने का कारण ६१. २० 

-+का सामान्य लक्षण ६३. १० 

-+के संक्षेप में द्रव्यायिक और 
पर्यायार्थिक, दो भेद ६३. १२ 

के विषय में शेष वक्तव्य ७३. 
९२ 

¬ के पर्यायशब्द-नयदृष्टि, विचारः 
सरणि, सापेक्ष अभिप्राय ७४, 
३१ 


| 


पारिभाषिक शब्द-कोष 


--के दो भेद शब्दनय ओर 
अर्थनय ७५. ११ 

--के दो भेद ज्ञाननय ओर 
क्रियानय ७५. १८ 

नयवाद 

नका अर्थ ५७, १६ 

--की संक्षिप्त व्याख्या ५९. २४ 

नाका दूसरा नाम अपेक्षावाद 


६०, १७ 
--के कारण जैनतत्त्व ज्ञान को 
विशेषता ६१. १ 
~ आगम प्रमाण में समाविष्ट हे 
६१. ६ 


-+को आगमप्रमाण से पृथक॒. 
कथन करने का कारण ६२. = 


की प्रतिष्ठा में हेतु ६२. ४ 


नरक (नरकावास) १३३. १ 


---और नारक का अन्तर १३८. ६ 
नरकगति (नामकर्म) ३३३. १४ 
नरकभूमि 

--नारकों का निवासस्थान 

२३३. १६ 
---अधोलोक में हैं १३३. २० _ 
सात हैं १३३. २० 
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पारिभाषिक शब्द-कोष 


"एक दूसरे के नीचे हैं १३३. 
२१ 

--की मोटाई १३५. ७-२० 

---के सात धनोदधि वलय १२५, 
१२ 

--के धर्मा आदि नाम १३६. ४ 

-_का संस्थान च्त्रातिछत्र के 
समान १२७, २ 

-०-में 'नरकावासा. का स्थान 

` १३७. ५ 

_में प्रतरों की संख्या १२७, १८ 

_भें नरकावासों की संख्या 
१३७, २१ 

_0में छेश्या, परिणाम, शरीर 
१३८. १३ 

_ अं वेदना और विक्रिया १२६, १ 

_..में पैदा दोने वाले प्राणियों का 
कथन १४१. १२ 

__ में तियेचे और मनुप्य दी 
पैदा दो सकते दै १४१. १९ 


नरकाु १ 


--के बन्यहेतु २९२, १७ 


नरकावास १२७. ७ 


_बज्ञ के छुरे के सदृश तळ वाळे 
होते हैं १३७, १४ 
मा संस्थान १२७. १४ 


४२५ 


नवनवमिका (प्रतिमा) २४०, २१, 
नाग (देव) १६३. २० 
नागकुमार १६०, १२ 


का चिह्न १६२. ८ 
--की स्थिति १७८. ७ 


नाग्न्य ३१५. ६, १७ 


नाम 


--यौगिक ओर रूद्र ११. १८ 


भाम (कर्म) ३१७. ५, १६ 


---की परिमाषा ३१७. २१ 

—_की. ४२ प्रक्षतियाँ ३२०. 
३-१०; ३२३. १ 

---को उत्कृष्ट स्थिति २२६. ६ 

जघन्य स्थिति ३२६. १२ 


नारक १३२, १, ४, ९ 


११ 
_.नपुंसक दी दोते हे १२५. १४ 
--के छेश्या, परिणाम, शरीर 
१३८. १२ 
--के वेदना, विक्रिया १२६, १ . 
--के तीन वेदनाएँ १४०. ९ 
_अनपवर्त॑नीय आयु वाळे दोते 
हैं १२७, १२; १४०. २३ 
की स्थिति १४१. १ 
--मर कर न देव बनते रैन 
नारक १४१, १५ 
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--की उत्कृष्ट स्थिति १३३. ७ | 


--जधन्य स्थिति १८१. १० का लक्षण २१६. १२ 
नारकानुपूर्वी (नामकम) ३३२.२० ` --की दूसरी व्याख्या २ दु ११ 
नारकायु ॥ ३२०. १;३२२.२४| ¬ भ दोनों च्याख्याओं में अन्तर 
नारकायुष्क | ३३३. १४ २१६. १ 
नारद ( देव ) १६३. ७ नित्य-अवक्तव्य २२१. १० 
नाराच ,( संहनन) ३३३. १७; | नित्यत्व 

३५९. १७ 


--का स्वरूप १८७, १३ 
नित्यानित्य २२१. १० 
नित्यानित्य-अवक्तव्य २२१. ११ 


नाश ३७०, ११ 
निःशल्य २८६. २३ 
निःशीलत्व २५३. १०; २६१, ८ 


निदान (शल्य) २६०. ५ 
न te . | निदान (आतंथध्यान) ३६५. ७ 
निःसुतावग्रह २८. १२. 

--देखो निशित निदानकरण ३०१. २१ 
निकाय १५३, ७ ताकी व्याख्या २०६. १ 
निक्षेप ( न्यास ) १०, १६; २४८. निद्रा ३१६. ९ 

६; २५०. ४ निद्रानिद्रा ३१६. ९ 


--की परिभाषा १०. १८-२२ | निद्रावेदनीय (कर्म) ३२१. १ 
--के नाम आदि चार मेद और | निद्रानिद्रावेदनीय (कर्म) ३२१. २ 
उनकी ब्याख्या ११, २-१७; निन्दा २६३. २४ 
१२. १-२ 'निबन्ध ५१. ७ 
--के अप्रत्यवेक्षित आदि चार भेद | निरन्तरसिद्ध ३८६. १० 
और उनकी ब्याख्या २५०, | निरन्वयक्षणिक २१५. ५ 


११-१८ निरन्वयपरिणामप्रवाह ७८. १ 
निगोदंशरीर १६६, १० की व्याख्या ७८, १४ 
निग्रइ ३३५, २० - निरोध ३३४. ५ 
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निग्रन्थ ३७४. २३ 
--के पाँच भेद २७५, १ 
दाब्दं की निरक्ति २७५, ६ 
-+का लक्षण ३७६. ९ 


४९७ 


निवेतेना २४८. ९; २५०. ३ 
. "मक्‍क्ण्केदोमेद २४०. ५ 
निर्वाण १४२. २ 


| निवृत्तीन्द्रिय ६३. ८ 


--की विशेष विचारणा ३७६. ३ | निर्वेद ७. १४; २४२, १७ 
--के यथाख्यातसंयम २७६, | नित्रंतत्व २५३. १०; २६१. ३ 


१६ 
--में ग्रुत २७६. १६ 
ग-तीर्थ ( शासन ) में होते 
३७७, १६ 
में लेश्या ३७८, १ 
का उपपात ३७८. ८ 
--के संयमप्रकार ३७६. १७ 
, निर्जरा ३२७, १२; ३२६. ७ 
_ फल्वेदन और तप से होतो दै 
३२६. ८ 
--की परिभाषा २७३. १२ 
_ मोक्ष का पूर्वगामी अंग हे 
३७३. १३ 
निर्जरानुप्रेक्षा २४१. ११ 
--की व्याख्या ३४४, ४ 
निर्देश १४. १, १७ | 
निर्भयताः २७२. १० 
निर्माण ( नामकमं ) २२०. ३; 
३३३. ११ 
--कीो व्याख्या ३२५. ७ 
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निश्रित 


का मतलब २८, १ 


ह | निश्रितग्राही २६. १५; २८. ४ 
| निश्चयदृष्टि 


---से सभी द्रव्य स्वप्रतिष्ठ हैं 
१६३. २१ 
निश्चयहिंसा (भावहिंसा) २८२. १२ 
निषद्यापरीषह ३४६. * 
की व्याख्या ३४८, १८ 
निषध ( पर्वत ) १४४. ११; १४७. 
२० 
निष्क्रिय 


१८९. ८ 
का मतलब १८९. १६ 
निसग ६. १५४२४८. १०; २५०. ४ 
--के तीन मेद २५०. २३ 
निसगंक्रिया २४४. २० 
निहव २४२. ५ | 
--+का अर्थे २५५. ७ 


-भमात्तिकाय आदि तोच ग्रस्य 


४२८ 


नीचगोत्र ( कर्म ) 
--के वन्यहेतु २५४. १० 
३२०. ११; ३३३. २२ 
--की व्याख्या ३२५. १२ 
नीचेगोंत्र २५२. १ 
` नीचैवृ त्ति ( नम्नवृत्ति ) २५४. १२ 
नील (पवत) १४४. ११; १४७, ११ 
नीळा (हरा रंग) २०६. १४ 
नेगम (नय) ५८, २३ 
--# लक्षण ६५, ५ 
---#ी व्याख्या ६५. १८ 
— क्ता उदाहरण ६५, २४ 
-—सामान्यमाह्दो दै ६८. ५ 
---का विषय सबसे विशाल ६८, 
१४ 
नेयायिक ७७, १८ 


नोकषाय 


३१६, १३, २१ 
नोकषायचा रित्र- 


३२२.२१; 


नोकघायवेदनीय ./ ३३३. १४ 
न्यग्रोषपरिमण्डळ (संस्थान) ३३३. 
१६ | 

न्‍्यायदशन १८५. १२; २०१, & 

न्यास १०. १६ देखो निक्षेप 

न्यासापहार ( अतिचार ) ३००. & 
का स्वरूप ३०३, १८ 


Te 
~ 


पारिसाषिंक शंब्द्‌-कों 


प्‌ 
पक्ष १६६. १३ 
पक्षी १४१. १३ 
पङ्कप्रमा १३२. १५ विवरण के लिए 
--देखो धूमप्रभा 
पङ्कबहुळ ( काण्ड ) १३६. ८ 
पञ्चेन्द्रिय ( जीव ) ६२. १३ 
--को गणना ६६. ८ 
पञ्चेन्द्रियजाति (नामकर्म) ३३३. ५ 
पटक ( देव ) १६३. १६ 


पटुक्रम ३४, १० 
--की ज्ञानधारा के लिए दर्पण 
का दृष्टान् ३६. १० 
परत्व २०५. 8 
परनिन्दा २५४. & 
--का अर्थ २६३. २४ 


परप्रांसा २५४. ११ 
---का अर्थ २६४. १० 
परमाणु १८८. २२ 
-+रुपी-मूत॑ है १८६, १ 
—_्ते प्रदेश ( अंश ) नहीं दते 
१६०, १२; १६१. २२; 
२१०. १२ 
>-कापरिमाणतवसेछोटा है . 
१६२. १ 
¬ अव्य से निरंश है, पर्यायंरूप से 
नहीं १९२. ३ . 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


पारिभाषिक शङ्द-कोष 


---एक ही आकाश प्रदेश में स्थित 
रहता है १६५. ११ 


---अन्त्यद्र्च्य, नित्य, सूच्म तथा 
एकवण ,एकगन्थ,एकरस और दो 
स्पशै वाला द्वोता है २१०. ३ 

अतीन्द्रिय दै, आगम और अनु- 
मान से साध्य है २१०. ३ 

--मेद से दी उत्पन्न होता है 


, २११.३ 
°_किसी का कारय नहीं २१२. १ 
___को उत्पत्ति सिर्फ पर्यायदृष्टि 


से २१२. ४ 
--द्रव्यदृष्टिसे नित्य है २१२. ४ 
परमाधार्मिक ( देव ) १४०. ११; 


१४२. 
पररूप (परापेक्षा) २१६. १७. 

परलिङ्ग २८७, २० 

परविवाहकरण,(अतिचार) २००, १४ 
की व्याख्या ३०४. १० 

परव्यपदेश (अतिचार) २०१, १८ 
की व्याख्या ३०८, १२ 

पराघात ( नामकम ) २२०, %; 
३२५. ४; ३३२. & 


परिग्रह २६८. ८ 
देवों का १७१. ६ 


---को परिभाषा २६०. १२ 
--का लक्षण २८८. रे 
ननकी व्याख्या रुट. ४ 
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परिणाम 9 
--का स्वरुप २०५, ६; २२७. 
१; २३४. ३ 
---बोडमतानुसार २३४. ७ 
---नेयायिकमतानुसार २३४, १० 
--जैनमतानुसार २३४. १६ 
--दरव्यों और गुणों का २४. १६ 
--के भेद मोर आश्रयविभाग 
२३५. ११ 
परिणामिनित्यता ७८. ३ 
“--को व्याख्या ७८, २२ 
परिणामिनित्यत्ववाद 
जइ और चेतन दोनों में लागू 
होता है २१७. १४ 
--का साधक प्रमाण अनुभव दे 
२१७. १७ 


परिदेवन ( रुदन ) २९२. 8 


--की व्याख्या २५६. १० 
परिहार (प्रायश्चित्त) ३४४. १८ 
--का स्वरुप २५६. ८ 
परिहारविशुद्धि (चारित्र) ३४२. ६ 
३७६. १५; २८८. १० 
का स्वरुप ३५३ २ 
परीषह २४५. ७; ३४७. २ 
--का लक्षण ३४६, २ 
के नाम ३४६. ४ 


{ 
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एक आत्मा में एकसाथ १ ६ तक 
पाये जा सकते हैं ३४६. १७ 
--बाईस होते हैं ३४६. ७; 
३४७, प्‌ 
परीषहजय ३२३५. ४ 
परोक्ष २०, १८, २१ 
ज्ञान दो २१. ६ 
--का लक्षण दरशेनान्तर में २१.१७ 
पर्याप्त (नामकमे) ३२०. ८,३२४, ४ 
पर्याय २२८. १४ 
--का द्रव्य के साथ अविनाभाव- 
संबन्ध ३०, २० 
--युणजन्य परिणाम हे २२८, २१ 
पर्यायदृष्टि ६४. ३; २२०. २, २१; 
२२१, २ 


पाणिमुक्ता (वक्रगति) १०५, २० 

पाप २३६. ११ 

पापप्रकृति ३३१. १४ 
--८२ हैं ३३३. १३-२३ 

पारिग्रहिकीक्रिया २४५. ६ 

पारिणामिक ( भाव ) ७६. १८; 
३८२३. १४ * 
-+के तीन भेद ७७, १३ 
लका स्वरूप ७६; १७ .. 
--के भेदों की व्याख्या ८१, १२ 
के अनेक भेद ८२. २० 


पारितापनिकीक्रिया २४४, १० 


पारिषद्य (देव) १५५. १३ 
पिण्डप्रकृति (१४-हैं) ३२३. १६ 
पिपासापरीषह (तृषा) ३४७. ६ 
पिशाच १६०. १७; १६३, १५ 
>+के १५ प्रकार १६३. १५ 


पर्यायाथिकनय \ ६३. १३; २७०| पीछा ( हरिद्र वर्ण ) २०६. १५ 
पर्यायास्तिकनथं पुंलिङ्ग 

--का विषयकथन ६३. २१ देखो पुरुषबेद 

--के चार भेद ६४, १ पुंवेद २१८. १७ 

“का स्वरुप कथन ६४, १६ | पुण्य २३६, १० 

--चैतन्य विषयक ६४. २३ पुण्यपाप 

-र्‍के दो भेद व्यंवद्दार ओर --का अन्तर्भाव ६, १ 

निश्चय ७५, ६ -ण्रेग्यपुण्य-द्रन्यपाप ६, ५ 

पल्योपम १४४, १६ भावपुण्य-मावपाप ६. ९ 
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पुण्यप्रकृति ३३१. १२ 


--४२ हैं २३३, ४-१२ 


पुद्गल (अस्तिकाय) १८४. ५; 


--अवयवरूप तथा अवयवप्रचय 
रुप है. १८४, १ 

--थह संज्ञा सिफ़ जैन शास्त्रों में 
दी प्रसिद्ध है १८५. १६ 

--के स्थान में जेनेतर शाखा में 

७ प्रधान, प्रकृति, परमाणु आदि 

` शब्द हैं १८५. १७ 

--द्वी रूपी अर्थात्‌ मूत है १८६ 
२०; १८८. १६; १९१. १७ 

--नित्य, अवस्थित १८७. ३ 

क्रियाशील और अनेक व्यक्ति 
रूप है १८६, ११ 


--शब्द, बन्ध आदि भौ पुद्गल 
के ही पर्याय हैं २०५. १८ 


--को वोडूलोग नोव के अथै में 


लेते हैं २०५. २० 

--के परमाणु और स्कन्ध ये दो 
मुख्य प्रकार हैं २०६. २० 

--गुण और पर्यायवान्‌ केसे ? 
२२७, १२ 

~ के गुण २३३. २२ 

--का परिणाम परत्यक्षग्राह्म दे 
२२७, १५ 

--का परिणाम आदिमान्‌, है 
२३७.२१ ` 

स्वभाव से अधोगतिशीळ है 
३८५. ५ 


_— के संख्यात, असंख्यात और | पुदुगलक्षेप ( अतिंचार ) ३०१. ३ 


अनन्तप्रदेश हें १६०. १०; 
१६१. १० 

--के स्कन्ध नियतरूप नहीं 
१६१. & 


--की व्याख्या ३०६ १२ 


पुद्गल्द्रव्य 


--देखो पुढुगल 


पुदूगलपरावत १७. १६ 


--और इतर द्रव्यो में अन्तर | पुद्गलास्तिकाय , * 


१६१. २२ 


देखो पुढ्गर 


ˆ --की स्थिति १६३. ९; १६४. २३| पुरुष ( देव ) १६३. ३ 
-- का कायंद्वारा लक्षण २०२.१७। पुरुषवृषभ ( देव ) १६३. ३ 
--के असाधारण पर्याय स्पशै, रस, | पुरुषवेद ३१६. २१ 


` गन्न, वर्ण दै २०५. १७ 
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४३२ पारिभाषिक शब्द-कोष 


--का विकार १२६. १६ 
--का उदाद्दरण १२६. २१ 
--के वन्ध के कारण २६०, ८ 
--का उत्पादक कर्म ३२२, १६ 


पुरुषाथे ट 
--काम और मोक्ष सुख्य हैं १. १ 


अथै और धर्म गौण हैं. १, १८ 
पुरुषोत्तम (देव) १६३. ३ 
पुळाक ( निग्र॑न्य ) २७५, १ 

को परिभाषा ३७५. १४ 

--के संयम ३७६. १३ 

"मैं श्रुत ३७६. १० 

की प्रतिसेवना ३७७, रे 

--तीथ में ३७७. १७ 

--में लेश्या २७८. १ 

का उपपात ३७८, ८ , 

--- संयम प्रकार ३७६. १७ 
पुष्करवरद्वीप | १४५. १२, १६; 
पुष्कराधंद्वीप $ १४४. १४ 

--का वर्णन १४८, १५ 
पुष्करोदधि १४५, १२, १३ 
पूण (इन्द्र) १५६. ११ 
पूर्णमद्र ८ 

—इ्द्र १५६. १५ 

--देव १६३. ६ 
पूवंघर ३६९. ६ 
पूवंप्रयोग ३८५. १३ 

--का मतलब ३८०५ १४ 


पूवैरतानुस्मरणवर्जन २७४, ६ 
पृथक्स्व ३७०. ४ 


का पारिमाषिक अथे १७२. २३ 


एथक्स्ववितकं (झुक्कध्यान) २६८. & 
पृथक्स्ववितकसविचार ३६६० २१; 


३७०. ६ 
का स्वरूप कथन ३७०, ८ 


पृथ्वीपिंड १३५. ५ 
पोतज ११२. १६ . 
पौषघोपवास २६२.५ 7” 


ति 


--का स्वरुप २६४, २२ 
--के अतिचारों की व्याख्या ३.०७.६ 
प्रकीणक (देव) १५५. १४ 


प्रकृति ( बन्ध ) ३१२. ७; ३१५. ` 


१८; ३१६. ७ 
--की व्याख्या २१६, ९ 


प्रकृतिसंक्रम २२६, १ 


उत्तरप्रकृतियों का दी ३२८. 
8-२४ 

प्रचळा | ३१६, ९ 
प्रचलावेदनीय 

--की व्याख्या ३२१. ६ 


प्रचळाप्रचळा \ ३१६. 


प्रचळाप्रचळा- 
वेदनीय 
---की व्याख्या २२१, ६ 
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-मूहप्रक्कतियों का नहीं, सिर्फ 


MIS न >> पल 


पारिभाषिक शब्द-कोष 


प्रच्छुना ३५८, ८ 

--का अर्थ ३५८, १४ 
प्रज्ञापरीषह ३४६, ६ 

-- की व्याख्या ३४६. १० 
प्रणीतरसभोजनवर्जन २७४, ११ 
प्रतर (स्कन्धमेद) २०८, २० 
प्रतिक्रमण ३५५. १७ 

--का.स्वरूप ३५५. २२ 
प्रतिच्छन्न (देव) १६३. १५ 
ग्रतिरूप 

इन्द्र १५६. १६ 

--देव १६३. १४ 
प्रतिरूपकव्यवदार ( अतिचार ) 

° ३००. १२ 

--की व्याख्या ३०४, ७ 
प्रतिसेवनाकुशीळ (निग्रन्थ) 

--की परिभाषा ३७५. २२ 

---विवरण के लिए देखो पुलाक 
प्रत्यक्ष २०. १९, २१ 

-+का लक्षण २१. ४ 

--के मेद २१. & 


---का लक्षण दशनान्तर में २१. १२ 


* --सांन्यवद्दारिक २१. २३ 
प्रत्यभिज्ञान 


-_क्षूणिक वाद का बाधक है २१८; २ 


१० 


४३३ 


प्रत्याख्यान ३१७. १८ ७ 
प्रयाख्यानावरणीय ३२२, ८ 
प्रत्येक (शरीर नामकम) ३२० 
३३२३. ११ 
--की व्याख्या ३२४. ९ 
प्रत्येकबुद्धबोधित ३८६. ८ 
--को अपेक्षा से सिद्धों का विचार 
३८८, १२ 


प्रत्येकबोधित 
-- वी परिभाषा २८८. १४ 
प्रदीप 
--का जीव के संकोचविकास में 
उदाहरण १७८. ५ 
प्रदेश 
---का मतलब १६०. १८ 
-- ओर परमाणु में अन्तर १६२. 
११ 
---परमाणुपरिमित भाग को कहते 
हैं १९२. ११ 
प्रदेश (बन्ध) २६६. ५; ३१२. ५; 
३१५, १८; ३१६. ८ 
--की व्याख्या ३१६. १६ 
--का वणेन ३२६. १३ 
--का स्वरूप २२६. २० ` 


--के आधार कमंस्कन्य ओर 
आत्मा ३२६. २१ 


= कके बारै में प्रश्नोत्तर ३३०, १ 
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४३४ पारिभाषिक शब्दन्कोष 


प्रदेशोदय ७६. १० प्रवचनमाता 
--की व्याख्या ७६, २२ आढ हैं ३७६, २१ 
प्रभज्ञन (इन्द्र) १४६. ६ प्रवचनवत्सलत्व २५४. ८ 
प्रभाव --की व्याख्यो २६३. २२ 
--देवों का १६६, १ प्रवीचार १५७. १५ 
प्रमत्तयोग २७८. १५; २२ प्रवृत्ति 
_अदृश्य है २८१. १६ --सज्ञान और अशान २४७, १४ 
--ही वास्तवमें दिसा हे २८३, ५ | प्रत्राजक २४१. १८ 
प्रमत्तसंयत ३६४. १२ --की व्याख्या ३४१. १६६ 
प्रमाण प्रशंसा २६४. ४ 
--का स्वरुपकथन २, २१; | प्रशम ७. १२ 
१३, १, ६ प्रस्तर १३७. १७ 
-+की चर्चा २०. १३ प्राण 
--के दो भेद २०, २० --निःश्वास वायु २०३. १६ « | 
--का लक्षण २१. १ --दस हैं २४४, २३ 
प्रमाणाभास १६. १६ प्राणत 
प्रमाद २८०. २४; ३११. ५ ` --छ्द्र १५७, ३ 
--अप्त॑यम है ३११, १५ --स्वर्ग १६१, ११ 
--नकी व्याख्या २१४, १ --का स्थान १६१, २२ 
प्रमोद (भावना) २७५. ११ , --में उत्कृष्ट स्थिति १७६, १३ 
--कौ व्याख्या २७७, ३ प्राणवध २७६. १ 
प्रयोगक्रिया २४४. ४. द्य दै २८१. १५ 
प्रयोगज (शब्द) २०७. २ प्राणातिपातिकी क्रिया २४४. ११" 
-+के छः प्रकार हैं २०७, ४ | प्रात्ययिकीक्रिया २४४. १४ 
प्रवचनभक्ति २५४. ६ प्रादोषिकीक्रिया २४४. १० 


की व्याख्या २६३, १७ प्राप्यकारी (इन्द्रिय) २७, ११ 
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पारिभाषिक शब्द-कोष ४३५ 


का भाष्यवृत्ति ओर सर्वार्थसिदि 
के अनुसार कोष्ठक २२५. १ 
ब्‌ --सइश ओर बिसइश २२७. १७ 
बकुश (निप्रेन्य) ३७४. १ बन्ध (अतिचार) ३००. ७ 
__की परिभाषा ३७५, १५ | - को व्याख्या ३०३. १ 
--के दो प्रकार २७७. ६, बन्धच्छेद २८४. १२ 
--विवरण के लिए देखो पुलाक | बन्धतत्व ३११. २ 


हाकी व्याख्या ३०६. ४ 


कि en 


प्रायश्चित्त २४३. १६ के देतु २२१. २० निर 
--का स्वरूप ३५४. २२ --से दृयणुकादि स्कन्ध बनते हें 
--के नो प्रकार २५५, १७ २२२. ५. 
--की परिमाषा ३५५. १६ | के अपवाद २२२. ११ 
-_के दस मेदों का कथन ३५६. | --को विस्तृत प्रक्रिया २२२, 
२० | २०; २२८. १-११ 
प्रायोगिक (बन्ध) २०७. १४ --के विषय में श्रेताम्बर-दिगम्बरों 
प्रेष्यप्रयोग (अतिचार) ३०१. ३ | का मतभेद २२३. १६ 
| 


बन्ध (कर्म का) ८. १६ बन्धन (नामकम) ३२०. ३ 
-ऱद्रव्यवन्य ६, ८ --की व्याख्या २२३. ८ 
__भावबन्ध ६, १२ बन्धहेतु ३११. ३; २८२. १६ 
पक प्रकृति के बन्ध के समय --पाँच हैं २११. ५ 
अविरोधी ऐसी और प्रक्ृतियों --को संख्या के बारे में तीन 
का भी २६५. २० -: परंपराएँ ३११. ८. 

--का स्वरूप ३१४. २० बलि (इन्द्र) १५६. ६ 

--केसे होता हे २१५. २ --की स्थितिं १७८. ५ 

--के प्रकार ३१५. १८ बहु (अवग्रह) २६. १ 

बन्ध (पौदूगलिक) --का मतलब २६. २० 
--के दो भेद २०७. १२ --ओर बहुबिध का अन्तर २७, २२ 
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४३६ 


बहुविध (अवग्रह) २६. १ 
--का मतलब २७. ५ 
बहुश्रुतभक्ति २५४. ६ 
--की व्याख्या २६३. १७ 
बादर (नामकम) ३२०. ७; ३३३. 
१० 
--की व्याख्या ३२४. १ 
बाद्रसंपराय 
--में २२ परीपद ३४६. १० 
--का अथे ३५०, & 
बाळतप 
--देवायु का बन्धहेतु २५३, ३ 
--की व्याख्या २५८, ११, 
२६२. १ 
बाह्यतप ३५३. १८ 
--को परिभाषा ३५४. ४ 


--के भेदों की व्याख्या २५४, १ 


बाह्मोपधिव्युत्सग ३५८. २२ 
--की व्याख्या ३५६. ४ 
बुद्धबोषित 
नकी परिभाषा ३८८, १६ 
बुध (ग्रह) १६४, १४, 
बोधिदुल्भत्वानुप्रेक्षा ३४१, ११ 
सकी व्याख्या २४४, २० 
बौद्धदरांन 
के अनुसार भात्मा ७८, १ 


पारिभाषिक दांव्द-कोष 


व्र्ह्म 
--का व्युत्पत्त्यर्थं २८७, १६ 
ब्रह्मचय (घमं) २३७. १० 
निरपवाद हे २८५. २१ 
की व्याख्या ३४०. १० ` 
व्रझचरयाणुत्रत २६४. ७ 
--के अतिचार ३००. १४ 
--के अतिचारों की व्याख्या 
३०४. १० ¢ ० 


"ब्रह्मराक्षस (देव) १६३. १३ * 


ब्रह्मछोक (स्वर्ग) १६१, १० 
— का स्थान १६७, २० 
-+में उत्कृष्ट स्थिति १७६, १२ 
ब्रह्मोत्तर (स्वर्ग) १६०. १६ 


भ्‌ 
भक्तपानसंयोगाधिकरण २५०, २१ 
भजना (विकल्प) १९५. ६ 
मद्रोत्तर (तप) ३४०. २२ 


भय ३१९. २०; ३२२. 
भयमोहनीय } १५ 


--का बन्ध कारण २६०, ३ 
भरतवर्ष १४४, ८ 
भवन १६१. २२ 
भवनपति १५३. ८ 
र्‍ण्के दस भेद १५४, १० 
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पारिभाषिक शब्द-कोष ` ४३७ 


--में लेश्या १५७, ८' 5 --तौन हैं १२६. २ ० 

नका स्थान १६१. १४ —का स्वरूप १२६. ९ 

कुमार क्यों कहलाते हैं ? भावहिंसा (निश्रयहिंसा) २८२. १२ 
१६२. ३ ` —_का अर्थ २८२. १३ 


--के चिह् आदि १६२. ५ भावाधिकरण २४८, १७ 
---को उत्कृष्ट स्थिति १७७, १२ सके भेद २४८, २० 
--की जघन्य स्थिति १८२. ३ | मावेन्द्रिय ६३. ५; ६३. १७ 


भवप्रत्यय (अवधिज्ञान) ४४, ८ —_के दो प्रकार ६३. १२ . 
--के स्वामी ४४. ३ भाषा १०. १३ 

भवनवासिनिकाय १६०. १४ --दो प्रकार की २०३. ७ 
--देखो भवनपति --पौद॒गलिक २०३. २३ 

भवस्थिति १५१. १७ --शब्द का भेद २०७, ५ 
-न्पृथ्वी आदि की १५२. ५ भाषासमिति ३३६. २१ 

»भव्यत्व ७७. १२; ८२. १२ ओर सत्य में अन्तर २३६. २३ 


--का नाश मोक्ष में २८३. १७ | भास्वत्‌ (देव) १६३. ६ 
भाज्य ५४. २; ११३. 8; १६३. ४; | मिक्षुप्रतिमा ३४०. २३ 


३४६. १ . | भीम 
भाव ७६. ६ इन्द्र १५६. १५ 
--पाँच हैं ७६. १७ --देव १६३. १२ 
--के कुछ ५३ भेद ८०, १५ | भुजपरिसप १४१. १३ 
भावबन्ध ८८. १८ भुजग (देव) १६३. ५ 
भावभाषा २०३. ७ भूत (देव) १६७. १३; १६३. २३ 
भावमन --के नो प्रकार १६३. १३ 
--पौदगलिक है २०३. १२ | भूतवादिक (देव) १६३. ८ 
भावळिङ्ग ३७७, २२ भूतानन्द (इन्द्र) १५६. ७ 
भाववेद १२६. १ ताकी स्थिति १७८, & 
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नूतानुकम्पा २५२. जट चार भेद २४. ३ 

की व्याख्या २५७. २० --के,चोबीस भेद २४, ६ 

भूतोत्तम (देव) १६३. १४ -के २८८ भेद ३०. ४ 
| 


भूमि १३२. १६ --के ३३६ भेद ३७. १६, २४ 
भेद २११, ५; २१३. ५ --का विषय ५,१. ११, १९ 
--के पाँच प्रकार २०८, १६ --का स्वरूप ६७. १४ 


मैरबजप २६६. ६ मतिज्ञानावरण ३१६. ७; ३२२ १५ 
भोगभूमि २५३. ११ मत्स्य १४१. १५ ह 
मोगशाळी (देव) १६३. ५ मध्यम ( परिणाम ) २२६. १३ 
भोगान्तराय ३२५. १७ । मध्यमळोक | उतत. 0७ 
भोगोपभोगन्रत ३०१. १४ - | मध्यछोक 
के अतिचारों को व्याख्या | का आकार झाळर के समान 
३०७. २१ । १३३, १५ 
किल | --का वर्णन १४३. ५ 
में असंख्यात द्वीप-समुद्र हं 


स | १४५. ४ 
मङ्गल ( ग्रह ) १६४. १५ । मन २३. १९, २२ 


मति । १८, १८; ३८६. १ तन 82: 2 कक 
मतिज्ञान 2 --के दो प्रकार भावमन ओर 
परोक्ष प्रमाण २१, ६ द्रव्यमन ८६. १७ 
के एका्थक शब्द २२. ५ --को अनिन्द्रिय भी कहते हैं 
वतमान विषग्रक है २२. ८ ९५.६ 
--का अन्तरङ्ग कारण २२. १९ का इन्द्रियों से पृथक उपपादन 
--का स्वरुप २३. १४ ६६. २३ 
--के इन्द्रिय और अनिन्द्रिय ये दो "एको आनिन्द्रिय कहने का कारण 
कारण २३, १६ ९७, २४ 
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--शरीरव्यापी दै ६८, ६ 

--वाले संज्ञी है ६८. १८ 

सहित और रद्दित जीवों का 

कथन ६६, २२ 

मनःपर्यायज्ञान १८. १८; ३८९. २ 

--अत्यक्षप्रमाण २०, १६ 

--के दो भेद ४८. ७ 

--के दोनों भेदों में अन्तर ४८, 

० ५१९४६, १८ 

*--का स्वरूप कथन ४८, १० 


+ 


---के भेदों का स्वहपकथन ४६. १० 
--क्ौर अवधिज्ञान का अन्तर ५०.३ 


--का विषय ५१. १५; ५३. ४ 
, मनःपर्यायज्ञानावरण ३२०. १६ 
मनुष्य १४१. १५ 
` मनुष्यगति ( नामकम ) ३३३. ४ 
मनुष्यजाति 
--का स्थिति क्षेत्र १४६. ९ 
--के दो भेद- आये ओर म्लेच्छ 
२४६. २१ 
मनुष्ययक्ष ( देव ) १६३. ११ 
मनुष्यलोक १४६. २ | 
मनुष्यानुपूर्वी ( नामकमं ) ३३३. ९ 
मनुष्याय (कमं) ३२०. १; ३२२, 
२४; ३३३. ४ | 


>-के बन्धहेतु २५२, २० 


४३९ 


--के वन्षहेतुसं की व्याख्या 
२६१. १ 
मनोगुतति २७२. ७ | 
का स्वरुप २७२, २३; 
३२६, १० 
मनोज्ञामनोज्ञरससमभाव २७४. १५ ` 
मनोज्ञामनोज्ञस्परंसमभाव २७४, १५ 
मनोदुष्प्रणिधान (अतिचार) ३०१. ८ 
--की व्याख्या ३०७, १ 
मनोनिसर्ग २५०. २३ 
मनोयोग 
--का स्वरूप २३८, १६ 
मनोरम १६३. १, ६ 
मनोहरेन्द्रियावळोकवर्जन २७४, ८ 
मन्दक्रम ३२. १६; २३. २४ 
--का स्वरूप कथन ३२. १७ 
--की थारा को समझने के लिए 
सकोरै का दृष्टान्त ३५. ९ 
मरण 
का स्वरूप २०४ ५ 
मरणाशंसा (अतिचार ) ३०१. २० 
--की व्याख्या ३०८. १९ 
मरुत्‌ (देव) १६३. ४ 
मरुत ( छोकान्तिक ) १७४. ११ 
लका स्थान १७५ १२ 


| मरुदेव (देव) १६३; ४ 
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सरुदेवी ३६६. ११ 
मलपरीषह ३४६. ९ 
. "की व्याख्या २४९. ६ 
महाकादम्ब ( देव ) १६३. ८ 
महाकाय 9 
छर १५६, १४ 
लखन १६३. ५ 
महाकाळ 
इन्द्र १५६. १७ 
->देव १६३, १६ 
“ महाघोष ( इन्द्र ) १५६. १० 
महातमःप्रमा १३२. १६ 
¬¬विवरण के लिए देखो धूमप्रभा 
महादेह ( देव ) १६३. १७ 
महापुरुष 
इन्द्र १५६, १३ 
-—देव १६३. ३ 
महाभीम 
—छ्द्र १५६. १९ 
—_देव १६३. १२ 
महावेग (देव) १६३. ६, १५ 
महात्रत २७१, ८ 
—का लक्षण २६२. १२ 
` महाश॒क्र ( स्वर्ग ) १६१. ११ 
--का स्थान १६७, २१ 
रागे उत्कृष्ट स्थिति १७६. १२ 
मद्दासवेतोमद्र ( तप ) ३४०, २२ 


(तप) ३४०,२० 
मदास्कन्दिक ( देव) १६३. १४ 
महास्कन्य १६६. ४ 
महाहिमवत्‌ १४४. ११; १४७. ६ 
महेन्द्र ( स्वगं ) १६१. १० 
--का स्थान १६७. १६ 
--मैं उत्कृष्ट स्थिति १७६, १ १ 
महेष्वक्ष ( देव) १६३. ६ 
महोरग १६०. २६; १६३. ४ 
--के दस प्रकार १६३. ४ 
माघवी १३६. ५ 
माघव्या १३६. ५ 
साणिभद्र ` 
इन्द्र १५६. १५ 
देव १६३. १० 
मात्रा ३६२. २ 
-ण्का स्वरुप २६२. १६ 


मात्सय २५२. 
सकी व्याख्या २५५, ६ 
अतिचार ३०१. १८ 
--अतिचार को व्याख्या २०८,१४ 


माध्यस्थ्यवृत्ति २७५. १२ ` 
--का अथे २७७. १८ 


मान ( कषाय ) २४३. १४ 

मानुष २५१. १३; २१८, १८ 

मानुधोत्तर (पर्बत) १४४.१५;१४८.२२ 
--नाम पड़ने का कारण १४६: ४ 
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माया ( कषाय ) २४३, १५ 
---तिर्येच आयु का बन्धदेतु २५२, 
र 
का स्वरुप २६०, १८ 
मायाक्रिया २४५. ७ 
मारणान्तिकी (संलेखना) २६२. २ 
मार्यप्रभावना २५४. ७ 
---की व्याख्या २६३. १६ 
मार्गाब्यवन २४५. ८ 
मार्दव ( घम ) ३३७. & 
--का स्वरूप २३६, १३ 
माषतुष ३६६. ११ 
मास ( काल ) १६६. १३ 
' सित्रानुराग ३०१. २० 
की व्याख्या ३०८. २१ 
. मिथुन 
--का अर्थ २८७, १ 
मिथ्यात्व ( मोहनीय ) २१९. १४; 
३३३. १३ 
मिथ्यादशन ३११. ५; ३१२. १४ 
--की व्याख्या २१३, ९ 
मिथ्यात्वक्रिया २४४. १ 
मिथ्यात्वमोहनीय ३२१. १५ 
मिथ्यादशन ( शल्य ) २६०. ६ 
मिथ्यादशन ३१३. ५ 
== की परिभाषा २१२, १४ 


>> 


४४१ 


---के दो भेद अनमिग्डीत और 
क्षमिगृद्दीत ३१३. १९-२१ 
मिथ्यादशनक्रिया २४५, १० 
मिथ्यादृष्टि ५७. ६ 
मिथ्योपदेश (अतिचार ) २००. ९ 
-- की व्याख्या २०२, १२ 
मिश्र ( क्षायोपशमिक भाव ) ७६५ 
१७ 
मिश्र ( योनि ) १०६. ६ 
मिश्रमोहनीय २२१. १७ 
मीठा ( रस ) २०६. १३ 
मीमांसक ७७, २० 
मीमांसाद्वार 
--विचारणादार १३ २१ 
---अनुयोगद्वार १३. २२ 
मुक्तजीव ३८४. २; ३८५. १४ 
. लोक के अन्त तक उँचै जाता 
है ३८४. ७ \ 
मुक्तावली (तप) ३४०. २० 
मुखरपिशाच (देव) १६३. १७ 
मुहूतं ( दो घड़ी काळ) १६६. १३ 
मूढता ३१३० १६ 
मूढदशा ३१३. १० 
मूछा २८८. ३ 
मूतं ६५. ७ 
मृतंत्व १८८, १६; ३७०, १२ 
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सूति १८८. १६ --के साधनों का साहचर्य ४. १ 
. --द्रयग्राह्म गुण १८८, १८ ओर उसके साधनों में वया 
आन्तर ५, २ 
मूलगुण २६२. २०; ३७५, १३ न 
काल क्षण ७ a १ ५» २८९, ट्‌ 
मूळगुणनिर्वत॑ना २५०. ५ का लक्षण ३७२. ११; २८२ 


--की व्याख्या २८२, २० 
मोक्षतत्व २७३. १४; ३८१. २ 
मोक्षमार्ग २. ५ 
मोक्षाभिमुख (आत्मा) २७३. १६ 
मोक्षामिमुखता ३७३. १६, २२ 


--का स्वरुप २५०, ८ 
मूलजाति (द्रव्य) २१७, १२ 
मूलद्रव्य १८५. १६ 

--का साधम्ये-वैधम्ये १८६. १४ 
मूलप्रकृति ३१७. १ 


-ण्के आठ भेद ३१७. ४; HR 

३२८, १० मोह । (कर्म) ३१७. ५, १६; 
हे मोहनीय ) ३८१. १४ 
लप्रकृतिबन्ध ३१७. १४ --कौ ब्याख्या ३१७, २० 
मूळब़त २६२. २१ . 


--के २८ भेद २१६. १३-२१ 
की उत्कृष्ट स्थिति ३२६. ७ 
---को जघन्य स्थिति ३२६. १५ 
मौखय (अतिचार) ३०१. ५ 
। --की व्याख्या ३०६, १७ 


मृदु (स्पर्श ) २०६. ११ 

- मेरु ( पर्वत ) १३३. ११; १४४, ७ 
--का संक्षिप्त वर्णन १४६. ७ 

मेरुकान्त ( देव ) १६३. ६ 

मेरुप्रभ (देव) १६३. ४ 


मैत्रीवृत्ति २७५, ११ o लन १५०, १० 
--का स्वरूप २७६, २४ —— 

मैथुन २८७. १, ८ स्य 
लाका आवां २८७, १४ | यक्ष १६०. १६; १६३. १ 

मोक्ष के १३ प्रकार १६३. 8 " 
--का स्वरूप २. ११ यक्षोत्तम ( देव ) १६३. ११ 


= कै साधनों का स्वरुप २, १४ | यतिधर्मं ३३७, १५; ३४० 
=पूणे और अपूर्ण ३. १-१२ “के १० प्रकार ३३७. & 
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पारिभाषिक शब्द-कोषं ४३३. 


यथाख्यात ( चारित्र) ३५२. ७; | योगनिग्रह ३३५. १३ 

३८८. ८ योगनिरोध ३६१. १३ 
--का स्वरुप ३५३. ९ — को प्रक्रिया ३७२, १८ 
--के दूसरे नाम अथाख्यात और | योगवक्रता २६२. ४ 


तथाख्यात भी हैं ३५३. २२ | योनि १०८, २० 


यहृच्छोपळन्धि ५६. = --का स्वरुप ११०. ३ 
` यवमभ्य (तप) ३४०, १९ के नव प्रकार ११०, ६ 
यश 0६ « ३३३, --के नव प्रकारों का स्वरूप 
यशःकीति , | २२०० हा oC 
2 ४,२ 
वयास 0 --में पैदा दोने वाळे जीव ११०. 
यशस्वत्‌ (देव) १६३. ४ नकी 


याचनापरीषह ३४६. ५ 


की व्याख्या ३४८. १७ और जन्म में भेद १११. ९ 


७ 
प य्य 


युग १६६. १५ 
* योग ३. १३; ३६८. १६ र 
--कमॅवन्थ का हेतु २११. ५; न ३१६; २० ` 
2 और प्रदेश का बन्ध रात क 
न ३१६. १९ तिमा 
0 --प्के बन्धहेतु २५६. २२ 
ताकी व्याख्या ३. १३; २३८. --की व्याख्या २२२. १३ 
द्‌, ३; २१४. ५ रतिग्रिय (देव) १६२. २ 


-— आस्नव क्यों ? २३६. १ 
रत्नप्रभा १३३. १५ 
जे प हरि 2. __के तीन काण्ड हैं १३६. ३ 
न १३ --कैे तीन काण्डो को स्थिति 
का स्वामिभेद से फलमेद २४१. १३६. १४ 
gros --मैं १३ प्रस्तर हैं १३७. १८ 
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४४४ 


--में दोपन्ससुद्र आदि का सम्भव 


पारिभाषिक शर्डद-कोष 


| १६७, २ 


१४२. ६ शेष विवरण के | रिष्टा १३६. ५ 


लिए देखो धूमप्रभा 
रत्नावली (तप) ३४०, २० 
रम्यकवर्ष १४४. & 
रस 
पच २०६. १२ 
--नामकर्म ३२०, ४; ३२३. 
१४ 
रसन ( इन्द्रिय ) ६२. ६ 
रसपरित्याग ( तप ) ३५३, १७ 
लका स्वरूप ३५४. १८ 


रहस्याभ्याख्यान ( अतिचार ) 
३००. & 


राक्षस १६०. १६; १६३, १२ 
--के सात प्रकार १६३. १२ 
राक्षसराक्षस १६३. १३ 
राग २८८. १२ 
रात । 
--का व्यवहार १६६, १२ 
रात्रिमोजनविरमण २६६, ६ _ 
--वास्तव में मूलत्रत नहीं २६६. ६ 
---अद्िंसा मत में से निष्पन्न 
* २६६. १४ 
रामचन्द्र ६६. ११ 


रुक्मी (पर्वत) १४४, ११; १४७. १२ | 
रूक्ष ( स्पशं ) २०६. १२ । 
रूप | 
--का अर्थ १८८. १२ 
-+का भद ३३६. १४ 
रूपयक्ष ( देव ) १६३. ११ 
रूपशक्ति २२६, २४ ` 
रूपशाली ( देव ) १६३. १ ` 
रूपानुपात (अतिचार) ३०१, ३ 
--की व्याख्या ३०६, १० 
रूपी ५१. १३; १८६.२०;२२५. १६ 
रैवत (देव) १६३. ८ 
रोगचिन्ता (आतंध्यान) ३६५. ५ 
रोगपरीषह ३४६. ५ 
--का स्वरुप ३४६. १ 
रौद्र (नरकावास) १३७. ११ 
रौद्र ( ध्यान ) ३६३. १४ 
--का निरुपण २६५. १२ 
--का स्वरुप कथन ३६५, १५ 
. --शष्द की निरुक्ति ३६५. २० 
--के चार प्रकार ३६३. १ 
शेष विवरण के लिए देखो 
आतेध्यान 
रौरव (नरकावास) १३७. ११ 
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पारिभाषिक शब्द-कोष ४४५ 


त्त्‌ लेश्या टं 
--औदयिक भाव ७७. ११;८२,८ 


लक्षण ८५. ५ 
---और उपलक्षण का अन्तर ८४. ८ --नरकों में १३३. २; १३८, 
T १३ 
स्पश ) २०६. ११ 
र 28 --ज्योतिष्कों में १५४, १ 
---का लक्षण १२४. १ --भवनपति कौर व्यन्तर में 
§ १५७, ८ 
ट रे म --बैमानिकों में १७३. १३ 
स्स का विचार 
लवर्णसमुद्र १४५. १० क र 
वक्रगति) १०५. २९ ०१ 
ste १६ , १० लेश्याविशुद्धि (देवों में) १६६, १२ 
--का स्थान १६७, २० लोक १३३. १० 
तीन. हैं १३३. १० 


--की उत्कृष्ट स्थिति १७६. १२ 


छाभ 
--का मद २२६, १५ 


---स्थिति का स्वरुप १२४, ८ 
--स्थिति के वारे में मराक का 


न्त १३४. १० ( 
छाभान्तराय (कम) ३२५. १९ ड्ड Me 
छाल (रंग) २०६. १५ 2 स्तिकाय 


त wl ३७७. २१ लोकनाळी १७०. ६ 
__ज डेकर निनय को विचारणा | छोकपाळ (देव) १५४. १४ 
लोकरूढि ६६. ६-१३; ६८. ४ 


३७७, २३ 
०, | छोकाकाश १६७. ७ 
ज्या } (दैव) मटर रे > ळोकानुप्रेक्षा ३४१. ११ 
तीन हैं १२५. २० --की व्याख्या ३४४. १८ 
_ को अपेक्षा से सिद्धों का विचार | लोकान्त ३८४. ५ 
. ३८७, १४ . | लोकान्तप्राति ३८४. १० 
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४४६ 
लोकान्तिक (देव) १७४. & 


--का स्थान ब्रह्मलोक १७४, ६; 
१७५. ३ 
की नब जातियों १७५, ८ 
लोभ २४३. १५ 
ळोमप्रयाख्यान २७२, ६ 
लौकिकहृष्टि ५७. १६ 


च्‌ 
बंशा ( नरक ) १३६. ४ 
वक्रगति १०३. ११ 
--का स्वरूप १०४, १६ 
' --के तीन प्रकार पाणिमुक्ता 
आदि १०५, १ 
"का कालमान १०६, ८ 
वचनगुस्ति 
---का स्वरुप २३६, १० 
वचनदुष्प्रणिघान ( अतिचार ) 
३०१, ८ 
--को व्याख्या ३०६, २४ 
वचन॑निसर्ग २५०, २, 
वज्रमथ्य ( तप ) ३४०, १३ 
वज्रषर्भनाराचसँहनन ३३३. 
३५६. १६ 
बट (देव) १६३. २० ॥ 


पारिभाषिक शब्द-कोष 


वध 

--असातवेदनीय का 

२४२. & 

--का स्वरुप २५६. ८ 

---अतिचार ३००, ७ 

"की व्याख्या ३०३. २ 
वधपरीषह ३४६. ५ 

--का स्वरूप ३४८, १५ 
वनपिद्याच (देव) १६३. १८.. 
वनाधिपति (देव) १६३. ११. 


बन्धहेतु 


' वनाह्दार (देव) १६३, ११ 


वर्गणा ३१५, २ 

वर्ण 
पाँच हैं २०६, १४ 
--ताम कमै ३२०, ४ 
---नाम कमें की व्याख्या ३२३. १४ 

वतना (काळ की पर्याय) २०४. २२ 
--का स्वरूप २०५, ३ 

वर्धमान 
अवधिज्ञान ४७, ८ 

` --तप ३४०, २३ 

वर्षधर (पर्वत) १४४. १२ 

वळ्य १४४, ३ 

वस्तु 
—द्रव्य पर्यायरुप ३०, १३ 
-1उत्पाद-व्ययधौन्यात्मक है 

२१६, १४ 
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पारिभाषिक शब्द-कोष 


वहि (लोकान्तिक) १७४, १० 
--का स्थान १७५, १० 
घाग्योग 
का स्वरूप २३८, १६ 
वाचना ३५८, = 
का स्वरुप ३५८, १० 
° बातकुमार १६०. १४ 
--का चिह १६२. ६ 
वामन (संस्थान) २३२३. १९ 
वालकाप्रमा १३२. १५ 
-_विवरण के लिए देखो धूमप्रभा 
वासिष्ठ (इन्द्र) १५६. ११ 
बासुदेव १२६. १८ 
„ विकल्प्य गुण (तनादि) २३१. ८ 
विक्रिया १३३. ३ 
विग्रहगति १०२. २ 
विघ्न (देव) १६२. १२ 
विन्रकरण २५४. १३ | 
अन्तराय का वन्धहेतु २६४. १८ 
विचय ३६६. २ 
विचार ३६८. १६ २७०. ५ 
विचारदशा २१३ १० 
विचिकित्सा २६७. ६ 
--का स्वरूप २६८, ७ 
विजय (स्वर्ग) १६१. १२ 


उत्कष्ट स्थिति १७६, १८ | 


४४७ 


विज्ञान ; 
रका मद ३३९. १५ 
वितक ३६८, १५; ३७०. २, २२} 
३७१, १२ 
वितत (शब्द) २०७, ८ 
विदारणक्रिंया २४४, २२ 
विदेहवर्ष १४४. ८ 
विद्युत्कुमार १६०. १३ 
--का चिह १६२. ८ 
विधान १४. १ 
--का अर्थ १५. १५ 
विनय (तप) ३५३. १६ 
का स्वरूप ३५४, २३ 
आर वैयाबृस्य में अन्तर 
३५५. २ 
के चार भेद ३५६. १५ 
विनयसंपन्नता २५४. २ 
---की ब्याख्या २६२. २२ 
विनायक (देव) १६३. १२ 
विपर्यंयज्ञान ५६. ७ 
--के तीन प्रकार ५६. १४,१५ 
विपाक 
--का स्वरूप ३२७. ८ 
--शुम और अशुम ३३२. २,४ 
विपाकविचय (धमं ध्यान) ३६६. & 
का स्वरूप ३६६, २१ 
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४४८ पारिभाषिक शब्द-कोष पे 


विपाकोदय- | (चौड़ाई) १४३. ७ . 
की व्याख्या ७६, २३ | वि 
; | चे 
NR में अन्तर --अशुभ नाम कर्म का बन्धहेतु 
४८, ८; ४९६. & २५३. ५ 
विप्रयोग ३६३. २१ --की व्याख्या २६२. ६ 
विमङ्गज्ञान (अवधि-अज्ञान) ५६. १५| विसदृश (बन्ध) २२६, २० 
विरत (सम्यग्डष्टि) ३७२. ८ विसर्ग १६३. _ 
ताकी परिभाषा ३७४ १४ विहायोगति (नामकम) ३२०३ ५ 
विरति २६८, ७ --का स्वरूप ३२३. १६ 
विरुद्धराज्यातिक्रम ( अतिचार ) _अशस्त ३३३. १ ० 
३००. ११ 


--अप्रशस्त ३३३. २१, 


---का स्वरूप ३०४, ३ वीतरागत्व ३८२, २१ 


विबिक्तशय्यासन ३५३. १७ 


वीर्यं २४६. ३ 
की स्वरुप ३५४. १९ का स्वरूप २४६. १९६ 
विवेक ३५५. १७ - --का मद ३३६. १५ 


--का स्वरूप २५६. ३ 


वीर्यान्तराय ३२५, १७ 
विश्वावसु (देव) १६३, ८ 


वृत्तिपरिसंख्यान (तप) ३५३. १७. 
विषय ५१. ६ आ ३9४८ 5 
"मणि और खुद का ५१. २० | बेरुदारी (इन्द्र) १४६. ८ 
मकि ओर शुत का स्य | बेणुदेव (इन्द्र) १५५. ७ 
>> अब का पर, २३ वेद ( लिंग ) १२५. ११ 
rr 
--केवळज्ञान का ५३. २५ ह 
विषयसंरक्षणानुबन्धी (रोद्रध्यान) न 
३६६.२ वेदना (देवों में) १७२, -११ 
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७ 
हक्क उ 


` पारिभाषिक शब्द-कोष ४४९ 


' वेदनीय (कर्म) ३१७, ४, १५ | केदो प्रकार-कण्पोपपत् और 
--का स्वरूप ३१७, १६ ` कल्पातीत १६१, ८; १६७. & 
--फे दो भेद-सुखवेदनीय और में लेश्या का नियम १७३. &: 
०  दुःखवेदनीय ३१६. ११ --की उत्कृष्ट स्थिति १७८, ११ 
--की उत्कृष्ट स्थिति २२६. ५ ---की जघन्य स्थिति ८०, १ 
_-को जघन्य स्थिति २२६. १२ | वैयावृत्य ३५३, १८ . 
-+से ११ परीषद ३४६. १६ का स्वरूप २५४. २४ 


--के दस भेद ३५७. १३ 


न्तदर [न ७७, १६: १८६. १२ > 
वेदान्तदशन ७७, १६; वैराग्य २७५. १४; २७८. १२ 


वेलम्क्‌ (इन्द्र) १५६. ६ 
वैशेषिकदर्शन ७७, १८; १८५. 
० टी प्र 
58 पट 221 > ११; १८६. १३; २० १.६; 
पा २०५. २१ 


- विशेष बिबरण के लिये देखो | व्यञ्जन ३६८. १६ 


जदारिक --उपकरणेन्द्रिय २२, ७ 
वैक्रिय-अंगोपांग ३३३५ ७. --अक्षर २६२. २० 
वैक्रियेलब्धि १२१. ८ व्यज्ञनावग्रह ३३. ७; ३६. २४ 

_अत्रिम वैक्रिय का कारण १२३. --किन इन्द्रियों से १३७. २ 

२४ सिल व्यतिक्रम २६६. १४ 

--का मनुष्यों और तियैचो में | व्यतिपातिकभद्र (देव) १६३. १० 
संभव १२४, १, २ व्यन्त्रं (देवनिकाये) १५३. ८ 
च्वैजयन्त (स्वग) १६१. १२ --के आढ मेद १५४. १० 
__ में उत्कृष्ट स्थिति १७६. १८ --में लेश्या १५७. ८ 
वैधम्य १८६. ६ --का स्थान १६२, १५ 
मूळ दन्यो का १८६. १४ --के चिह्न १६३ १९ 
वैमानिक (देव) १५२. & - की जघन्य-उत्कृष्टस्थिति १८२, 
. -टके.बारह भेद १५४, १२ (१ ल 
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४५० 


ब्यपरोपण २७८. १४ 
व्यय २१५. १ 


व्यवहार | ५८, २२ 
व्यवहारनय 


----का विस्तृत स्वरूप ६७. १३ 
--सामान्यग्राहो ६८. ९ 
--का विषय संग्र से भी कम 
६८. १८ 
व्यवहारहष्टि १६३. २० 
व्याकरण ३४५. २२ 
व्यावहारिकिनिग्र॑न्थ ३७५. ६ 
व्यावहारिकहिंसा (द्रव्यहिंसा)२८२. १ 
व्युत्स्ग 
आभ्यन्तर तप ३५४३. १६ 
लका स्वरुप २५५, ५ 
-:प्रायश्ित ३५५. १७ 
लका स्वरुप ३५६. ५ 
--के दो प्रकार ३५८. २२ 
व्युपरतक्रियानिवृत्ति ( शुक्लध्यान ) 
३६८. १०; २६६, २२ 
--देखो समुच्छिन्नक्रियानिवृत्ति 
ब्रत 
-+की परिभाषा २६१. ११ 
¬ का लक्षण २६८, ६; ३०२. १ 
- का स्वरुप क्थन्‌ २६८, १० 


1 
; । 
--_का स्वरूप ६५. १३ | 


पारिभाषिक शब्द-कोष 


--कैदो पहल निति कौर प्रवृत्ति 


२६८. १७. . < 
-ासिफ़े निष्णियता नही २६६. ५ 
--के दो भेद अणुव्रत ओर - 

मद्दात्रत २७१. १ 
की भावनाएँ २७१. १४ 


ब्रतानतिचार २५४, ३, २६३, २ ˆ 


ब्रतिअनुकम्पा २५२, ११, २४७. 
२२ य कतर 
त्रती : 
— का लक्षण २८६. २४ 
— के दो भेद २६.०. १६ 


श्‌ 

शक्र ( इन्द्र) १५६. २३ 
शङ्का (अतिचार) २९७, ६ 

--का स्वरुप २९७, १५ 
शतार ( स्वर्ग ) १६०. १६ 
शनैश्चर (ग्रह) १६४. १६ 
शब्द २०५. १८ 

--पौड्गलिक दै, गुण नही २०६. 

२३ 
के प्रकार २०७. २ 


शब्द (नय) ५८, २२ 


का स्वरूप ६६, ६ 
को विस्तृत व्याख्या ७०. ५ 
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५९ 


--के काल, लिङ्ग, उपसर्गादि भेद | शरीरबकुश (निग्न न्य) २७७. ७ - 


से आर्थ भेद के उदाहरण ७०, 
२०; ७१, १-१७ 
शब्दानुपात (अतिचार) ३०१, ३ 
--की व्याख्या ३०६, ७ ` 
शब्दोल्लेख ४०. २३ 
° शय्यापरीषह ३४६. ५ 
की व्याख्या २४८. १२ 
शरीर०११४. २ 
--पाँच हैं ११४, १; ११५, १० 
लका लक्षण ११५, ११ 
का स्थूल-सूद्म भाव ११५, 


१६ 

>-के उपादान द्रव्य का परिणाम 
११६. १७ 

-—के आरम्भक द्रव्य ११५. २३ 

एक साथ एक जीव के कितने ? 
११६. १८ ` 

--का मुख्य प्रयोजन उपभोग हे 
१२१. २२ 

--की जम्मसिद्धता और कृत्रिमता 
१२३. १३ 3 

- --देवों के १७१, १ 


>-पौद्गलिक ददी हैं २०३, २ 
-—नामकमं ३२०, २ 
--मामकमे की व्याख्या २२३, ६ 


एका स्वरुप २७७, ११ 


'शकराप्रभा १३२. १५ 


देखो घूमप्रभा 
शल्य २८६. २४ 

तीन हैं २६०, ४ 
शिक्षाजत २६३, १६ 
झिखरी ( पर्वत ) 

१४७. १३ 
शीत (स्पर्श) २०६. ११ 
शीतपरीषह २४६. ४ 

--की व्याख्या ३४७. १५ 
शीळ २५४. २; ३०२. ४ 

--की परिभाषा २६१. १२ 
शीलत्रतानतिचार २५४. ३ 

की व्याख्या २६३. २ 


शुक्र ट 
स्वगं १६०. १६ 
--शुक्र अह १६४. १४ 
} ३६१. २; ३६२. १४ 


१४४. ११; 


शुङ्ग 
शुङ्कध्यान 
ध्यान ओरं उपादेब है ३६३. 
८5 
का निरुपण ३६७. १४ 
--के चार प्रकार ३६८. & 
। ३२०, ७; ३३३. १६ 
शुभनाम * 
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४५२ 
--के वन्धदेतु २५४. १ 
का स्वरूप २२४, ११ 
शुभयोग 3 
---सुण्य का बन्धहेतु २३६, १० 
` की स्वरुप २३६. १४ 
"के व्यापार २४०, ७-१२ 
>-का काये पुण्यप्रकृति का ` बन्ध 
२४०, १३ 
झुषिर २०७, & 
शेक्ष 
की वैयावृत्य ३५७. १३ 
--का स्वस्प ३५७, २० 
डेला १३६. ४ 
शेलेशी (अवस्था) ३. २३ 
शैलेशीकरण ३६१. ४ 
शोक 
--असात वेदनीय का बन्धहेतु 
२५२, ९ 
शोक (मोइनीय) ३१६. २० 
--का अर्थ २५६. ५ 
नाका आालव २६०, २ 
चाका स्वरूप ३२२. १६ 
शोचन (नरकावास) १३७, ११ 
शौच 
---सातबेदनीय का बन्धहेतु २५२, 
१२ र 


पारिभाषिक शंब्दे-कोष 


--का स्वरूप २५८. १३ 
नामै ३२७. & 
--की व्याख्या २२६, २० 
श्रद्धान ६. १० 
श्रावक २६२. ११; १०२. २; ३५८, 
२; ३७३. ८ 


धर्मं के १३ भेद ३०२, २३ ˆ 


_-का स्वरुप ३७४. १२ 
श्राविका ३५८, ३ ९ 


श्रुत 1 १८. १८, २०, 
श्रुतज्ञान ` 


२०; ६७, १८; 
३८६. १ 

परोक्ष प्रमाण २१, ६ 
--मतिपूषेक होता दै ३६, २३ 
--मतिज्ञान का कार्य ४०. १ 
ओर मति ज्ञान में अन्तर ४०. 

१० 
--के अनेक भेद ४१, १४ 
-+-का शास्त्र में उपचार ४३. ११ 
-र्‍का विषय ४१. ११; ५२, ३ 
--विचारात्मक ज्ञान हे ६०, १९ 
--सर्वाश में स्पशे करने वाला 

विचार ६१. १४ | 
-+का अवर्णवाद २५२, १३; 

२५८, १६ 
का मद ३३६. १५. 
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पारिभाषिक शंब्द-कोषं ४५३ 
श्रुतज्ञानावरण (कर्म) ३२०. १९ | संग्रह } ५८२२ 


श्रुतसमुद्देश ३४१. १६, २२ संग्रहनय 


श्रुतोद्देश ३४१. १९, २१ मु क १ र 
श्रोत्र ६२. ६ प व्याख्या ६६. 


इलेष (पुद्गल बन्ध) २२२. ७ --की सामान्य तत्त्व के आधार 


सदृश और विसइरा २२२. पर विशालता ओर संक्षिप्तता * 
३, १० ६७. ६ 
3 
इवेतभद्र (देव) १६३. १० | --सामान्यप्रादी है ६८. ७ र 
इवेत्लम्बर * --का विषय नैगम से कम हे 
_ __ और दिगम्बर संप्रदायो की उत्पत्ति | _ ६८. १७ 
की जड में मग्नत्वपरोषद विषयक | संग्राहक ( सूत्रकार ) २२६. २१ 
मतमेद ३४७, १९ , सघ 
) ˆ |. --का अवर्णबाद २५२. १३; 
क । २५६, २ 
| की वैयावृत्य ३५७. १३; 
के | - ३५८. २ 
संक्रमण ३२८. १९ --के चार प्रकार ३५८, २ . 
संक्रान्ति ३६८, १६ संघर्ष २०७, १० 
संक्लिष्ट १३३. ५ संघसाधुसमाधिकरण २५४. ५ 
संख्या १४. २] २८९. ६ की व्याख्या २६३. 
-+की व्याख्या १४. १६ संघात (स्कन्ध) २११. ५; २१३. ४ 
. की अपेक्षा से सिद्धों का विचार --नामक॒म ३२०. ३; ३२३. 
३८६. १९ + 521२ 
संख्यात १६०. १० संज्ञा २२, १३; १००. १० 
संख्याताणुक (स्कन्ध) १६४. २२ | फा मतलब १००. १४ 
संख्येय १६०, ५ संजी ६८. १८ 
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संज्वळन (क्रोधादि ) ३१६, १८; संलेखना (अत) २६२. ७; २६३. ३ 


तर ११ --का अर्थ २६५, ९ 

सद्ग आत्महत्या नहीं २६५. १६ 
MTT RS --कत्र विधेय हे २६६, २३ 
संपराय (छोमकपाय) ३४९, १३ | संवर ८, १६. १०, १०. २४५, २३ 
संप्रधारणसज्ञा १००, १५ का ज ३३४. शू 
संप्रयोग ३६३, २१ न 
ड न Cr) -+के उपाय ३३५. १ 

मू १०६. ३, १६ --के संक्षेप से ७ ओर विस्तार से 


-ण्का स्वरूप १०६, २०- ६६ उपाय हैं ३३४, ८० 


ह न जीव ११२, ८ | संवराचुप्रेक्षा ३४१, ११ 

बडि \ | की व्याख्या ३४४. १ 
५.१४ ` Ra 

संयम ३३७, ६ es 2 


लाका स्वरूप ३४०, ४; २७८, का स्वरूप २६३. ९, 
१६ --की उत्पत्ति २७८, १० 


-+के १७ प्रकार ३४०, ११ संसार 


र म का कथन ३७८, अ ८. 2 
संयमासंयम २५३, ३ रो याच्या २४९० २३ 
लाका अर्थ २५८, ८; २६१, २२ संसारी 
संयोग २४८, ९; २९०, ४ --जीव के प्रकारों का कथन दद, 
केदो ` १६ 
ता व ८2 २५०. १६ संस्तारोपक्रमण २६९. १६ 
दी लिय टु ३ संस्थान २०५, १८ 
22 4 के दो प्रकार इत्थंत्व भोर 
का भथ २४६, = अनित्य॑त्व २०८. ७ 3 
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| पारिभाषिक शब्द-कोष ४५४ 
--नामकर्ग ३२०, ४, | ऱ्क्ट्स्थ नित्य, निरन्वयविनाशी 


--का अथै ३२३. १३ | आदि नहीं २१५. १४ 
संस्थानबिचय (थर्मध्यान) ३६६. ९.  - (स्त) के शाधत ओर अशाश्वत _ 
की व्याख्या ३६७, १ | ऐसे दो अंश २१५. २१ 
संहनन ३५६, १६ - | सत्कार-पुरस्कार परीषह २४६, ९ 
--नाम कर्म ३२० ४; २२३, --की व्याख्या ३२४९. ८ 

१२; २३३. १६ | सत्पुरुष 
संहरणसिद्ध ३८६. २१ द्र १५६. १३ 


संहार १६३. ६ . जेब १६३.३ „ 
सकषाय २४२- २ सत्त्व १३२. १४३ २७५. ४ 
च सत्य ३३७. & 
साचत १०६. ५ 
ब .३ 
सचित्त-आहार ३०१. १५ --की व्याख्या र 
--की व्याख्या ३०७. २१ --कास्वस्परे का हज 
सचित्तनिक्षेप ३०१. १८ --और भाषास र 


६. २३ 
--की व्याख्या ३०८, ८. यत्यन्रत 9 
सि ३० ह १ 2 की पाँच माबनाएं २७२, & 
--की व्याख्या ३०८, १० 
€ ४. ७ 
सचित्तसंबद्ध-आहार २०१. १% अ टा २0078 
—की व्याख्या ३०७. २२ के क्षतिचारों की ब्याख्या ३०२, 
सचित्तसंमिश्रआहार ३०१. १५ १२ 
--की व्याख्या २०८. १' सहश ( बन्ध ) 
सत्‌ १४ २. का थै २२६ १६ 
- --का उपपादन १५. १७ सदूगुणाच्छादन २३४५ & 
---का लक्षण २१५. --की व्याख्या २६४४ _ 
_ के विषय में मतभेद २१५. २ | स॒द्वेद्य २५१. ८; ३१८५ १२ 
--का कर्थ दै वस्तु २१५. १४ ३३१५ ११ 
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४५६ ९ पारिभाषिक शब्द-कोष 


सनत्कुमार (इन्द्र) १५६. २३ 
सप्तमंगी २२१, १२, १४, १७ 

` सस्तसप्तमिका (प्रतिमा) ३४०. २१ 
सफेद (रंग) २०६. १५ 

सम (बन्ध) . 

चाका अर्घ २२७. १ 
समचतुरस संस्थान ३३३, ७ 
समनर्क (मन वाला) १०१, १२ 
समनोज्ञ « 

--की वैयावृत्य ३५७, १४ 
नका अर्थ ३५८, ४ 
समन्तानुपातनक्रिया २४४. १६ 

समन्वाद्दार ३६१, २१ - 
समभिरूढ (नय) 

रका स्वरुप ६६, १० 

की व्याख्या ७१, २१ 

समय १०१. १६; २३२, ५ 
समादानक्रिया २४४, ५ 
समाधि २५१. २० 
समारम्भ २४८. ४ 

--का कर्थ २४६. ९ 
समिति ३२५. ४ भे 

पोच हैं ३३६. १५ 


---और शुषि में अन्तर २३७. ४ 


समुच्छिन्नक्रियानिवृत्ति (शुङ्गध्यान) 


--का स्वरूप ३७२, ११_ 
देखो व्युपरतक्रियानिबृत्ति 
समुद्रसिद्ध ३६०, १ 
सम्यक्चारित्र २. ६ 
--का लक्षण ३, ३ 
पूणं ओर अपूण ३. द 
सम्यक्त्व ८. १२ 
--निश्चय और॒व्यवद्दार ७, ३-८ 
—के लिङ्ग ७. ६ ०? 
हो चारित्र का मूल हे २६७, 
११ ९ र 
शेष विवरण के लिए देखो सग्यग्दशैत 
सम्यक्त्वक्रिया २४३. २२ 
सम्यक्त्वमिथ्यात्व (तदुभय) ३१९. 
२५.०. ७ 2, द 
सम्यक्स्व (मोहनीय) ३१६. १५ 
-ऱ्की व्याख्या ३२१. १९ 
सम्यग्जान २, ६ 
लाका लक्षण ३. ९ 
--के पाँच भेद १८. १८. 
---क्षौर असम्यरश्ञान का अन्तर 
१६, ६ 
--का न्यायशाख्न में लक्षण १६, 
१८ 
सम्यग्दशन २. ६ 
- पाकी ढक्षण २, १४. . 
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पारिभाषिक दाब्द-कोष 


. की उपचि के हेतु ६. १४; 
, ७. १७ १ 
लाउ निसगै ओर अधिगम ८. १ 
-+का उत्पत्ति क्रम ८, ६-१३ 
-ण्का-निदेश, स्वामित्व, साधन 
१४.१७. ` 


के अन्तरङ्ग और बहिरन्ग कारण 
१४. २१ 


¬ का अधिकरण १४. २३ 
2-_बी स्थिति, विधान, सत्ता, 
संख्या, क्षेत्र १५, ७-२४ 
का स्पीन १६, ७ 
--के क्षेत्र और स्परीन का अन्तर 
१६. ८ 
„पा काळ, अन्तर १६. १५-२२ 
का भाव १७. ७ 
— का अस्पबहुत्व १८, छ 
-- के भतिचार २६७. ६ 
--के अतिंचारों की व्याख्या 
२६७. १५ 
सम्यर्हष्टि ५७. ५४ २६७. १०; 
३७३. ८, १६, २१ 
--का स्वरुप २७४. १ १ 
सरागसंयम २४३. ३ . | 
--की व्याख्या २६१, २० - 
सरागसंयमादियोग २५२. ११ 
जूक थै २५; २ 


४०७ 


सर्बज्ञ ३५०. १२; ३६१. “१७; 
३६२. ४ 
सवज्ञत्व ३८१, ८, २०; २८२. २१ 
सवंतोभद्र ( देव ) १६३. ११ 
सर्वदर्शित्व ३८१. ८, २० 
सर्वार्थसिद्ध १६१. १३; १७६. ७ 
सवितक ३६८. १३ 
सहजचेतना ३८१. १२ 
सहृसानिक्षेप २५०, ११ . 
--का अर्थं २५०. १७ 
सहस्रार (स्वग) १६१. ११ 
--का स्थान १६७. २१ 
--मेँ उत्कृष्ट स्थिति १७६. १३ 
सांख्यदर्शन ७७. १६; १८५. १२; 
` १८६. १३; २०१. १ 
साँपरायिक ( कर्म ) २४१. १८ 
--का कथे २४२. ४ 
--की व्याख्या २४२. १३ ` ` 
--के आखवों के मेद २४३. ६ ` 
साकार ( उपयोग ) ८६. ७ | 
--के आठ भेद ८६. १० 
--का.सतरुव ८६; १५: ० ० 
साकारमन्त्रमेद- (अतिचार) २००. 
; २० 
को स्वरूप ३०३. २० 
सागरोपम १७७, १५; १७५, १३ 
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४५८ 


सातवेदनीय ३२२. ४ 
--के वन्यकारण २५२, १२ 
--का स्वरुप ३२१, १० 
देखो सुखवेदनीय 
सादि ( संस्थान ) ३३३, १६ 
“साधन (कारण) १४. १ 
--सम्यर्दशन का १४, १६ 
साधम्ये १८६. ६ 
-- भूल द्रव्यो का १८६, १४ 
साधारण (गुण) २३१. १६ 
"नाम कमै ३२०, ६; ३३३. 
“२१ 
--नाम कर्म को व्याख्या ३२४.७ 
साधारणशरीरी १६६, ११ 
साधु २५४. ५; ३५८; २ 
--को वैयाइत्य ३५७, १४ 
--का अथे २५८, ३ 
सांध्वी ३४८, २ 
, सानव्कुमार (स्वर्ग) १६१. १० 
“का स्थान १६७. १८ 
--में उत्कृष्ट स्थिति १७६, ११ 
सान्तरसिद्ध ३८६. १३ 
सासानिक (देव) १५५, ९ 
सामायिक २६२. ४] ३५२. ६; 
३८८. ८ 
उर की स्वरूप २६४, ११ 


पारिभाषिक शब्द-कोष 


कै अतिचार ३०१. ८ __ 
के अतिचारों की व्याख्या 
३०६, २३ 
--चारित्र का स्वरूप ३५२, १२ 
संयमे निर्गन्ध ३७६, १२ 
सारस्वत (छोकान्तिक) १७४. १० 
---का स्थान १७५, ९ 
सिंह १४१. १२ 
सिद्धत्व ३८३. ७; २३८४. १ ७ 
सिद्धशिला १७२. २१ ह 
सिध्यमानगति २८४. १० 
--के हेतु २८४. १४ 
सीमन्तक (नरकावास) १३७. १२ 
सुख १. १; ६. ८; १६८. १६ 
--के दो वर्ग १, ४ 
-ण्का स्वरुप २६६, ७, २०३. 
२४ 
सुखवेदनीय ३१६. ११ 
देखो सातवेदनीय 
सुखानुबन्ध (अतिचार) ३०१. २० 
--की ब्याख्या ३०८. २३ 
सुखाभास ६. ५ 
सुगन्ध २०६, १३ 
सुघोष (इन्द्र) १५६. ९ 
सुपर्णकुमार १६० 
==का चि १६२. ८. 
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` घारिभाषिक शब्दकोष ` ` ४७९ 


सुभद्र (देव) १६३. १० ~ --गुणस्थान में १४ परोषह 
- सुभग (नायेक्मं ) ३२० ७; ३३३. ३४६. ८ 
११ चारित्र २९२. ३ 
--की व्याख्या ३२४. १६ --चारित्र का स्वरूप ३५३, ६ 
सुमनोभद्र (देव) १६३. १० --संयम ३७६. १५ 
सुमेर १६१. १४ . सूत्रकार २३२. १३; २३३. ४; 
— देखो मेरु २३६. २१; २३७. १२ 
सुरूप (देब) १६३. १४ सूयं 
सुलझ्ञ (देव) १६३. २० | इह पद. २० 
सुस्वर (नामकर्म) ३२० ७; ३२३३. | ¬ गह १६१, १ 
११ - --की ऊँचाई १६४, ६ 
--की व्याख्या २२४, १४ --में उत्कृष्ट स्थिति १८२. १८ 
सूक्ष्म सेवक , 
--शरीर ११६. १ नाम, स्थापना, द्रव्य ओर भाव 
नामकम २२० ८; ३३३. १ ११. २०, १२, १७; १२. २ 
--की व्याख्या ३२४, ३ सेवात ( संस्थान ) ३३३. १८ 


सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती ( झक्कध्यान ) | सौक्षम्य २०५. १५ 


३६१. २; ३६८६, ९; २६६. २२ | - --दैखो सूच्मत्य 

__का स्घरुपकथन ३७२. ५ | सौघम॑ (स्वर्ग) १६१. १० 
सूक्ष्मत्व --का स्थान १६७, १४ 

--उन्त्य और आपेक्षिक २०७.१७ --में उत्कृष्ट स्थिति १७८, & 

_ परमाणु और स्कन्ध का पर्याय | स्कन्दिक (देव) १६३. १४ 


२०६. १४ स्कन्ध १९५. १४ 

सूक्ष्मसंपराय ' -ण्वद्ध समुदाय रूप २१०, १५ 

__गुणस्थान ३२६, २०] २४६, | --काये और कारणरूप २१०, 
१७; २८८. = | २६-१६ 
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--भवयवो द्रव्य हे २११. ४ ¦| २७४, ५ 
--द्विप्रदेशी से लेकर अनन्तानन्त | स्त्रीलिंग १२५, २० 
प्रदेशी तक दोते दें २११, | स्त्रीवेद 


"की उत्पंत्ति के कारण २११, १ | स्रीपछ॒पण्डकसेवितंशयनासनवृर्जनं 


६-१८ | दन्य और भाव १२५, २२ 
~¬-चाछुष ओर अचाचुष दोते हें | --का स्वरूप १२६. ४ 
२१२, १८ | --का विकार १२६, १७; ˆ 
--चाक्ुष आदि के बनने में १२७. १ 
कारण २१२, १६ i — के वन्धकारण २६०. ६० 
स्कन्धशाळी (देव) १६३. ५ नोकषाय चारित्र मोद्दनोय 
स्तनितकुमार १६०, १४ ३१६. २० 
का चिह् १६२. १० की व्याख्या ३२२. १७ 
स्तेन-आह्वतादान (अतिचार) ३००, | स्थापना १०. १५ 
२१ | स्थावर ८६. ५ 
--की व्याख्या ३०४, १ -+के भेद ६०. १६ 
स्तेनप्रयोग (अतिचार) ३००, ११ | --का मतलब ६०, २० 
¬ वो व्याख्या ३०३. २३ --नामकम ३२०. ६; ३३२३. २१ 
स्तेय (चोरी) २८६. & --नामकर्म॑ को व्याख्या ३२३. 
--की व्याख्या २८६, १०-१३ २३ 
स्तेयानुबन्धी (रोद्रध्यान) ३६६. २ | स्थांवरत्व ः 
स्त्यानग्रद्धि ३१६. १० का मतळब ८६. २१ 
--की व्याख्या ३२१. ६ स्थावरदशक 
स्री १४१, १४ --स्थावरनामकर्म की पिण्डप्रकृदियाँ 
जीकथावर्जन २७४, ७ ३२३. २३ 
स्रीपरीषह ३४६. ४ स्थिति ( द्वार ) १४. १ 
“की व्याख्या २४८, ४ को व्याख्या १५. ७ 
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` स्थिति ( आयु ) 


« "मनुष्या की. १४४० १६; 
१५१. १० 
>तिर्यचों की १४४. २१; 
१५१. १२ 
--भवमेद ओर कायभेद से 
१५१. १५ 


स्थिति ( बन्ध ) ३१२. ८; ३१५, | 


० १८; ३१६. ७; ३२५. १६ 
ˆ की व्याख्या ३१६. ११ 
स्थिति ( स्थिरता ) २००. ४, १४ 
स्थिति ( श्रौन्य ) ३७०. ११ 
स्थिर (नामकर्म) ३२०. ८; ३३३. 
११ 
--की व्याख्या ३२४, & 
स्थिरज्योतिष्क १६६. २२ 
स्थूळ ( शरीर ) ११६. ९ 
स्थूलत्व २०५. १८ . 
* सन्त्य ओर आपेक्षिक २०७. 
१७ 
स्थौल्य २०५. १५ 
देखो स्थूलत्व 
ल्लातक ( निग्रन्थ ) ३७५. १ 
— को परिभाषा ३७६. १ 
में यथाख्यात संयम ही २७६. 


२९ 


' पारिभांषिक शब्द-कोष 
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